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तखारीज 
फजीलतुश्शैख़ हाफिज अबू सुफ्यान मीर मुहम्मदी 
तर्जुमा 
फजीलतुश्शैख़ मौलाना अली मुर्तजा ताहिर 
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जामेअ सनन तिमिजी 
2036-2949 


इमाम हाफिज अबू ईसा मुहम्मद 


बिन ईसा अत्तिर्मिजी ( रह. ) 
तहकोक 
अल्लामा नासिरूद्वीन अल्बानी ( रह. ) 
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8 हा के 


अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के ख़िदमात में 07 की शकल में पेश है। 
तफसीर ईनब्ने क़सीर (8 जिल्द) 
4. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अब्लु दाऊद (6 जिल्‍्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिलल्‍्द) 6. सुनन इब्ने माजह ( जिल्द) 


इन ?07 बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की [207 बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) |/.: +94 9825 696 434 
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उजनिंअं सनुन विशिंजी 


मय शरह 
तालीफ 
इमाम हाफिज अबू ईसा मुहम्मद 
बिन ईसा अत्तिर्मिजी ( रह. ) 
तहकीक 
अल्लामा नासिरूद्दीन अल्बानी ( रह. ) 
तख़रीज 
फजीलतुश्शैरज् हाफिज अबू सुफ्यान मीर मुहम्मदी 


उर्दूतर्जमा.... 
फजीलतुश्शैऱ मौलाना अली मुर्तजा ताहिर 
ज़िल्द नम्बर 


हदीस नम्बर 2036 से 2949 
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8 जलेंओ सनन तिलिजली हनन फेहरिस्ते मज़ामीन 8 4 कम (६०2०-०७ । ९ ; 
स्स्प्क्प सर्वाधिकार प्रकाशनाघीन सुरक्षित है द क्‍ 


इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई कतड आदि 


इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर द 
| कानूनी कार्रवाहीं की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र 
जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नम किताब. 
इमामुल हाफ़िज़ अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा अत्तिर्मिज़ी 
अइग 


हिन्दी तर्जुमा दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 











मौलाना मुहम्मद नासिरुद्दीन अत्बानी (40४४ 

लंका उद करयन मर सहमत 

तस्हीह व नए़रे सानी द मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी (97857-69878) 
लेज़र टाइपसेटिंग मोहम्मद शकील, (93599844/) 

मेनेजिंग डायरेक्टर अली हम्जा, (82338-55857) 

प्रिण्टिंग. आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 
5 9244-85747 

| बाइंडिंण :.... कमाल बाईपण्डंग हाउस 


मो. शाहिद भाई 9356-68223 0294-255645 
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अल्लाह तआला की इताअत की 
. और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बिलाशुबा 
उसने अल्लाह तआला की नाफरमानी की। 


| 
क्‍ जिसने मेरी इताअत की तो बिलाशुबा उसने 
[सहीह मुस्लिम 8353) 4739... 
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हगेअ उचूत ठेछेडी 


मकतबा तर्जुमान, 46 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 
फोन: 0॥-23273407 

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 
अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 


मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 
मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 
हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.) 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-9855 
नईम क्रैशी, 2 सी.एच.ए. 8 हाउसिंग बोर्ड, 

शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर 
(राज.) 8209-642]4 

अल कौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 944-920॥9 

अमरीन बुक एजेन्सी: 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 

साद सिद्दीकी 

राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 


मकतबा दारूस्सलाम, मऊ: इस्लामिया सीनियर धोबिया 
इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, मऊ, (यूपी) 2750॥ 


फ्ा, एड ए05फएश8070छ 
6६ #768 कषाध8006/ 
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फेहरिस्ते मज़ामीन 


मिलने के पते 





मकतबा अस्सून्‍नह, 
मुम्बई 08097-44448 


उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन, 

अशोक नगर, हिल नं. 3३ कुर्ला, मुम्बई 8298-33897 
दारूल इल्म, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 


मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन 
खजराना, इन्दौर 95846-54॥] 
सैफूल्लाह खालिद, 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 


अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 


जुलैखा चिल्ड्न हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 

औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 

शैख सुहैल सल्फ़ी, 

मकतबा सलफिया, वारणासी 09459-5874 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 
कच्छ (गुजरात) 09429]-7॥ 

मकतबा अलफहीम, 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-22220॥3 


उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड .. 


नं. 40, सीकर। फोन: 7742457343 
सलल्‍्फी बुक सेन्टर 
मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 


(७॥04१८६ ?7७8.5/६घ855 & 
एाशप्ा8 0085 

2-05, 5॥079 ४०. 2, &0/00। #872| £१0।॥७४५७४, 
५09 ॥908, 08, ४४५७४ 206॥॥-440025, 


9899693655, 9958923032 


50705 एा5छफा8770758 


?0?0(.0६8 8006 570₹£ 
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9460768990, 9664459557 
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2 जालेंडुनन तोलिजी #*नंश. फेहरिस्ते मज़ामीन |7 । 
द . फेहरिस्ते मज्ञामीन 





रसूलुल्लाह(%६) से मर्वी इलाज व मुआलजे बाब 9 नज़र लग जाना हक़ है और उसके लिये हि 
| 23 
के तरीक़े और अदवियात (दवाएँ गुस्ल करना। 
बाब । परहेज़ का बयान 23... बाब 20 दम(१) करने की उज्रत लेना। 38 
- :--  - --अ -- झखअ-  बाब2दमझाड ओर अद्वियात (दवाओं) का 
बाब 2 दवा का इस्तेमाल और उसकी तरगीब॒_ 25 2 292, 3 40 
आम अल जम लत 3  म बयान। 
बाब 3 मरीज़ को क्या खिलाया जाए? 25 
-.>_डक्‍"-ीड--- ूझड स्ाब 22 खुम्बी और अज्वा खुजूर का बयान। _4] 
बाब 4 बीमारों को खाने पीने पर मजबूर न करो। 26. ब्ाब 23 काहिन को उज्ज। ता 
बाब 5 सियाह दाने (कलोंजी)का बयान 26 ब्ाब 24 (तावीज़ वगैरह) लटकाने का बयान। 43 
बाब 6 ऊंटों का पेशाब पीना। 27. बाब 25 बुखार को पानी से ठंडा करना। 44 
बाब 7 जो शख़स ज़हर या किसी और चीज़ से »7.._ अब 26 बुखार ओर तमाम दर्दों (से निजात) की मा 
ख़ुदकुशी कर ले। दुआ। 
बाब 8 नशा आवर से इलाज करना मना है। 29... बाब 27 ग़ीला का बयान। 46 
बाब 9 नाक में दवा डालना। ८० 326 50400 +धिपील लकी कक ६ ४ 
बाथ 0 जिस्म दागने की कराहत। . _34. बाब 29 अपने आप से दर्द को कैसे दूर किया जा आर 
नाणजजण”पणप:पिा/पाझ।: एप्प/भ|।हजहणणजझैपै2ईईज-र सकता है? 
बाब 4 इस काम की रूख़्सत। द 3] 
प्ाजजापपड-"पहएहफ$६्---““- बाब 30 सनामकी का बयान। 48 
बाब 2 हिजामा (सींगी) का बयान। 32 
नज्जज---नब_+_+--_--_-- बाब 3। शहद के साथ इलाज करना। 49 
बाब ॥3 मेहंदी से इलाज करना। 34 हज 
+ज---++++++++______नन. बाब 32 मरीज़ की तीमारदारी करते वक़्त क्या गा 
बाब ॥4 दम कराने की कराहत। 34 कहा जाए? 
बाब 5 उस काम की रूख़तत। 35 क्‍ ४ 
_ ._.. ...ै ैहै  क्‍ . शराब 33 बखार (कीगर्मी) को पानी के साथ ठंडा 
मुअच्विज़तेन 3 50 
बाब 6 ज़तेन (फ़लक़ और अननास) ३४ करने का तरीक़ा। 
सूरतों से दम करना। बाब 34 राख से इलाज करना। 5] 
बाब ॥7 नज़र लग जाने की वजह से दम करना। 36 ब्वाब 35 मरीज़ (को तसल्ली दे कर उस) का दिल हर 





बाब ॥8 बच्चों को दम केसे किया जाए। 37 ख़ुश करना। 
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रसूलुल्लाह(<२४) से मर्दों विरासत 4. बाब 20 उस आदमी की विरासत जो किसी के 


के अहकामो मसाडइ़ल .._ हाथ पर इस्लाम कुबूल करता है। 

बाब ] जो शख्स माल छोड़ कर मरे वह उसके... बाब 2 वलदुज्ज़िना विरासत से महरूम है... 69. 
_ वारिसोंकाहैी फर- ृएऊौऊऑरौऊ_ऊ२# ल्ाब22वलाकावारिसकोन? 70 
बाब2फ़राज्कोसीखना। | ४ £5 बाब 23 औरत वला की वारिस बनती हे। .._70 
बाब 3 बेटियों की विरासत। 55 - हसूलुल्लाह[ ३६) झेमर्वीक्लीयय के... 
_बाब 4 हक़ीक़ी बा केसाथपोती की मीरीस।. 56. अहिलॉजकिंसोड्नी 72 
आम कक बाब एक तिहाई (/ 3) माल तक की वसीयत 

बाब 6 बेटों के साथ बेटियों की विरासत। 58 कॉल सकती डी: 72 
बाब7बहनोंकीमीीस।_._._._._.. १ ब्राब2व्सीयत में किसी को नुकसान पहुंचाना। 74 
बाब8अस्बातकीमीीस। _._._._._._.  :? ब्लाब3व्सीयत की तरगीब। 74 
बाबश्ददेकीमीरास। __._. “0 ब्राब4नबी करीम(७४) ने वसीयत नहीं की। 75 
बाब]0दादीयानानीकीमीरीस।। _.. 0०)! बज्ाब 5वारिस के लिए वसीयत नहीं की जा सकती 75 

. बाब 7 जद्दा (दादी/ नानी) की मीरास अपने बेटे 


63 बाब 6 वसीयत से पहले क़र्ज़ अदा किया जाए।. 77 





के साथ। द 
एज एफ बाब7जो शख्स मौत के वक़्त सदक़ा करे या 
बाब 2 मामू की मीरास। 63 ० 78 
लक एन नम मत लेकर पलक अपना गुलाम आज़ाद करे। 
बाब 3 जिस मय्यत का कोई वारिस न हो। 64. ऊं:धप-ापाादई यदभयौपौ--प पिजज- 
जन जल तक महा बाब 8 एक ओर बाब। 78 
बाब 4 आज़ाद किए गए गूलाम की विरासत। 2 सार अभभानअ रात कसा पाया - पारा" उाबब पलक उस 
क्‍ बाय व व रसूलुल्लाह(:४४) से मर्वी वला और लि 
बाब 5 मुसलमान के रकाफिर के दर्मिमान._ (८ हि का अहकाम व मझ्ाइल। 
____ मीरासलहीं होती। अप पे हसक लटकन सनक 
आज दवा लिफ टीन व व पुख्तलिफ़ दीन वाले एक दूसरे के ह् बाब  वला पा आज़ाद करने वाले की कि 
नहीं बट ह 
वारिस नहीं बन सकते। न 
बाब 7 क़ातिल (मक़्तूल का) वारिस नहीं बन ... ब्राब2वला को बेचना और हिबा करना मना है 8] 
खेत ..._ ९९ ब्राब3 जो शख़्स अपने आज़ाद करने वाले को 
बाब ॥8 औरत की अपने खाविंद की दियत छोड़ कर किसी दूसरे की तरफ़ निस्बत कर 8! 
मीरास! द ही ले या किसी गैर को अपना बाप कहे। 
बाब 9 मीरास वरसा के लिए और दियत हि .. बाब 4 जो शख़्स अपने बच्चे का इंकार करे। 83 





अस्बात के ज़िम्मे हे। बाब 5 क़याफा शनासी। 83 
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! उगेंअ सुनन तिलेजी #++ ३ फेहरिस्ते मज़ामीन मे 9 #म (६०7०८ ८१५ ४ 


बाब 6 नबी करीम(:४६) का तोहफ़े देने की ५4. जब ॥6 तक़्दीर को झुठलाने वालों के लिए वईद। 07 
तरगीब देना। बाब 7 तक़्दीर पर ईमान लाना बहुत बड़ी बात है 02 
बाब 7 कोई चीज़ हिबा या (अतिय्या) करके ह रसूलुल्लाह (5६) से मर्वी तक़्दीर के मसाइल 06. 
ला बाब तीन जराइम[ जुर्मों) के अलावा मुसलमान 
_ रझूलुल्लाह(&8) से मर्वी तक़्दीर के मसाइल 87 का खून (बहाना) हलाल नहीं है. 
बाब तकदीर में गौरो खोज़ करना सख्ती से मना है। 87. बाब 2 ख़ून और अमवाल हराम हैं। १07 
बाब 2 आदम ओर मूसा (%0££0: ) का झगड़ा। 88. बाब 3 मुसलमान के लिए मुसलमान को ग़मगीन न 
बाब 3 बद बख्ती और खुश बख्ती का बयान 89. करना जायज़ नहीं है। 
बाब 4 आमाल का एतबार खातमा पर है। 90 बाब 4 मुसलमान का अपने भाई की तरफ़ हे 
बाब 5 हर बच्चा फ़ितरते (इस्लाम) पर पैदा होता है 99. ___ एईैथियार के साथ इशारा करना। 
बाब तक को सिफ दआ बदल सकता ही. 90. ववलर क को सिर्फ दुआ बदल सकती है) 92... बाब5एक दूसरे के हाथ में नंगी तलवार थमाना। 0 
बाब 7 बन्दों के दिल रहमान की उँगलियों के अब 0 जि मे तन की लबाज ५ ई.. ]१0 
दिया हैं 92 अछ्लाह की निगरानी (पनाह) में है। . 
बाब 8 अछाह तआला ने जनतियों ओर बाब 7 जमाअत के साथ रहना। 7 
जहनममियों 93 बुराइयां जाग तो अजब 
जहन्नमियों के लिए एक किताब लिखी है। बाब 8 जब ख़त्म न की जायें तो बल 
बाब 9 अदवा ,सफ़र ओर हामा की कोई हक़ीक़त विज... +रजीमनकल आम क पड मम जम 
नहीं 2 बाब 9 नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। 4 
बाब 0 तक़्दीर अच्छी हो या बरी उस परईमान.... बाब 0 मकामे बैदा के लश्क का धंसना।_5 
आवाज है! टट बाब॥बुराईकोहाथ, ज़बानऔरदिलसे ही 
बाब ] किसी भी जान को मौत वहीं आती है... कक 8 
जेल लिखी होती है 27. बाब १2 ससी से मुताल्लिक़ बाब। 46 
बाब 2 दम ओर दवा अल्लाह की तक़्दीर को नहीं बाब (3 ज़ालिम हुक्मरां के सामने इन्साफ की बस 
बदलते। के बात कहना बेहतरीन जिहाद है। 
बाब ॥3 क़द्रिय्या (फ़िर्के) का बयान। 99. बाब १4 नबी करीम(.86) का अपनी उम्मत के जे 
. लिए तीन सवाल करना। 


बाब 4 इब्ने आदम अगर तझ्लीफ़ों व मुसीबतों से ट के क्‍ 
: बच भी जाए तो बढ़ापे में चला जाता है। अब 5 आदमी फ़िले के दीर में कैसे रहे। 9 


बाब 5 तक़्दीर पर राजी रहना। ..._ 00.. बाब 76 फ़ित्ना में अपनी ज़बान को रोके रखना। ॥9 


अंकल कन न पक भथ७ ६५०५ ८:०३ नरम पा बन उन 3 आह ८-७० सती पा४ पा क-एाकाभद पसजतभाय5 वा पापा खखधन्‍ भ ५९. पाकर माधममाअ दर कनकावक व पी पान लप व रा पररपतास ०५ २५++ करन 
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७००० ०७+ मम ८० ०मज धाम... लि! टॉक? 


जानेंअं सचन विहिंजी 
बाब 7 अमानत का उठ जाना। 20 
बाब 8 तम अपने से पहले वाली उम्मतों के 

तरीके पर चलोगे। मा 
बाब ॥9 दरिंदों का बातें करना। 422 
बाब 20 चाँद का दो टुकड़े होना। 23 
बाब 2 ज़मीन में धंसाये जाने का बयान। 23 
बाब 22 सूरज का मगरिब से तुलू होना 25 
बाब 23 याजूज व माजूज का निकलना। 26 
बाब 24 खारजी फिर्का कैसा होगा? 27 
बाब 25 असरा का बयान। १28 
बाब 26 नबी करीम(:४४) ने अपने सहाबा को 

क़यामत तक रूनुमा होने वाले वाक़ियात 29 

की (बज़रिया वहि) ख़बर दी। 
बाब 27 शाम वालों का बयान। 43॥ 
बाब 28 मेरे बाद काफ़िर न हो जाना कि एक दूसरे 

को क़त्ल करने लगो। 
बाब 29 एक ऐसा फ़ित्ना होगा जिसमें बेठा हुआ न 


_ खड़ेहएसेबेहतर होगाग[[[____ 
बाब 30 अन्क़रीब अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह 


__ फिलेउठेंगो_ न 

बाब 3व क़त्ले आम का दौर और उसमें की गई के 
इबादत। 

बाब 32 जब मेरी उम्मत में तलवार रख दी जायेगी 
तो क़यामत तक उठाई नहीं जाएगी। 

बाब 33 फ़ित्ने के दौर में लकड़ी की तलवार मल 
रखना 

बाब 34 क़यामत की निशानियाँ। 38 


बाब 35 हर आने वाला दौर पहले से बदतर होगा। 38 


फेहरिस्ते मज़ामीन ७870 9 ह॑थय्ट७ | 


बाब 36 ज़मीन अपने अन्दर के ख़ज़ाने निकाल 


दगी। 39 
बाब 37 खुशबख्त आदमी लुका ब लुका होगा। 40 
बाब 38 खस्फ़ व मस्ख़ के अस्बाब। ।40 
बाब 39 नबी करीम(५४४) का फ़रमान: में और 
क़यामत इन दो उँगलियों यानी शहादत॒ 43 
और दर्मियानी उंगली की तरह भेजे गए हैं 
बाब 40 तर्कों से लड़ाई का बयान ॥4्व 
बाब 4] जब किख्रा चला जाएगा फिर दूसरा. गा 
किसख्रा नहीं आयेगा। 
बाब 42 हिजाज़ की तरफ़ से आग निकलने से 
पहले क़यामत नहीं आयेगी। द 
बाब 43 नबुव्वत के झूठे दावेदारों के निकलने से बल 
पहले क़यामत नहीं आयेगी। 
बाब 44 क़बील- ए- सकीफ़ से एक कज्जाब और 
एक क़त्ले आम करने वाला होगा। 
बाब 45 तीसरे दौर का बयान। ।47 
बाब 46 ख़ुलफ़ा का बयान। ]48 
बाब 47 ख़िलाफ़त का बयाना .. १48 
बाब 49 क़यामत क़ायम होने तक ख़लफ़ा करैशी 
__ ही होंगे 
बाब 50 गुलामों में से एक “जह्जाह” नामी न 
आदमी बादशाहत करेगा। 
बाब 57 गुमराह हुक्मरानों का बयान। 457 
बाब 52 महदी का बयान। 52 


बाब 53 महदी की ज़िंदगी और उसकी सख़ावत। 53 
बाब 54 ईसा बिन मरियम ( %४६£४ ) का नुज़ूल। 53 
बाब 55 दज्जाल का बयान। 


]54 
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बाब 72 बुरे हाकिमों की मुवाफ़िक़ात करने से बचो 76 








॥ उालेंअ उन ठेकषिजी फेहरिस्ते मज़ामीन 
बाब 56 दज्जाल की निशानी 55. बाब 73 फ़िल्नों के दौर में दीन पर सत्र करने 
बाब 57 दज्जाल कहाँ से निकलेगा? 56 वाला, हाथ में अंगारे थामने वाले की 77 
पक अल मम लय हम द 
. बाब 58 दजञाल के निकलने की निशानियाँ।_56 तरह होगा जम 
“दट््पपप्ि््"/"पतैत_+््- बाब74उम्मत के बुरे लोग नेक लोगों पर कब 
बाब 59 फ़ित्न- ए- दज्जाल का बयान। 57 होगे 77 
कि अल जल अब पा 3. 323 ममनिििलिश (7), अनशिशििजिनिशिनििलिलत 
बाब 60 दज्जाल का हुलिया। [62 बाब75 वह लोग कामयाब नहीं हो सकते जो कल 
बाब 6 दज्जाल मदीना में दाखिल नहीं हो शा औरत को हाकिम बना लें। 
सकता। ट क्‍ बाब 76 बेहतरीन शख़स वह है जिस से भलाई की 
बाब 62 ईसा बिन मरियम ( %९%४४ ) का दाल ले उम्मीद की जाए और उसके शर (बुराई) 79 
को क़त्ल करना। का ख़तरा न हो। 
बाब 63 इब्ने सय्याद का वाक़िया। 65 बाब 77 अच्छे और बुरे हाकिमों का बयान।. 79 
बाब 64 जो लोग आज हैं एक सदी गुजरने पर इन बह बाब 78 ज़मीन की सतह उसके पेट से कब बेहतर का 
में से कोई भी ज़मीन पर नहीं होगा। __ ओऔरकबबुरीहीगीी.; 
बाब 65 हवाओं को बुरा कहना मना है। 74.. आब 79 फ़िल्ना के दौर में फ़ित्ना के इलाक़े में नेक 
प्भहैभप:ै:शए्एपदएपघयपपन्‍भपभतर पभपहण।फ/।9|फणफशफय अमल करना और फ़ित्नों की निशानियाँ 
बाब 66 दज्जाल के बारे में तमीम दारी का रपूलुल्लाब 2० जा 
किन १77 (४8) से मर्वी ख़्वाबों की 
जिललम नील कमल मल पक -53, कक 60: अिरन जिद बलि कमल की कल कर कप टिक हम की कीट नि निकट | 84 
बाब 67 जो शख़्स आज़माइश बर्दाश्त करने की ताबीर और मसाइल। 
ताक़त नहीं रखता वह उसका सामना न 773  बाब १ मोमिन का ख़्वाब नब॒व्वत का 
लिया लिखता हा 84 
करे। छियालिस्वां हिस्सा है। 
बाब 68 अपने भाई की मदद करो ज़ालिम हो या बाब2नबुव्वत का दोरख़त्महो गगा और ८ 
पजलूम। शक बशारतें (खृूशख़बरियाँ) रह गयी हैं। द 
याकलजुक पाया सनथ कादर समय पा तार सबक बाब 3 फरमाने बारी तआला “ उनके लिए दुनिया हा 
। | न 7 ० ४ ज़िंदगी पे || 
बाब 69जो : दरवाज़े पर गया वह फ़ित्ने की ज़िंदगी में खुशख़बरी है। 
में पड़ गया। अल मम कक 
बाब 4 नबी (;४&6) का फ़रमान: जिसने मुझे ख़्वाब ,..> 
बाब 70 फ़तह और नुस्रत के वक़्त अल्लाह का 74 __ मेंदेखायक़ीननउसनेमुझे ही देखा. 
गम बाब 5 बुरा ख़्वाब देखने पर क्या करे? 88 
बाब 7 उस फ़ित्ना का बयान जो समन्दर की ाशनाद नाल आप कपर आउ बजकर या पक 
75  बाब 6 ख़्वाबों की ताबीर। 88 
तरह मौज मारेगा। न 


बाब 7 किस ख़वाब की ताबीर अच्छी है और गा 


किसकीबुर?2/_.........7ह& 
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बाब 8 झूठा ख़्वाब बयान करने वाला। 390. 

बाब 9 नबी (४08 ) का ख़्वाब में दूध और कुर्ते 8 
देखना। 

बाब 0 नबी (४४६) का ख़्वाब में तराज़ू ओर. मा 

_  डोलदेखनेकीताबी।... 
रसूलुल्लाह(255) से मर्वी गवाहियों मर 
के अहकाम व मसाड़ल। द 

बाब बेहतरीन गवाह का बयान। 98 

बाब 2 किसकी गवाही जायज़ नहीं है? 399 

बाब 3 झूठी गवाही। 200 


बाब 4 झूठ इस क़दर आम हो जाएगा कि आदमी 


से गवाही तलब किए बगैर वह गवाही देगा 
और क़सम का मुतालबा किए बगैर क़सम 


उठाएगा। __ 
. रसूलुल्लाह (३58) से मर्वी दुनिया से 


बे राबती पैदा कटने वाली अहादीस।.. 


बाब ॥ सेहत ओर फ़रागत दो ऐसी नेमतें हैं जिन में 





लोग नुकसान उठाते हैं के 
बाब 2 हराम चीज़ों से बचने वाला सब से बड़ा ८ 
आबिद है 
बाब3 नेक आमाल में जल्दी करना . 206 
बाब 4 मोत की याद . 206. 
बाब 5 क़ब्र की घबराहट ओर यह आख़िरत की ते 


पहली मंजिल है 


बाब 6 जो शख़स अछ्वाह की मुलाक़ात से 
मोहब्बत रखता है अकह्लाह भी उससे... 207 


मुलाक़ातकी मोहब्बत रखताहै.._ है क्‍ 


बाब 7 नबी (३४६) का अपनी कौम को डराना 208 
बाब 8 अछााह के डर से रोने की फ़जलत_ 209 
बाब 9 नबी (४४) का फ़रमान: “अगर तुम वह 


जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम कम 209 
हंसोगे” 


बाब 0 जो शख़्स लोगों को हंसाने के लिए 
जाम 20 
फ़रज़ी बात करता है 
बाब 4 अच्छा मुसलमान वह है जो बे मक़सद 
कामों को छोड़ दे 


बाब 2 बाब: कम बोलने की खूबी का बयान 2॥2 
बाब 3 बाब: अछ्लाह तआला के नज़दीक दुनिया 


43 
की हिक़ारत का बयान 

बाब १4 बाब: दुनिया के मलऊन और हक़ीर होने ग 
का बयान 


बाब 5 दुनिया आख़िरत के मुक़ाबले में ऐसे ही है 
जेसे कोई आदमी समुन्द्र में अपनी. 25 
उंगली डुबो ले। .. द 

बाब 6 दुनिया मोमिन के लिए क्रैद खाना ओर कि 
काफ़िर के लिए जनत है 

बाब 7 दुनिया की मिसाल चार आदमियों जैसी है 26 

बाब 8 दुनिया की फ़िक्र ओर मोहब्बत. _27 

बाब 9 सारे माल से इंसान को क्या चीज़ काफी है? 28 

बाब 20 साजो सामान न बनाओ मुबादा कि तुम्हें 
दुनिया की रगबत हो जाए 


बाब 2 लम्बी उप्र वाला मोमिन 29 


बाब 22 कौनसा आदमी भला ओर कौनसा 


29 
आदमी बुरा है? 
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के दर्मियान होगी 
बाब 24 ज़माने का क़रीब और उम्मीद का छोटा का 
होना 
बाब 25 छोटी उम्मीदें रखना 8 ओ] 
बाब 26 इस उम्मत का फ़ित्ना माल है 222 


बाब 27 अगर इब्ने आदम के पास माल की दो 


वादियाँ भी हों तो वह तीसरी को तलाश 22 3 


करेगा 

बाब 28 दो चीज़ों पर बूढ़े आदमी का दिल भी 33 
जवान ही रहता है 

बाब 29 दुनिया से बेराबती करना 224 


बाब 30 उन चीज़ों का बयान जिनके अलावा 


चीजों में हीं 225 
बाकी चीज़ों में इब्ने आदम का हक़ नहीं है 


बाब 34 इब्ने आदम कहता है: मेरा माल, मेरा 
माल ः 

बाब 32 बक़द्रे ज़रुरत मांल ख़ंर्च कर के ज़ायद 
माल (अल्लाह की राह में) ख़र्च कर देना 


. 225 


बाब 33 अल्लाह पर भरोसा करना 226 
. बाब 34 किस शख़्स के लिए दुनिया जमा कर दी मा 


जाती है? 
बाब 35 बक़द्रे किफायत माल पर ही सब्र करना 228 
. बाब36 फ़क़ीरी की फ़़ीलत.... 230 
बाब 37 फ़ुक़रा मुहाजिरीन मालदारों से पहले न 
'जनत में दाखिल होंगे 
बाब 38 नबी (३६६) और आपके अहले खाना हल 


की गुज़र बसर 


बाब 39 नबी (६४६) के सहाबा की गज़र बसर 235 


बाब 40 मालदारी दिल का गनी होना है 


 बाब 4 अपने हक़ के मुताबिक़ माल लेना 


बाब 42 दीनार व दिरहम का गुलाम 


बकरियों में छोड़ने का ज़िक्र है 


हे 8]3 | हि | | (६०००-४५ ॥४ 
१,8८९. १,6८९. न्‍्क 


हु 9 3. फेहरिस्ते मज़ामीन 
बाब 23 इस उम्मत के लोगों की उप्र साठ से सत्तर ते 


242 
242 


243 
बाब 43 वह हदीस जिस में दो भूके भेड़ियों को 


243 


बाब 44 दुनिया साए में बेठने वाले मुसाफिर की 


तरह है. 


244 


बाब 45 आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है 
बाब 46 आदमी के अहलो अयाल, माल ओर 


आमाल की मिसाल 
बाब 47 ज़्यादा खाना नापसंदीदा काम है 


बाब 48 शोहरत ओर रिया कारी का बयान 
बाब 49 छिप कर नेक अमल करना 


बाख 50 आदमी उसके साथ होगा जिससे 
मोहब्बत करता है 


बाब 54 अल्लाह तआला की ज़ात से अच्छा 


245 
245 


246 


. 246 
25] 


252 


253 


_ ]मानकरना करना 


' बाब 52 नेकी और गुनाह की पहचान 
. बाब 53 अछााह के लिए मोहब्बत करना 


बाब 54 मोहब्बत के बारे में बताना 


254 


254 
256 


बाब 54 तारीफ़ और तारीफ़ करने वालों से इज़्हारे 


तापसंदीदगी 


बाब 55 मोमिन की सोहबत 
बाब 56 आज़माइश पर सब्र करना 


बाब 57 नज़र का ख़त्म होना 


. बाब 58 क़यामत के दिन नेक और बद सभी 


नादिम होंगे 


258 


258 
260 


26] 
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है जानेंड सचन लोलिजी हम फेहरिस्ते मज़ामीन ४8 4 #म (६००-“८४५ । 
बाब 59 दीन के ज़रिए दुनिया हासिल करने वालों 62. आब१ सिरात की केफ़ियत। 282 
की सज़ा बाब 0 शफ़ाअत का बयान। 283 
 बाब 60 ज़बान की हिफ़ाज़त 264 बाब 7 हदीसे रसूल (५४६) मेरी सिफ़ारिश मेरी 
बाब 67 ज़्यादा बातें करना मना है सिवाए अल्लाह मा उम्मत के कबीरा गुनाह करने वाले लोगों 287 
के ज़िक्र के के लिए होगी। 
बाब 62 इब्ने आदम को हर कलाम का उसे बाब ॥2 सत्तर हज़ार लोग बगर हिसाब (जनत 
नुक़सान होता है नफ़ा नहीं में) दाखिल होंगे और कुछ लोग भी. 288 
बाब 63 अपनी जान, रब, मेहमान, और बीवी बाब 63 अपनी जान, रब, मेहमान, ओर बीवी इन. सिफ़ारिश करेंगे। द 
सब के हकूक़ अदा करना बाब 3 नबी (३४६) को अपनी आधी उम्मत को 
बाब 64 जो शख़्स लोगों को खुश कर के अल्लाह जनत में ले जानो ओर शफ़ाअत के 
को नाराज़ करे उसकी सज़ा और उसके 269 दर्मियान इख़्तियार दिए जाने का 289 
बरअक्स काम करने वाले का बयान तज़किरा और आपका शफ़ाअत को 
.. हझूलुल्लाह (258) मे मर्वी क्रयामा के... इख़्तियार करना। 
अहवाल, दिलों को नर्म करने वाली औह. 27].. बाब ॥4 होज़े कौसर कैसा होगा। | 7 290 
खौफ़े इलाही पैदा करने वाली बातें बाब 75 होज़ के बर्तन कैसे होंगे? 29] 
बाय कियापतका बयाती 20 . बाब 6 बगैर हिसाब जनत में दाख़िल होने वाले 
जा लोगों की सिफ़ात और इसमें उक्काशा की 293 
सबक़त का बयान। 
बाब 3 हश्न की कैफ़ियत। “/0 ब्लाब 7 लोगों का नमाज़ ज़ाया करना और 
बाब 4 (अदालते इलाही में) पेशी का बयान। 277 ऑलिज मेज मितेलो गे 494 . 
बाब 5 जिस से (हिसाब में) मुगाकशा किया गया... ब्ाब 8 खाना खिलाने, पानी पिलाने और... 
_ वकहहलाकहोगा। .... _ कपड़ा पहनाने की फ़ज़ीलत और वह 
बाब 6 रब तआला का बन्दे से उन नेअमतों के बारे हदीस कि जो शख़्स डर गया वह रात के 
में पूछना जो उसे दुनिया में अता की थीं इब्तिदाई हिस्से में चल पड़ा 
बाब 7 फ़रमाने इलाही: योमइज़िन तुहद्दिसु हा बाब 9 तक़्वा की अलामत यह है कि उनकामों.._ 
.... >ख़्बारहा की तफ़सीर। को भी छोड़ दे जिन में कोई हर्ज नहीं। 
बाब 8 सूर की केफ़ियत। 287 


बाब 20 अगर तुम ऐसे ही रहो जैसे मेरे पास होते हो 297 





5/7७/7/६7 धा।7 
<2.2:5 64*&6 7 37 





बाब 2 हदीस: हर चीज़ की एक हिर्स और 
निशात है 
बाब 22 लम्बी आरजूओं की मिसाल और 
आदमी जब बूढ़ा होता है तो उसकी हिर्स 
और ज़्यादा हो जाती है मगर आख़िर तो 
उसे बूढ़ा होना ही है। 
बाब 23 अल्लाह का ज़िक्र ओर रात के पिछले 
पहर में मोत को याद करने की तरगीब 
ओर नबी (३७£) पर कखत्रत से दरूद 
पढ़ने की फ़ज़ीलत। 
बाब 24 अछ्ााह से कमा हक्क़हू हया करना क्या हि 
तक़ाज़ा करता है। 
बाब 25 अक़्लमंद वह है जो अपना मुहासबा 
... (आत्म अवलोकन) करे और मौत के 30॥ 
बाद वाली ज़िन्दगी के लिए अमल करे। 
बाब 26 लज्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली को 
कखत से (ज़्यादा से ज़्यादा) याद करो। 
बाब 27 मुछ्तसर हदीस: मुझे दुनिया से क्या के 
__ ताह्लुक़मेंतो एक मुसाफिरकी तरह हूँ।.._ 
बाब 28 हदीस: अछाह की क़सम मुझे तुम पर 
फ़क़ीरी का डर नहीं है। न 
बाब 29 यह माल शादाब और मीठा है। 305 
बाब 30 अहादीस: हमें तक़्लीफ़ों से आजमाया... 
गया, जिसे आख़िरत का गम लाहिक़ हो हे 
जाए और (हदीसे क़ुदसी ) ऐ इब्ने आदम 
मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा। 
 बाब 37 रसूलुल्लाह (४६) की वफ़ात के 
मुताल्लिक़ आयशा («४४ ) की हदीस! 


फेहरिस्ते मज़ामीन 


बाब 46 नबी (४४६) का अपने हम मजलिस के 





बाब 32 मुनक्‍क़श पर्दे को देखकर आप (३४६) ने 
फ़रमाया, इसने मुझे दुनिया याद करा दी है 
बाब 33 बकरी के गोश्त के बारे में आप (४६) हा 


308 


का फ़रमान। 
बाब 34 आयशा, अनस और अबू हरैरा (७९% हि 
की अहादीस। 
बाब 35 मुस्‌अब बिन उमेर के बारे में अली हा 
(<४५८) की हदीस। 
बाब 36 अस्हाबे सुफ़्फ़ा का वाक़िया। 33 
बाब 37 दुनिया में पेट भर कर खाने वाला 35 
बाब 38 ऊन के कपड़े पहनना। 36 
बाब 39 हर इमारत वबाल है। 36 
बाब 40 इमारत के अलावा हर ख़र्च अछाह के 
रास्ते में सदक़ा है। बज 
बाब 4। किसी मुसलमान को लिबास देने का 
अज् 
बाब 42 हदीस: सलाम को आम करो। 39 
बाब 43 हदीस: शुक्र गुज़ार खाना खाने वाला 39 


. बाब 44 मुहाजिरीन का अपने साथ अंसार के हुस्ने कल 


सुलूक पर उनकी तारीफ़ करना। 


बाब 45 क़रीब रहने वाले आसानी करने वाले का 


और बावक़ार रहने वाले की फ़ज़ीलत। 


327॥ 
साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना। 


बाब 47 तकब्बुर (घमण्ड) करने वालों के लिए 


क्‍ 322 
सख़्त वईद हे। 


बाब 48 चार अहादीस पर मुश्तमिल एक बाब। 323 
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बाब 49 मोमिन अपने गुनाहों को बहुत बड़ा 


326 
समझता है। ५ 
बाब 50 जो शख़्स अल्लाह पर ईमान रखता है उसे 30% 
चाहिए कि अपने मेहमान की इज्ज़त करे 
बाब 5 हदीस: अगर इस बात को समन्दर के 
रे 328 
पानी में मिला दिया जाए। 
. बाब 52 इसी के मुतालिक़ बाब। 329 
बाब 53 जो शख़्स भाई को किसी गुनाह का ताना 
330 
दे उसके लिए वईद। 
बाब 54 अपने भाई की तक्लीफ़ पर खुशी का के 
_ इज़ारनको[.........डई' 
बाब 55 लोगों की तह्लीफ़ों पर सब्र कके उनके .., 
साथ मेलजोल रखने की फ़ज़ीलत। 
बाब 56 आपस के झगड़ों में सुलह कराने की 
332 
फ़ज़ीलत। 


: बाब 57 सरकशी और कतअ रहमी (रिश्ते को डे 


___तीोड़ने)परबहुतबड़ीवईंदं____ 
बाब 58 अपने से नीचे वाले को देखे। 334 


बाब 59 हंज़ला (८४४) की हदीस। 335 
बाब 60 ऊंटनी को बाँध कर अल्लाह पर भरोसा करो 337 


ससूलुल्लाह (8) से मर्वी जन्नत की कैफ़ियत। 347 


बाब । जनत के बाब]जनत के दरख़्त केसे हैं? ... उ4 
बाब 2 जनत और उसकी नेअमतें कैसी होंगी? 342 
बाब 3 जनत के बाला खाने कैसे हैं? 343 
बाब 4 जनत के दरजात कैसे हैं? 345. 


बाब 5 जन्न्तियों की बीवियां केसी होंगी? 347 
बाब 6 जन्नत वालों का (अपनी बीवियों से ) गा 
जिमा (हमबिस्तरी) केसा होगा? 


फेहरिस्ते मज़ामीन 


स्श्य्र्श्ट 
बाब 7 जनती केसे होंगे? 349 
बाब 8 अहले जनत के कपड़े कैसे होंगे? 357 
बाब 9 अहले जन्नत के फल केसे होंगे? 352 
बाब 0 जनत के परिदे केसे होंगे? 352 
बाब जन्नत के घोड़े कैसे होंगे? 353 
बाब 2 जनतियों की उम्र।... 354 
बाब 3 जननतियों की कितनी सफें होंगी? 355 
बाब 4 जनत के दरवाज़े कैसे होंगे? 356 
बाब 5 जनत का बाज़ार। _ 356 
बाब 6 बलंद व बर्तर परवरदिगार का दीदार। 359 
बाब 77 वुजूह॒य्योमइज़िन नाज़िरा की तफ़सीर।. 36] 
बाब 8 परवरदिगार का अहले जनत से गुफ़्तग़ू 55५ 
करना। 
बाब 9 जनतियों का बालाखानों से एक दूसरे 
को देखना। डक 
बाब 20 जनती ओर जहनमी हमेशा रहेंगे। 363 
बाब 2 जन्नत को मुश्किल कामों ओर जहननम 52 
को ख़्वाहिशात के साथ घेरा गया है। 
बाब 22 जनत और जहननम की तकरार। 368 
बाब 23 अदना जनती की क्या इज्ज़त अफज़ाई 
गे द 369 
बाब 24 हुरैन की बातें। 370 
बांब 25 उन तीन आदमियों की सिफात जिन से का 
अल्लाह मोहब्बत करता है। 
बाब 26 क़रीब है कि फ़ुरात सोने का खज़ाना 
ज़ाहिर कर दे। न 
 बाब 27 जनतत की नहरें केसी होंगी? 374 
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हीं... फेहरिस्ते मज़ामीन |7_] 
रसूलुल्लाह (६8) से मर्दी जहननम की बाब 3 इस्लाम (की इमारत) को पांचचीजों पर 
कैफ़ियत। हा बनाया गया है। 
बाब  जहन्नम कैसी है? 376 जिब्नील का नबी (6) को ईमान और 400 
आम मत लक अप कम न मम मीजअ ली इस्लाम की सिफात बयान करना। 
बाब 2 जहन्नम की गहराई का बयान। 377 


बाब 3 जहनमियों के अज्साम (शरीर) बड़े होंगे। 378 
बाब 4 जहनमियों का मशरूब केसा होगा? 380 
बाब 5 जहन्नमियों का खाना कैसा होगा? 383 
बाब 6 जहन्नम के गढ़े की गहराई। ... 385 
बाब 7 तुम्हारी यह दुनिया की आग जहन्‍ननम की _ * 


| 386 
आग का सत्तरवां हिस्सा है। 
बाब 9 जहन्नम दो सांस लेती है नीज़ मुवह्हिदीन 
आयेंगे 387 
इस से निकल आयेंगे। 
बाब 40 जहन्नम से सबसे आख़िर में निकलने मर 
वाले आदमी का क़िस्सा 
बाब 4 जहन्नम में ज़्यादा तादाद औरतों की 
393 
 होगी। 
बाब 2 क़यामत के दिन सब से कम अज़ाब 
द 394 
वाला जहनमी केसा होगा। 
बाब 3 कोन जननी हैं ओर कौन जहननमी? .. 395 
रसूलुल्लाह (<४) से मर्वी ईमान के फ़जाइल व 
द द 397 
मसाइला 


बाब ] जब तक लोग : 0॥ )| ८ १ न कहें मुझे ही 


उन से लड़ने का हुक्म है। 
बाब 2 नबी (5४४) का फ़रमान: मुझे उनके : १ 


«॥॥ ))| ४ कहने और नमाज़ कायम 399 _ 
करने तक लड़ाई का हुक्म दिया गया है। 


बाब 5 फ़राइज़ की निस्बत ईमान की तरफ़ है।_ 403 
बाब 6 ईमान का कामिल होना ओर उसकी कमी 


व बेशी का बयान। न 
बाख 7 हया ईमान (की शाखों में) से है। 406 | 
बाब 8 नमाज़ की अज़्मत। 406 
बाब9नमाज़ छोड़ना। 408 


बाब 0 हदीस: हस ने ईमान का ज़ायक़ा चख 
..... लिया और हदीस जिस में यह ख़स्लतें हों हु 
उनकी वजह से वह ईमान का मज़ा चख 
लेता है। 


बाब 7 ज़िना करते वक़्त जानी मोमिन नहीं होता 4॥ 
बाब 2 मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और. 
हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज़ 43 
___ससुरक्षित हें[___ 
बाब 3 इस्लाम अज्नबी तोर पर शुरू हुआ 
दोबारा अज्नबी हो जाएगा। 
बाब ॥4 मुनाफ़िक़ की निशानी। 45 
बाब 5 मुसलमान को गाली देना नाफ़रमानी है। 46 
बाब 6 जो शख़स अपने मुसलमान भाई को 
काफ़िर कह दे। 
बाब 7 जो शख़स इस हालत पर मरे कि वह 
अल्लाह के एक होने की गवाही देता हो। न 


4]4 


4]7 


बाब 8 इस उम्मत का गिरोहों में बंट जाना। 42] 
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फेहरिस्ते मज़ामीन ४8 8 # 3 (४०-०५ | 

रसूलुल्लाह (४६) से मर्वी बाब 7 जिस काम से अल्लाह के रसूल रोक दें 
इल्म की फ़जीलव व अहमियत। शक उस से बाज़ रहा जाए। बे 
बाब ] अक्वाह तआला जब क्सी बन्देसे भलाई जब ॥8मदीनाके आलिमका बयान 445 
का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ 425. बाब 9 दीन को समझना इबादत से अफज़ल है। 446 

दे देता है। ससूलुल्लाह (3५६) से मर्वी इजाजत लेने 
बाब 2 इल्म हासिल करने की फ़ज़ीलत॥। ..... 425 द के आदाब व मसाइल। शक 
बाब 3 इल्म छिपाना। 426 बराब]सलामकोआमकरना।........ 454 
बाब 4 तालिबे इल्म की ख़रख्वाही करा। 427 बाब 2 सलाम करनेकी फज़लत।...... “452 
बाब 5 इल्म का उठ जाना। 428. ब्राब3तीनबारइजाज़तलीजाए।.. 452 


 बाब 6 अपने इल्म से दुनिया हासिल करने वाला 429 


बाब 7 दीन की सुनी हुई बातें आगे पहुंचाने की 


तरगीब। कर 
बाब 8 रसूलुल्लाह (:४&) पर झूठ बोलना बहुत बे 
बड़ा गुनाह है। 
बाब 9 झूठी हदीस बयान करने वाला। 433 
बाब 0 हदीसे रसूल (३४६) सुनकर अपनी बातें न हे 
की जाए। 
बाब  किताबते इल्म की कराहत। 436 
बाब 2 इस काम की इजाज़त। द 436 


बाब 43 बनी इस्राईल की रिवायात बयान करना। 438 


बाब १4 नेकी की तरफ़ रहनुमाई करने वाला उस 
काम को करने वाले की तरह है। 


बाब 5 जो शख़्स हिदायत की तरफ़ बुलाये 


उसकी पैरवी की जाए (उसका अज्ज) या 44] 
गुमराही की तरफ़ बुलाने वाला। 


बाब 6 सुन्तत पर अमल करना और बिद्अत से क 


बचना। . 


बाब 4 सलाम का जवाब कैसे दिया जाए? 454 
बाब 5 किसी का सलाम दूसरे तक पहुंचाना।. 455 
बाब 6 सलाम में पहल करने वाले की फ़्ज़ीलत। 455 

बाब 7 सलाम करते वक़्त हाथ से इशारा करना द 


456 

मना है। द 
बाब 8 बच्चों को सलाम कहना। 456 
बाब 9 ख्वातीन को सलाम कहना। 457 


बाब 0 घर में दाखिल होते वक़्त सलाम कहना। 458 


बाब बात करने से पहले सलाम कहा जाए। 458 


बाब ॥2 ज़िम्मी (काफ़िर) को सलाम कहने (की लक 
कराहत) का बयान। 
बाब 43 ऐसी मजलिस को सलाम कहना जिसमें 


मुसलमान ओर दीगर अक़््वाम (क़ोमे) 460 
भी हों। 


बाब 4 सवार पेदल चलने वाले को सलाम करे। 460 


बाब 5 मजलिस से उठते और बैठते वक़्त सलाम तर 


कहे। 
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3 फेहरिस्ते मज़ामीन 98 9 98 ५५:०००:-०८७ ४ 
बाब6घर के सामने खड़े हो करइजाज़त (६, रसूलुल्लाह (४४) से मर्वी न 
मांगना। ___ जिन्दगी गुजारने के आदाब 
४322 ४“ बगैर इजाज़त किसी कै घर में... ब्ाब । छोंकने वाले को .॥ ८४.० , कहना। 480 
झशाक। काउां अंक : आह? 7 जआाइ कमा काउअ काया ब उर ता नकाक लात आ ारइ लक 
आए छींकने ह। 
बाब 8 इजाज़त लेने से पहले सलाम कहना।_ 464 बाब 2 जब छींक आए तो छोंकने वाला क्या कहै? 487 
बाब 9 सफ़र से वापसी पर अचानक रात के बाब 3 छींक लेने वाले को क्या दुआ दी जाए! 482 
वक़्त बीवी के पास जाना ना पसंदीदा 465 बाब 4 छींकने वाले की ५(0 ......)| सुनकर उसे कि 
अमल है। जवाब दिया जाए। 
बाब 20 ख़त को मिट्टी लगाना। 466 बाब 5 छींक का कितनी बार जवाब दिया जाए। 484 
बाब 2 हदीस : क़लम को अपने कान पर रखो। 466 ब्वाब 6 छींकते वक़्त आवाज़ को पस्त और चेहरे हि 
बाब 22 सुर्यानी ज़बान सीखना। 467 को ढाँप लिया जाये। 
बाब 23 मुश्टिकों से ख़त व किताबत। 467. बाब7 अछ्ााह तआला छींक को पसंद और कि 
बाब 24 मुश्रिकों को ख़त केसे लिखा जाए? 468 जमाई (उबासी) को नापसंद करता है। 
बाब 25 खत पर मोहर लगाना। 469. आब 8 दोराने नमाज़ छींक भी शैतान की तरफ़ से ग 
बाब 26 सलाम कैसे कहा जाए? 469 _ होती ._._|+|+ 
न--+++त3>तनतनुाू+______________________ै+_ै तैतन१नन नह जगह 
बाब 27 जो शख़्स पेशाब कर रहा हो उसे सलाम हल बाब 9 किसी शख्स को उठा कर उसकी जगह 488 
बोकता जाएँ जम, 2 55५ मिशन निनिनिलनििलीलि कस 
बाय ता पहल बाब 0 जब कोई आदमी अपनी जगह से उठकर 
47] . जाए फिर वापस आ जाए तो वही उस 488 
अर जगह का ज़्यादा हक़दार है। द 
बाब 29 उन तीन आदमियों का किस्सा जो नबी बाब ।। दो आदमियों के दर्मियान उनकी इजाज़त 
(4४४) की मजलिस में आए थे और 472 52 + बौर बैठना ! है इजाजत (0५ 
जहां जगह मिली बैठ गए थे पा कप मा मम 
बाब 30 रास्ते में बेठने वाले की ज़िम्मेदारी 424. हल्क़े के दर्मियान में बैठना मना है इक 
बाब 37 मुसाफ़ा का बयान। .. के कर । हि कि हज "हर सा कक तु, 
ना पपपप-८< ताजीमन) खड़े होना मना है। 
बाब 32 गले मिलना और बोसे देना। 476 
ककया फ पल पक कक सा बाब 4 नाख़न तराशना। 497 
बाब 33 हाथ और पाँव को बोसा देना। 55, आया मसाबल न उतदक अल उ काका आस कह लए“ पाकर रह हास्य 
। बाब 5 नाख़ुन तराशने और मूंछें काटने के लिए 
. बाब 34 महा कहना। 478 वक़्त की हद। 
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॥ जे सुनन विलषिजी एम 
बाब ॥6 मूंछे काटना। द 
बाब 7 दाढ़ी के बाल उतारना। 
बाब 8 दाढ़ी बढ़ाना। 


बाब 9 लेट कर एक टांग दूसरी टांग पर रखना। 


बाब 20 इस तरह करने की कराहत। 

बाब 2 पेट के बल (उलटा) लेटना मना है। 
बाब 22 सतर की हिफाज़त करना।: 

बाब 23 टेक लगाना। 


बाब 24 हदीस किसी शख़स को उसकी सल्तनत 


में मुक़्तदी न बनाया जाए। 
बाब 25 सवारी का मालिक आगे बैठने का 
ज़्यादा हक़दार है। 


बाब 26 क़ालीन (गालीचों) के इस्तेमाल की 


रूख़सत। 
बाब 27 तीन आदमियों का एक जानवर पर 
सवारी करना। 
बाब 28 अचानक पड़ जाने वाली नज़र। 
बाब 29 ओरतों का मर्दों से पर्दा करना। 


_बाब 30 शौहरों की इजाज़त के बगेर औरतों के 


पास जाना मना है। 
बाब 3 औरतों के फित्ना से बचना। 


बाब 32 बालों का गुच्छा बनाना मना है। 


बाब 33 वासिला, मुस्तोसिला, वाशिमाऔर हो 


मुस्तोशिमा का बयान। 


बाब 34 मर्दों के साथ मुशाबहत करने वाली 
ओरतें। 


492 


493 


494 


495 
495 
496 
496 
497 
498 
498 


499 


500 


500 
50] 


502 


502 
503 


505 


फेहरिस्ते मजापीन 8 20 # 9 (४००-०८७ ४ 


बाब 35 ओरत को खुशबू लगा कर बाहर 
निकलना मना है। 


बाब 36 मर्दों और औरतों की खुशबू का बयान। 506 


505 


बाब 37 खुशबू का तोहफ़ा वापस करना ना पसंद न 


अमल है। 


बाब 38 मर्द को मर्द और औरत को औरत का 


जिस्म देखना मना है। 
बाब 39 सतर की हिफ़ाज़त। 


बाब 40 रान भी छिपाने वाली चीज़ है। 
बाब 4] सफाई सुथराई का बयान। 


बाब 42 जिमा (हमबिस्तरी) करते वक़्त बा पर्दा 


रहा जाए। 
बाब 43 हम्माम में जाना। 


बाब 44 जिस घर में तस्वीर या कुत्ता हो वहाँ 
फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। 


508 


509 
50 


5॥ 
5]2 
52 


5व4 


बाब 45 मर्दों को अस्फर से रंगे हुए ओर क़सी 


कपड़े पहनना मना है। 
बाब 46 सफ़ेद कपड़ा पहनना। 


बाब 47 मर्दों को सुर्ख (लाल) कपड़ा पहनने की 


रूख्सत है। 
बाब 48 सब्ज़ कपड़े का बयान। 
बाब 49 सियाह कपड़े का बयान। 
बाब 50 ज़र्द (पीला) कपड़े का बयान। 


बाब 57 मर्दों को ज़ाफ़ग़न और खलूक का 


इस्तेमाल मना है। 
बाब 52 हरीर व रेशम की मुमानअत (मनाही) 


5]6 


57 


58 


5॥8 
59 
59 


520 


52 
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जामेंअ अपन ठलिजी हि फेहरिस्ते मज़ामीन 8 24 #ग्े ४2०->८५ ॥ 

बाब 53 नबी ($४६) का मख़्रमा (८४७) के लिए बाब 72 फ़्साहत और बयान। 538 
_क़बा रखना और उनके साथ नर्मीव 522. ब्ाब73 सब से अच्छा अमल वह है जिस पर 
मोहब्बत करना। . हमेशगी की जाए अगरखे वह थोड़ा ही हो डे 

बाब 54 अल्लाह तआला चाहता है कि उसके बन्दे बाब 74 बर्तन हाँप दो और मश्कीज़ों के मुंह बाँध 


पर उसकी नेअमतों के आसार नज़र 522 


लिन सील. /5। निमनिमीमीनिलिनििदममकि जल किस न 
बाब 55 सियाह मोज़े का बयान। 523 
बाब 56 सफ़ेद बालों को उखाड़ना मना है।.. 523 


बाब 57 जिससे मशवरा लिया जाए वह अमीन है 524 


बाब 58 नहूसत का बयान। द 525 


बाब 59 दो आदमी तीसरे की मौजूदगी में उस से. 


अलाहिदा(अलग) होकर सरगोशी न 526 


करें। 
बाब 60 वादा का बयान। 526 
बाब 6 किसी से यह कहना कि तुझ पर मेरे मां रन 
बाप कर्बान हों। 
बाब 62 किसी को बेटा कहना 528 
बाब 63 बच्चे का नाम जल्दी रखना। 529 
बाब 64 बेहतरीन नाम। 529 
बाब 65 नापसंदीदा नाम।.._ 530 
बाब 66 नाम तब्दील करना। 53] 
बाब 67 नबी (5४४) के नामों का बयान। 532 
बाब 68 नबी (४४) के नाम और कुनियत को हे 
इकट्ठा रखना मकरूह है। 


बाब 69 कुछ अशू्आर में दानाई की बातें होती हैं 534 
बाब 70 अशूआर पढ़ना। 535 


बाब 7] पेट को पीप से भर लेना, अशूआर से भर 
लेने से बेहतर है। 


दो। 
बाब 75 दौराने सफ़र शादाब और क़हतज़दा 
इलाक़े से गुज़रते हुए ऊंटों का ख़ाल  54॥ 
रखना। क्‍ 
रसूलुल्लाह (४६) से मर्ती अम्साल 543 


बाब ॥ अछाह तआला की अपने बन्दों के लिए 


मिसाल। 
बाब 2 नबी (५४६) और दूसरे अंबिया की क्‍ 
547 

मिसाल। 


बाब 3 नमाज़, रोज़े ओर सदके की मिसाल।. 548 

बाब 4 कुरआन पढ़ने और न पढ़ने वाले मोमिन 
कीमिसाल। 

बाब 5 पांच नमाज़ों की मिसाल। ....ः.. 553 


बाब 6 मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की तरह है 553 
बाब 7 इंसान, उसकी मौत ओर उम्मीदों की 





मिसाल। महक 
बाब  फातिहतुल किताब की फ़ज़ीलत। 557 
बाब 2 सूरह बक़रा और आयतल कुर्सी का हो 

बयान। द 
बाब 3 अबू अय्यूब («४४ ) की जिन के बारे में हे 

रिवायत। द 


बाब 4 सूरह बक़रां की आख़िरी आयात का बयान 562 


बाब 5 सूरह आले इमरान का बयान। 563 
बाब 6 सूरह कहफ़ की फ़ज़ीलत। 565 
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बाब 7 सूरह यासीन की फ़ज़ीलत। 566 बाब 24 क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे 
बाब 8 सूरह हा मीम दुखान की फ़ज़ीलत। 566 अपनी कौम के पास ले जाये ताकि में. 590 
्ब्ब्ध्ध्धप्न्न्न्ग््य्ध््ध्ब्न्न्न्ध्व्ण्ध््प्प्ध्ब्3्न्ख्य्न्ध्६न्धघ्ध्ध्ण्न्ख्ण्न्ध्न्न्ध्६प्न्ध््यन्नन्दघ्छ9 ___ अपनेखकाकलामएहुँचाँ..._ ५ 4 
बाब 9 सूरह मुल्क की फ़ज़ीलत। 567 अपने रब का कलाम पहुँचा हूँ 
बाब 0 सूरह जिल्ज़ाल का बयान 569 नम 8 
ज़ा । हल 
है ससूलुल्लाह (४४) से कुरआन पहने है 
बाब 4 सूरह इख़्लास की फ़ज़ीलत। 570 क्‍ के अन्दाज और उसकी किर्अत 
बाब 2 मुअव्विज़तेन (अलफ़लक ओर अजाकाए॥आआ७ ४ ४४७४७४४४७४४७४्र#55 
अन्त 574 बाब १ सूरह फातिहा। 592 
) का बयान। क्‍ 
बाब 3 कुरआन पढ़ने वाले की फज़ीलत।. 575 जज *फ्टटर ५१4 
बाब 4 कुरआन की फ़ज़ीलत। 8. अत हज 
बाब 5 कुरआन की तालीम। बा 8 3१6 
बाब 6 कुरआन का एक हर्फ़ पढ़ने वाले के लिए नल 397 
कितना अज् है? बाब 6 सूरह वाक़िया। 598 
बाब 7 बन्दे किसी चीज़ के साथ इस क़दर बाब 7 सूरह लेल 598 
अल्लाह के नज़दीक नहीं होते जितना उस बाब 8 स्रह ज़ारियात। सर 
चीज़ के साथ होते हैं जिसका उस ने हुक्म 
दिया है। बाब 9 सूरह हज 599 
बाब 8 जिस शख़्स के दिल में कुरआन न हो वह बाब 0 कुरआन को याद करते रहो। 600 
वीरान घर की तरह है। बाब कुरआन सात हुरूफ़ (किरअतों ) पर 


बाब 9 इस से बड़ा कोई गुनाह नहीं कि आदमी 
को एक सूरत अता की गई हो फिर वह उसे 583 


बाब 20 जो शख़्स कुरआन पढ़े उसे अल्लाह से बल 
____ मांगना चाहिए। 

बाब 27 सोने से पहले सूरह बनी इस्राईल और 2 
___ अज़्जुमरपढ़ाय_____|_|_|_|_|_|_|+_ 

बाब 22 सूरतुल हश्न की आख़री आयात की 

587 

फ़्ज़ीलत | 

बाब 23 नबी ($४६) की किरअत कैसी थी।.. 588 


___ _नाजिहआह[ ______ का 
बाब 2 जो लोग मस्जिद में बेठ कर अल्लाह की... 


किताब की तिलावत करें उन पर सकीनत 603 
नाज़िल होती है। 


बाब 73 मैं कुरआन कितने दिन में पढ़ूं? 604 , 
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8 जामेंक सनन (ोलिजी (६ 5 इलाज मुआलजा और अदवियात ० 23 गआ। ( ६225-८८ 


मज़मून नम्बट 26 
20:54: 46॥ 0० 40।./ 2८८25 ०४) ०।८7| 
सरसूलुल्लाह($७8) से मर्वी इलाज व मुआलजे के तरीक़े और अदवियात (दवाएं) 
तआरठफ़ 


54 अहादीस और 35 अबवाब पर मुश्तमिल यह मजमून ड़न बातों पर मुश्तमिल है कि: 
० बीमारियों में क्या चीज़ फ़ायदेमंद है? 

* कोनसी अदवियात (दवाओं) का इस्तेमाल मना है? 

«० मस्नून इलाज कौन से हैं? 





-& :०७ , ८४९ ८३ २४८ ४.७ - 2036 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४४) ने का, अं 
 फ़रमाया: “ जब अल्लाह तआला किसी बन्दे ्क 54 आओ 5 
से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया से (इसी. '“# ७४ ०५० <+ “४८ 5 ४५ 
तरह) बचाता है जैसे तुम में से कोई शख्स अपने. , ५८ ३» ८5७ .५ £८ जे 2 
बीमार को पानी से बचाता है।” 308 कल 8 जम 
सहीह: मुसनद अहमद: 5/427. इब्मे हिब्बान:669. हि सी 
. हाकिम: 4/ 207 | << || :०७ ८५ 4८0 40॥| ० 40 

5 5 ६ ७४ (४४ ॥५७ १० 
ह व 
वज़ाहत: इमाम ति्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस बारे में सहेब ओर उम्मे मग्ज़िर (<४४) से भी हदीस मर्वी है और 


हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ यह हदीस बवास्ता महमूद बिन लबीद, नबी (2४६) से मुर्सल भी मर्वी है। 
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“छ्-अ: 
2037 - उ्मे मुन्ज़िर (८१४) रिवायत करती हैं 
कि रसूलुल्लाह(5४6) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये 


आप के साथ अली (<४४) भी थे ओर हमारे क्‍ 


यहाँ खुजूर का खोशा लटका हुआ था, 


फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह(228) (वह खुजूरें) 


खाने लगे ओर आप(:४६) के साथ अली भी 


खाने लगे तो अल्लाह के रसूल (५४६) ने अली 


से फ़रमाया: “ठहरो, ठहरो! अली तुम अभी 
बीमारी से उठे हो, " फिर अली (<१५) बेठ गए 
ओर नबी (४४६) खाते रहे । कहती हैं: मेंने उनके 
लिए चुक़न्दर और जो तेयार किए तो नबी (:४&) 
ने फ़रमाया: '“'ऐ अली! इस से तनावुल करो 
 यहतुम्हारे लिए मुवाफ़िक़ है।” 


. हसन: अबू दाऊद: 3855. इब्मे माजह: 3452 


इलाज मुआलजा और अदवियात 


# (4:०2..--०८८५ 
240७ 853 0 028 55% % 20437 
७३०७ है है. ६ >ै०३००१७० कि (नल (३.७ है) 
प्नरों 4६ 9१ ०५०+ ७६ ०५४५ > है 

4 4६ ८०५४४ 3)! ज ८०० ५६ * हट 
> 40 ४५०३ ७० 35 :<७ या 
452 2५3 ४५ 4६ ५23 23 2६० 4 
45 40 ० 40 ०,०; ४४ :<७ 
-++> ८७५ हे हि, है (५०५ 
350 ४४७ ५० ६ & & :2७ २४४६ ५॥| 
८0७ 5९ 4४४ 4.८0 5० ४४ :०७ 
2884, 2७ ,१.०5५ ७. ४४ <&४ 


४0 5$| ००७ ८२-०७ ४ २ ५०८ ५ 
तौज़ीह: () इस हदीस में यह बताया गया है कि सय्यदना अली (७४) के लिए खुजूरों का इस्तेमाल 
नुक़सानदेह था इसलिए नबी(:४&) ने इस से परहेज़ करने को कहा। द 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे फुलेह बिन सुलेमान के तरीक़ से ही 
जानते हैं और यह फुलेह बिन सुलैमान इस हदीस को अय्यूब बिन अब्दुर्रहमान से भी रिवायत करते हैं। 
अबू ईसा कहते हैं, हमें मोहम्मद बिन बश्शार ने (वह कहते हैं, हमें अबू आमिर ओर अबू दाऊद ने वह 
दोनों कहते हैं: हमें फुलैह बिन सुलेमान ने अय्यूब बिन अब्दुर्रहमान से बवास्ता याकूब बिन अबी याकूब 
: सय्यदा उम्मे मुन्ज़िर अन्सारिया (८९४) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (:४४) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये। 
फिर अनस बिन मोहम्मद की फुलैह बिन सुलैमान से बयान कर्दा रिवायत की तरह हदीस बयान की 
लेकिन इसमें है “यह तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है।” और मुहम्मद बिन बश्शार अपनी सनद में कहते 
हैं: मुझे यह हदीस अय्यूब बिन अब्दुर्रहमान ने सुनाई। यह हदीस जय्यद ग़रीब है। 
अबू ईसा कहते हैं, हमें अली बिन हुज्ज ने वह कहते हैं; हमें इस्माईल बिन जाफ़र ने अम्र बिन अबी अम्न से 
बवास्ता आसिम बिन उमर बिन क़तादा, महमूद बिन लबीद के ज़रिए नबी (4४४) से ऐसे ही हदीस बयान 
की है और इसमें क़तादा बिन नौमान («४$) का ज़िक्र नहीं है। 
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८; युन॑न दिलिंजी # हज इलाज पुआलजा और अदवियात 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: क़तादा बिन नौमान ( 

थे और महमूद बिन लबीद ( 

आप($४&) को देखा था। 


| 2-ब्वाकाख़तेनाल भे - दवा का इस्तेमाल और उसकी करीब | 





2038 - सय्यदना उसामा बिन शरीक («<£&) 
बयान करते हैं कि देहातियों ने कहा: क्या हम 
दवा का इस्तेमाल न करें? आप(:४६) ने 
फ़रमाया “हाँ, अल्लाह के बन्‍्दों! दवा 
इस्तेमाल करो। बेशक अल्लाह तआला ने कोई 
बीमारी नहीं बनाई मगर उसकी शिफ़ा या दवा 
भी रखी हे सिवाए एक बीमारी के।” लोगों ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह कोन सी 
(बीमार) है? आप(2४६) ने फ़रमाया: 
“बुढ़ापा।” 

सहीह: अबू दाऊद: 3855. इब्ने माजह: 3436 


वज़ाहतः इस बारे में इब्ने मसऊद, अबू हुरैरा, अबू खुज़ामा के वालिद ओर इब्ने अब्बास ( 


हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 


| ३-मज को व्याहलिलाया जाए? | 3- मद्दीज को क्या खिलाया जाए? है क्‍ 


2039 - सब्यदा आयशा («&££) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) के घर वालों में किसी 
को जब बुखार होता तो आप के हुक्म पर 
हिसा' ” बनाया जाता, फिर उन्हें हुक्म देते तो 
वह उसे पीते ओर आप फ़रमाया करते थे: 
“बेशक यह गमगीन के दिल को तस्कीन देता हे 
ओर बीमार के दिल (बीमारी) का दर्द ख़त्म 


5 +++< ४४.७ :०७ ६४४५ 





७25 त उयट, 


) मां की तरफ से अबू सईद ख़ुदरी (<४&) के भाई 
) ने नबी(७६) का ज़माना पाया था और जब वह छोटे. बच्चे थे 





| 43: २० 29०० ($ »५& ८५२८2 





०७ ४-७ 3७०७ ८5 *<, ४४.७ - 2038 क्‍ 
«305 2 3५3 (+ “४५० | ४४०७ 
५ :८।;०)| >७ :०७ ,०४५.< (| 
38 ४ ४ :०७ 53 -& )| ५0 ०.०; 
&&3 ॥| 85 && # <४0 3७ ५३.४ ५0 
[2७ [० 55 )॥| ४93 :०७ | &४2 ४! 


5:0॥ :०७ ९५७ ७५ ५0 ०५०; ९ 


) से भी 





४; :०७ ०० 2 4 ७४४५ - 2039 


०५.५ 

5 ली पे 0 के 0 
#3 52५ 4॥ ,० 50 ०५०५ 5७ :<७ 
£ (८5 ८०४५ 5 2£9॥ 2/| .&| || 


हट ०.| है हु. 3७४; &#५०५०० | >> (०५० 


5/7€//६77 ८77 
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हुँ सअनन तोलिजी हल. इलाज मुआलजा और अदवियात 26 कस (४६०-०८५ ॥ 
कर देता है जेसा कि तुम से कोई एक पानी के. (६ .22॥ )8 ३० ,)०% ०५४०४ 88 


-... साथ अपने चेहरे से मेल साफ़ करती है। ” 


ज़ईफ़: इब्ने माजह: 3445. मुसनद अहमद: 6/32. ५४3 >+ १४४४ 6-४ >> २० 
. हाकिम: 4/ 7. 

तौज़ीह: () आटे, पानी और घी को मिलाकर मरीज़ के लिए तैयार किया जाता था बअज़ दफा मीठा 
करने के लिए शहद भी मिला लिया जाता यह पानी की तरह पतला होता था। 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इब्ने मुबारक ने भी यूनुस से बवास्ता 
ज़ोहरी उर्वा से और उन्होंने आयशा («१४) के ज़रिए नबी(३४६) से इसमें कुछ बयान किया है। 

यह हदीस हमें हुसैन बिन मुहम्मद जुरैरी ने (वह कहते हैं:) हमें अबू इस्हाक़ अत्तालिक़ानी ने इब्ने मुबारक 
से उन्होंने यूनुस से बवास्ता ज़ोहरी उर्वा से और उन्होंने आयशा (<£%) के वास्ते के साथ नबी(:४8) से 
. इसी तरह की रिवायत की है। हमें यह हदीस अबू इस्हाक़ ने भी बयान की है। _ 


खाने पीने पर मजबूर न 


करो। 





| डलटक, है: | 
2040 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर जुहनी 44 (6७ .:08& ,_3४ ४ 8६ - 2040 
(५४५४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) 4 
ने फ़रमाया: “तुम अपने मरीजों को खाने पर नी कर हज पह5 9: ही 
मजबूर न करो बेशक अल्लाह तआला उन्‍हें. ४४  ८-&४ >#७ ># 4 &+ <र्छ &* 





खिलाता और पिलाता है।” ५ 3 426 40 >> ५0 ०,०; 25 
: इब्ने माजह: 3444. अबू यअला: 74. हाकिम: ४॥ 5१ ४, है. 4 ५, 2५७8 
० अर लिप आल | 8४ «७ 5 8७% #93 
40-23 ६६८० (>०४५ 270 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। 


5 - सियाह दाने (कलौंजी) का बयान। 
से कल 


+->-++->०-०-+++- “--४-+--“-“-“--* 


204 - सय्यदना अबू हुरैरा (&&) रिवायत :६ :..; ८ | ८5% ७5 - 204] 
करते हैं कि नबी (:४६) ने फ़रमाया: “ तुम इस (४5 था । | 
सियाह दाने(कलॉंजी) का. (इस्तेमाल). 7 कल असेटी 2४ 





हि कम 
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जानें अनन विलिजी ॥+ 4 
लाजिम पकड़ो। बेशक इसमें साम के अलावा 
हर बीमारी की शिफा है: ” ओर साम (से मुराद) 
मोत है। 


बुख़ारी: 5688. मुस्लिम: 225. इब्ने माजह: 3447. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस बारे में ब्रेदा, इब्ने उमर और आयशा ( 


इलाज मुआलजा ऑरअदवियात #आ2शा हम ४७०-०८५७ ; 
न्म्य ८ 


4 «4४५ ( ++ 5४>४ ७ 3: 

755 26 40 ० 3. ॥ 55% 

(६3 35 23५०० 25४ ००५० ४५४ :०७ 
० हे (.] (+) हि 6 लक 0 (६4 हे 
८ ४2०॥ ४0: 3 45 (5 58५ ४५५2 

) से भी हदीस मर्वी 


है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और सियाह दाना “कलोंजी” है। 





2 + न ++५०० ८३ कननउक>० सजी तन अननन++ लक नल नमन 55 +3जत॑नन + +ि-०++++००+++--+>-«७+-+ कस 


2042 - सय्यदना अनस (<%%) से रिवायत हे 
कि क़बील- ए- उरैना के कुछ लोग मदीना में 
आए तो यह उनको ना मुवाफ़िक़ रहा अल्लाह 
के रसूल ($४६) ने उन्हें सदक़ा के ऊंटों के हमराह 

भेजा और फ़रमाया: “ उनका दूध ओर पेशाब 

पियो।” 


बुख़ारी: 2334. मुस्लिम: 67. अबू दाऊद: 4368. 
इब्ने माजह: 2578. निसाई: 4042 





| ऊंद्ोकापेशावपीना।.| 





(४.७ :०७ 5७८ (६.७ :०७ .“॥ 75८25 
५ (५ 
| 5 ०22५ 5 ३ 


7 कक 3 .. 
6 ८४० नी की 
| »०-७ 4० + कि हिकी 8! (3 ४(«« | कि ५0७ (६9५ 
हि हँ हि | थे पक (*ह-> (» 3४५ ०४५..८० | 
०७; 97 ॥ | >> ८-3 १४४ *॥| 


७॥ ३5 ४४४४ 5.० 2;<| 


वबज़ाहत: इस बारे में इब्ने अब्बास (८१४) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है। 






१- जो शख्स ज़हर या किसी कल 
ख़ुदकुशी कर ले। 


2043 - सय्यदना अबू हरेरा (८:८४) मर्फू हदीस 


बयान करते हें कि नबी(:४&) ने फ़रमाया 
“जिस ने अपने आप को लोहे (की किसी 
चीज़, छुरी, तलवार वगेरह) से क़त्ल कर लिया 
बह शख़स क़यामत के दिन आयेगा तो उसका 
लोहा उसके हाथ में होगा ओर जहन्नम की आग 


(०७8 


४.०3) 2.2. ५.८५ ७८: (ये ५ की हा 





७ 7७ ७४ | >#। ४.७ - 2043 


हि 680 «* “ * 


है रे पर +++3! | ४ ४2७० ८४ १०५४ 
००» ॥|< ४.45. ४... ः 
छल है 5 न ) 0 [ | ६ 02 >४ ८७! डी पि 7४ (>> 


कक हा 


4< कक. ((४]॥ 2 (5. 
४०.७३ 4०५५४) #% 3०००० “० ४ 
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$ जामेंअ युनन लिलषिजी 3ह८व2: इलाज मुआलजा और अदवियात. #3 28 #म्र (६७००-०८४५ ॥४ 


में हमेशा के लिए अपने पेट में घोंपता रहेगा 
और जिसने अपने आप को ज़हर से कत्ल कर 


लिया तो उसका ज़हर उसके हाथ में होगा वह _ 


उसे जहन्नम की आग में हमेशा के लिए तनावुल 
करता रहेगा। ” 


बुख़ारी: 5778. मुस्लिम: 09. अबू दाऊद: 3872. इब्ने 
माजह: 3460. निसाई: 965 


2044 - सय्यदना अबू हरेरा (८१४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: “ जिस ने 
अपने आप को लोहे से क़त्ल कर लिया तो 
उसका लोहा उसके हाथ में होगा ओर जहन्नम 
की आग में हमेशा के लिए उसे अपने पेट में 
घोंपता रहेगा, जिस ने ज़हर के साथ अपने आप 
को कत्ल कर लिया तो उसका ज़हर उसके हाथ 
में होगा वह जहन्नम की आग में हमेशा के लिए 
उसको निगलता रहेगा ओर जिस ने पहाड़ से 
गिर कर अपने आप को कत्ल कर लिया तो वह 
जहन्नम की आग में हमेशा के लिए (अपने 
आप को) गिराता रहेगा। ” 

सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें। 


न ५ 2 5८ ० ५ ५५६ १०४ 
५ ४ 8 553 ०|र्त 9 ७ 
|५ ८ )० (० २५०४६ १२८ (० 4५-- 

5 452 


06 35% 58 3,5०७ ७४७ - 2044 
5 >०६ हु ० ०: “3॥ 5 गत (24५५ 
४००») ई ५4.४० ५39 हु ०४० 
४ $ ० 2 ह॒ 2 0 का 90 » हा 
०७ ५५» «| + नहर | हे 
(० ० | ७ ०.० ५] | (# ०८ ०.४ | ०) 
हि 
श्र 
४६ १४ (ठे 4-2५ 9005५ 4: (8 
45% ड़ हर श्र 2. (६ & ५ ५३3. हर (६. 
५.2 ४०० ४७ ८६ ४ (० १:५० (० ५: 
+ है हर ड्ं हि ९. ः है न्न््नन न 
०३८ ७ 4०८० (+८ 2.5 5 4.3 «५८ 
(६.3 ००७ ५० ४ +# ० >> ५ (४ 
_>ईनी #-०«- ० ७ हि हर ७४०] ७३) | | 
4 डे ०७ ५ #+# 2५ (४ ४२४८ 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हें:) हमें मुहम्मद बिन अला ने वह कहते हैं, हमें वकी ओर मुआविया ने 
आमश से उन्होंने अबू सालेह से बवास्ता सय्यदना अबू हुरैरा (८४७) नबी(:४४) से शोबा की आमश से 
बयान कर्दा हदीस की तरह रिवायत है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: यह हदीस पहले हदीस से ज़्यादा सहीह है।आमश से बवास्ता अबू 
सालेह, अबू हुरैरा (७५४) से नबी($४६) की हदीस ऐसे ही मर्वी है। जबकि मुहम्मद बिन अजलान ने 
सईद मक़्बुरी से बवास्ता अबू हुरैरा (८५४), नबी करीम(:४$) से रिवायत की है कि “जिस ने अपने 
आप को ज़हर से क़त्ल कर लिया उसे जहन्नम की आग में अज़ाब दिया जाएगा।” लेकिन इसमें यह 
ज़िक्र नहीं है कि “वह हमेशा- हमेशा उस में रहेगा।” अबू ज़िनाद ने भी आरज से बवास्ता अबू हुरैरा 
(<४) नबी करीम(३४६) से इसी तरह रिवायत की है। 
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यही ज़्यादा सहीह है क्योंकि बहुत सी रिवायात आई हैं कि अहले तौहीद को जहन्नम में अज़ाब होगा। 
फिर उन्हें उस से निकाल लिया जाएगा जब कि यह ज़िक्र नहीं है कि वहे उसमें हमेशा के लिए रखे जायेंगे। 


2045 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&) से रिवायत. ६.४ ,)8 , , ८ 2222 65४ - 2045 





हे कि रसूलुल्लाह(:$४६) ने नापाक दवा से मना । हि 
रा ५ ६ ्ौन्णिः 

फ़रमाया। के कक 
सहीह: अबू दाऊद: 3870. इब्ने माजह: 3459. मुसनदद. ४ ०५८७ («४ ७ 29४८ && 5७८ 
अहमद: 2/ 305. डी आछ5 5055 4 
.>.>चों ४9० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४.७) फ़रमाते हैं; इस से मुराद ज़हर है। 


|| ह् (४9 0-०) के | ५ ४ <( 6 





22“+ 


2046 - अल्क़ृमा बिन बाइल अपने बाप _;)७ ७४१६ ८3 5.5७ ७७ - 2046 
(सय्यदना वाइल बिन हज (८४) से रिवायत_,& सो 
करते हैं कि वह नबी (998) के पास हाज़िरथे कि.“ “7 ४ ६ ० ४८ 28 पय 
आप(:४६) से सुवैद बिन तारिक या तारिक. -#+ < डर्ड *# ५४५ & 44% &- 
बिन सुवेद ने शराब के बारे में पूछ तो आप ने. ८६ 552. 4. ई-5 229 4 > 2.22 
उन्हें मना कर दियां, उन्होंने अर्ज़ किया, हम मल 
इससे इलाज करते हैं तो अल्लाह के. “,7त प्री नए हज ४2 हक 
रसूल(906) ने फ़रमाया: “यह दवा नहीं है. 2४ ०५०) ४४४ ७६ 33०8 ७ :०७५ 











बल्कि यह तेरी बीमारी है। 45 <#/्यं | 203 ४४० 40 ० 
मुस्लिम: 948. अबू दाऊद: 3873. इब्ने माजह: 3500. 4 (६६४; 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं, हमें महमूद ने वह कहते हैं: हमें नज़र बिन शुमैल और शबाबा ने शोबा से 
इसी तरह ही रिवायत की है।महमूद कहते हैं: नज़र ने तारिक़ बिन सुवेद और शबाबा ने स॒वेद बिन तारिक़ 
कहा है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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2047 - सय्यदना इब्ने अब्बास ( ४) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया: “ 
बेशक बेहतरीन दवा जो तुम देते हो वह नाक में 
डाली जाने वाली, सींगी ओर इस्हाल की दवा 
है। जब रसूलुल्लाह(:४६४) बीमार हुए तो आपके 
सहाबा ने आप के हलक में दवा डाली फिर जब 
वह फारिग हुए तो आप(5४६) ने फ़रमाया: 
“इनके मुंह में भी दवा डालो।” तो अब्बास के 
अलावा सब के हलक़ में दवा डाली गई। 

ज़ईफ़: 757 नम्बर हदीस देखें। 


2048 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<£%) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: 
“बेहतरीन दवा जो तुम करते हो वह हलक में 
डाली जाने वाली, नाक में डाली जाने वाली 
दवा, सींगी ओर इस्हाल की दवा है ओर जो तुम 
सुर्मा लगाते हो इसमें बेहतरीन इस्मिद'  है। यह 


नज़र को तेज़ करता हे ओर पलकों के बालों को 


उगाता है। और रावी कहते हैं: 
रसूलुल्लाह(४४६) के पास एक सुर्मे दानी थी 
जिससे आप सोते वक़्त हर आँख में तीन 
सलाइयां डालतेथे। 

ज़ईफ़: इस्मिद सुर्मा लगाने वाला फिक्रा सहीह है। 


05300 23080 00 25 5, ८ 204] 
8५ :४७ ,522६६5॥ ३४५ ८१ ४) 52 
>> “०> ४ + ०»४७ ८८ 9०. 
49 40 ० ५0 ०.०५ ४७ :0७ ६ 
«५0 ५ हा ७ 9 ॥ 04 
(अंडे ०५७ ७5-०॥ ८०४०४ 3५०४४ 
8 5 4 के मत 
38 0७ ४,.] :25,5५ ५७ ,22५.< 

(० 22४5 ४६6 
2048 
42 3५० ४.७» :०७ .5,)७ < ४ 


(४.७ :०७ 2०९ 52 ++<८ ४४.७ 
:०७ ५* (८ >ं रा 4०» <+ 2+४४ 
250 25:40 60,205 
8 जे 2 
4. ४६558 ७ 33 «3४००० 4०५७०४५ 

| 2) अज८ 4७४ ७.०१) 
555 2० 40 >> 5४ ०५०० 5७५ 

७० 


७ » ४४४ ०५०४ >> ५५ |2४४२ ४७८०८ 


के (री 


तौज़ीह: () ७ : सुर्ख रंग का अस्फ़हानी सुर्मा है जो हिजाज़ में मिलता है। 
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2049 - सय्यदना इमरान बिन हसेन (४४) से. ७६४ .8 ८2५5८ 55 4435८ (6७ - 2049 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(2४६) ने दागने से 0 पं 5 0 आ 2 
मना किया। रावी कहते हैं; फिर हम (बीमारियों. ४ “४४ “४४ ४४ ४४ ०४ ४४० 
में) घिरे तो हम ने दाग लगाए (लेकिन) हमनेन. 'द्रदह 7 ० _* 7-४४ -# ४०७8 
तो छुटकारा पाया ओर न है मकसद को पहुंचे। ६: कि कि आ )। 
सहाह: अबू दाऊद: 3865. इब्न माजह: 3490 ३. छत (5 ७:5७ ७४ ० 
अहमद 87 ७२०७ ५७७ ७०४७ ७.६७ :०७ १5) ..- 
- “> ४“ 5 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
अबू ईसा कहते हैं, हमें अब्दुल कुद्दूस बिन मुहम्मद ने (वह कहते हैं, हमें अप्र बिन आंसिम ने (वह कहते 
हैं, हमें हम्माम ने क़तादा से बवास्ता हसन, सय्यदना इमरान बिन हुसैन («९४ ) से बयान किया है कि हमें 
दाग लगाने से मना किया गया है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने मसऊद, उक़्बा बिन आमिर और इब्ने अब्बास 
४/» ) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 








2050 - सय्यदना अनस (<४%) से रिवायत है. ,]६ ६5८०: 0७ जो) 
कि नबी (8६) ने असअद बिन जुरारा (के .] 
जिस्म) क्को सुर्ख फुंसियों' 4) की वजह से दागा का $ >> ० ७ छ ६ (०० ८ न! (3.७ 


था। द रन ही ० ही <+ ५५5/४ 
सहीह: इब्ने अबी शेबा: 8/65. अबू याला:3582...... 5594) 5 ०३ & +- ४७४ ४-5 
हाकिम: 4/4]7 


तौज़ीह: १5 ५८/): एक बीमारी है जिस में मुंह और बदन पर सुर्ख रंग की तकलीफ़ देह फुंसियां नुमूदार हो 
जाती हैं। (अल- मोजमुल वसीत:पृू.590) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इस बारे में बय और जाबिर (<४१४) से भी हदीस मर्वी हे 
और यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 
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!2 - हिजामा (सींगी) का बयान। 


205 - सय्यदना अनस (<१४) से रिवायत है 





कि नबी(5४६) गर्दन के दोनों अतराफ और _ 


कन्धों के दर्मियान सींगी (हिजामा) लगवाते थे 
और आप सत्तरह, उन्‍नीस ओर इक्कीस तारीख 
को सींगी लगवाते थे। 


सहीह: अबू दाऊद: 3860. इब्ने माजह: 3483. मुसनद 
अहमद: 3/ 9. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
से भी हदीस मर्वी है ओर यह हदीस हसन-सहीह है। 
2052 - सय्यदना अब्ट्ल्लाह बिन मसऊद 
(<१४) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
उस रात के बारे में बयान किंया “जिसमें 
आपको सेर कराई गई कि वह फरिएतों की जिस 
जमात के पास से भी गुज़रे उसने आप से यही 
कहा था कि आप अपनी उप्मत को सींगी 
(हिजामा) लगाने का हुक्म दें। ” 

सहीह। 





८ 58 300 45 ७४ - 205 
(2.७ :०७ ७४५ 2४ 3>+ ५-०७ ०७ 
४3४७ ४.७ :0७ ७५७ ४ >#3 ++ 
40 /.> «0 ०५०; 3७ :४७ | <» 
५2०४५ ६3० | 2 #प्लघ ००४ 

57.55 ७४3 १० &-४ ४४४ 355 


२०४) (४६ +>|॥ 


& ) फ़रमाते हें: इस बारे में इब्ने अब्बास ओर माक़िल बिन यसार («५५ ) 


४४ 22४0 (६८ ५४ +४ ७४४७ - 2052 
कर 9: (८५४! + ०-० ४ ७» 
८ "3 (तट 27 उ 2 8 | न | 


०.) | फेक शक की ० ७ ज 9७००ब>0 डा कि ६ ०...| 


0 2 ० 9 555४ 
८०७५ ८६० 


 बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४;&) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<४%) की यह हदीस 


हसन गरीब है। 

2053 - इक्रिमा (७$&) बयान करते हैं कि 
इब्ने अब्बास («<४४) के तीन गुलाम सींगी 
(हिजामा) लगाने वाले थे उनमें से दो उनके 
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और उनके घर वालों के लिए मज़दूरी पर काम 
करते ओर एक उन्हें ओर उनके घर वालों को 
सींगी लगाता ओर इब्ने अब्बास («४») ने 
फ़रमाया: हज्जाम बेहतरीन बन्दा हे जो फ़ासिद 
खून को ख़त्म कर देता है, कमर को हल्का ओर 
नज़र को तेज़ कर देता है, ओर उन्होंने फ़रमाया 
कि जब रसूलुल्लाह(:४४) को मेराज करवाया 
गया तो आप फरिश्तों की जिस जमात के पास 
से भी गुज़रे उन्होंने यही कहा: आप हिजामा 


(सींगी) को लाज़िम रखें और आप(2४६) ने 


फ़रमाया: “जिन दिनों में तुम हिजामा करवाते 
हो उनमें बेहतरीन 7, 9 ओर 27 तारीख़ हैे। ” 
आप(#&४) ने फ़रमाया: “जिन चीजों से इलाज 
करते हो उनमें बेहतरीन इलाज नाक में दवा 
डालना, सींगी और इस्हाल की दवा है।” और 
रसूलुल्लाह(5४६) के हलक़ में भी अब्बास 
(४४४) और उनके साथियों ने दवा डाली थी तो 
रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया: “मेरे हलक़ में 
दवा किस ने डाली हे सब खामोश रहे तो आप ने 
फ़रमाया: “उनके चचा अब्बास के अलावा घर 
में मोजूद सब लोगों के हलक़ में दवा डाली 
जाए।” नज़र कहते हैं: 49४४| से मुराद (वजूर 
यानी) हलक में दवा डालनो हे। 


इस नहज़ पर ज़ईफ़ है कुछ टुकड़े अलाहिदा सहीह हैं। 
अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: 2036. इब्ने माजह: 
3478 


 बज़ाहतः इस बारे में आयशा ( 





5 ८५ ०५४ ४ 4० >> वि हक की है। है| ८6) १८2.० 
3 ७३७ 3५००४ ४50३४ 4०/५ ८४४ (> (2) 


०५3 4०» 2५५ 30८ +#5 3५४ 
>> ५+ 50 ०७५ :०७ 4७ ४०८५ 42०८ 
के ५०3 4५ 40 >> ५0 3.3 ०७ 
इज जुट करी रण ददजणं 22 
(#-& 40 ०५० $| :०७; ८) - 4४८: 
७ न 2 ७५ ६/+ 32 ८3 24 4 


जा, ४9७ ॥७ ॥ खाएं ७. 


0. 


का (िर & «2 0७ >मरनी७-० (७ 5 | | ७9 
७०४3 ७-७ 6५४3 १-० €&-2 #५23 १.० 
र्शर ४ हर अल ००4“८: (७ “०5 (5 
3,400 ६०0 ५, 22॥5 ७ 2५8 :४ 
ग हि पलक न 5.2८) ु 
(०० हि है | >>) ०६३ ८-०५ ४०००४) 


ब्््टा जो 


०४७ ६७-०५ ;.६४॥ ४4 25 44 4(॥ 


5७90 22% 50) 9 ४0 


(न! | ०४५ | 95.....०| +&०< (2-४ 
४७ ५४ 4० + - | >०८) ५ ०० 


3४ 9)॥ :5,20॥ :“५2॥ 0७ :4९५ 


) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे 
.._ अब्बाद बिन मंसूर के तारीक़ से ही जानते हैं। 


ऐश «५ 
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2054 - अली बिन उब्ेदुल्लाह अपनी दादी ७६४ ..७ ,..० ८ 4्छ ७६५ - 2054 


सलमा (<४५) से रिवायत करते हैं कि वह 

८ "5७ (४.७ :>७ ,+४<६॥ ७ ८5 ३९७ 
नबी (296) की ख़िदमत किया करती थीं, हा तो 
कहती हैं: नबी(५४६) के कोई ज़ख्म होता या. न 97 ४ ० हैं: ४) ०४ 
पत्थर काँटा वगैरह लग जाता तो आप मुझे उस & #-०४ <58; , ४८ ४-७ <# ४४ 


का हा ६84 98 ७ :<४७ 03 ५४४ 40 (० 
सहीह: अबू दाऊद: 3858. इब्मे माजह: 3502. अब्द का 
बिन हुमैद: 563 द 4५9 2.3 42५ 40 ५.० 20) ५४५-: 


42०७ 40॥ ० ०0 ०५०३ 2: ॥| 48: 

४(६००॥ (६2 &»ं १ ५ 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे फ़ाइद के तरीक़ से ही 

जानते हैं और बअज़ ने इस हदीस को फ़ाइद से बयान करते हुए उबैदुल्लाह बिन अली कहा है। वह 

अपनी दादी सलमा से रिवायत करते हैं ओर उबेदुल्लाह बिन अली ही ज़्यादा सहीह है। नीज़ (सलमा की 
बजाये) सुल्मा भी कहा जाता है। 

अबू ईसा कहते हैं, हमें मुहम्मद बिन अला ने वह कहते हैं: हमें ज़ैद बिन हुबाब ने फ़ाइद मौला 

उबैदुललाह बिन अली से उनके मौला उबेदुल्लाह बिन अली के ज़रिए उनकी दादी से नबी(:४६) की 


ु ऐसी ही हदीस बयान की है। 





2055 - मुगीरा बिन शोबा (७४४) रिवायत (८६१ .॥॥६ हि 23 3322 (5 _ 2055 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: “ 
जिसने जिस्म को दागा या दम करवाया 


५502०, (४७ :०७ ३.४ 52 9 ८० 


यक़ीनन वह तवक्कुल से निकल गया।” 9 2 + 2४४७ + 2++5 + 
सहीह; इब्ने माजह: 3489. मुसनद अहमद: 4/249. इन्ने. ०-०; ४७ :५७ ५. ६. 4:54 ४ ४४८४ 
हिब्बान: 608. हाकिम: 4/45 मत द॥ 20 


55 5० ६248 55 
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वज़ाहत: इस बारे में इब्ने मसऊद, इब्ने अब्बास और इमरान बिन हुसैन («६५४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 








2056 - सय्यदना अनस (८६४) रिवायत करते. 590 २0 22०८ 52 $205 ७६४५ - 2056 

हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने बिच्छु वगेरह के 
डसने, नज़र लगने और नम्ला ” की वजह से 
दम करवाने की रूख़सत दी हे। ७+ ४,७४० -० ४४ 2०८ + ५०१५ ४ 
मुस्लिम: 296. अबू दाऊद: 3889. इब्ने माजह: 356. 2५3 44 407 >> 200 0,55 0 5४| 


200 0 वी 3 के 0 
तोज़ीह: 4/«॥: इस बीमारी में पहलु और कमर वगेरह पर दाने नुमूदार होते हें। 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं; हमें महमूद बिन गैलान ने (वह कहते हैं) हमें यह्या बिन आदम और अबू. 
नुऐम ने, वह कहते हैं: हमें सुफ़ियान ने, आसिम से उन्होंने बवास्ता यूसुफ़ बिन अब्दुल्लाह बिन हारिस, 
. सय्यदना अनस (४४४) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह(३४६) ने डसे जाने और नम्ला की वजह से दम 

कराने की रूख़्सत दी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और मेरे नज़दीक यह हदीस मुआविया बिन 
हिशाम की सुफ़ियान से रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज़ इस बारे में बुरैदा, इमरान बिन हुसैन, 
जाबिर, आयशा, तल्क़ बिन अली, अम्र बिन हज़म (७४४) ओर अबू खुज़ामा की अपने बाप से भी 
रिवायत है। 

2057 - . सय्यदना इमरान बिन हुसेन (<£& 5७ :०७४ ८ | 5॥ ७.७ - 2057 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(३४६) ने हे क्‍ 
फ़रमाया: “दम यानी झाड़ फूँक सिर्फ नज़र बद.. ४ की परी प्रओ जी जन 
में है या ज़हरीले डंक में। ” 40 (४-० ५0 ०५०३ 3 >> ०2 3250 
सहीह: मुसनद अहमद: 4/ 436. अबू दाऊद: 3884, आग हक 


3६४८ 4० ७५५७ ८2 ८43७८ (5.७ :०७ 


ग्, आ 


4०० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; शोबा ने इस हदीस को हुसेन से बवास्ता शाबी, बुरेदा 
2५%) से उन्होंने नबी (४४६) से इसी तरह ही रिवायत किया है। 
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१6 - मुअब्िजतैन (फ़लक़ और अन्नाञन) | 


सूरतों से दम करना। 





2058 - सय्यदना अबू सईद खुदरी (< ५४ 


28 जल 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(५४६) जिन्नात 
और इंसान की नज़र से पनाह मांगते थे यहाँ तक 
कि मुअव्विज़तेन सूरतें नाजिल हुई, जब यह 
नाजिल हुई तो आप ने इनको ले लिए और 
इनके सिवा हर चीज़ को छोड़ दिया। ” 


 सहीह: इब्ने माजह: 35. निसाई: 5494. 





बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इस बारे में अनस ( 





हदीस हसन गरीब है। 


!7- नजर लग जाने की वजह से दम 
करना। 





द 2059 - सय्यदा अस्मा बिन्‍्ते उमैस (. ४ ) से 


रिवायत हे कि उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल (2४६)! जाफ़र की ओलाद को नज़र बहुत 
जल्द लग जाती हे क्या में उनको दम करवा 
लिया करूं? आप(5४६) ने फ़रमाया: “हाँ, 
अगर तकदीर से आगे बढ़ने वाली कोई चीज़ 
होती तो वह नज़र होती। 


सहीह: इब्ने माजह: 350. मुसनद अहमद: 6/ 438. 


८9350 %& | ४५५७ ४.७ - 2058 
+ पट 20५ 5: ८४) ७.५ :०७ 
लटक ० हि >+ छह 

४3 54% 40 ५० १0 ०५-३५ 3७४ :०७ 
४५5 & 5८४) >>) 5७ 5 534०८ 
७ 393 ५८ 3] छठ ४७ 5द्य। 
८०» 2... 

) से भी हदीस मर्वी है और यह 


०५४० | ७८ 4.3: | (3 ५५ ४ < 2 / 


2 २] ३० 





(:4 ५८ हे है 2४ 409 (३५2 
४.& :४७ ८ | &/ ४-४ - 2059 


7 मन 2 
3 209 459, 77 2८६ <+ ५2५ <| 
3 ०0 ०,०८०; ६ :<०७ 2०८ << ४६. 
९ 4) ४ ६ .2/०७| 2.४] गे (>> अफ ४३७ 
2७) 3३.५ नर ठ५ अं 4००७ ०४० :० ५७ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४५४) फ़रमाते हैं: इस बारे में इमरान बिन हुसैन और बुरेदा (&४६) से भी 


हदौस मर्वो है और यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 
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| जामेंज सुनन विलिजी 3 हतआा इलाज मुआलज़ा और अदवियात 


नीज़ यह हदीस अय्यूब से अग्र बिन दीनार, उर्वा बिन आमिर के ज़रिए उबेद बिन रिफ़ाआ से भी मर्वा हे 
वह अस्मा बिन्ते उमेस (७६७) से और वह नबी (2४६) से रिवायत करती हैं। यह हदीस हमें हसन बिन 
अली खल्लाल ने उन्हें अब्दुर॑ज्ञाक ने बवास्ता मामर, अय्यूब से रिवायत की है। 


नि ननता शतक नाल न नयत जनक लि निनिननस 


।  १]8 - बच्चों को दम कैसे किया जाए 


2060 - सय्यदना इब्ने अब्बास (७) ,)७& ७४४ ८३ 5,५४७ 8६४ - 2060 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४/६) हसन 

और हुसैन (७५८) को दम करते हुए कहते: “ मैं... ७ 9५७०७ + ५००० वउ5) ५८ ४४०७ 
तुम दोनों के लिए अल्लाह के कामिल. >४४ &#& ७5०4 ० ४५० ># 2» 
कलिमात के साथ फ़िक्र का वस्वसा डालने 
वाले शेतान और जूनून में मुब्तला करने वाली 
हर आँख से पनाह माँगता हूँ” ओर आप फ़रमाते _ कक डक कम न की पक ली 
: “इब्राहीम (१८४४) भी इस्माईल (३९४४) के. 2४ #४४२ ४-४ ४६ &७४-#०५ 
लिए इसी तरह पनाह माँगा करते थे। ” >+ 5 3५ 2५७; 2५८४ (६6 3५ 25६&॥ 
बुख़ारी: 335. अबू दाऊद: 4737. इब्ने माजह: 3525. 











हक कक & है हि हा (> रा डी ६ हि 


4 हा 5८ ५5५ £ 22 * ४“ 
3 ++९ (नी (| हि (६ | 5 : ०९८५ ४ 2.०) 


- ४ ६० ८५-०५ उं-। 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं, हमें हसन बिन अली खलल्‍लाल ने (वह कहते हैं; ) हमें यज़ीद बिन हारून 
और अब्दुर॑ज्जाक ने बवास्ता सुफ़ियान, मंसूर से इसी तरह हदीस बयान की है। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।..< 


9 - नूजए लग जाना हक़ है और उसके 
लिये गुस्ल करना। 





206 - हस्या बिन हाबिस अत्तमीमी (५५४ 5 5 28. 5 25 _ हो 
बयान करते हैं कि मुझे मेरे बाप ने बताया कि. ... # . ,.. ,. हे 
० ् हे | < ४.७ :०७ 
उसने रसूलुल्लाह(४४£) को फ़रमाते हुए सुना; ; 
हार्म' ” में कुछ हकीकत नहीं है और नज़र (का. >* ४70४0 & 2०० ४-७ :५७ ४-४ 
लग जाना) बरहक़ है। " 0 के ७ इज 8 0 33% 253 
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। | । इलाज मुआलजा और अदवियात 
अल-ऐन हक़ के अलावा ज़ईफ़ है। मसनद अहमद 3,५०६ 

(6३७०० ०५<| ६ | हे हि. जम थे 
4/67. अदबुल मुफ़रद:94. अबू याला:582 ? ५४ ८ त दि “4; 


"50,६४६ ०३ ६८ 40 >> थ7 ०५८५ 


७ 3४४५ की (2 5०4 
तौज़ीह: () अरब के लोगों में अक़ीदा पाया जाता था कि मक़्तूल की रूह एक परिंदे (उल्लू) में 
दाख़िल होकर रात को चक्कर लगाती है और वह कहता है कि मुझे पानी पिलाओ, जब तक उसका 
बदला न ले लिया जाए वह इसी तरह ही चक्कर लगाता रहता है लेकिन रसूलुल्लाह(३४&) ने इस बारे में 
फ़रमाया: “ कि यह एक जाहिलाना अक़ीदा है। इस्लाम से इसका कोई ताल्लक़ नहीं है। 

2062 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<€&). 29 -३ ७-० ८3 44 ७6५५ - 2062 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(#४६) ने मम 
फ़रमाया: “अगर कोई चीज़ तकदीर से आगे. “॥+ ०४“ ४४ की जे ड 
निकलने वाली होती तो नज़र उस से आगे. 90 (# ४४3 ४-& :-७ .०१:-##४ 
निकल जाती और जब तुम से गुस्ल का ॥8 .)5 ..७: .. 
मुतालबा किया जाए तो गुस्ल करो। ” 
मुस्लिम: 288. इब्ने अबी शेबा:8/ 59 


27 मल 
| 58७ 9 :४:3 50 40 ० ५0 ०५०५ 
|| सं ४८४ 5-४0 ४५० £55 
(2.६७ :४...&:। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अग्र (<६») से भी मर्वी है और यह 
हदीस हसन सहीह ग़रीब है और हय्या बिन हाबिस की हदीस ग़रीब हे। शैबान ने भी यह्या बिन अबी 


कसीर के वास्ते से हय्या बिन हाबिस से उनके बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (७४८) से नबी (:४४) की हदीस 
बयान की है जबकि अली बिन मुबारक और हर्ब बिन शद्दद ($& ) इसमें अबू हुरैरा का ज़िक्र नहीं करते। 





2063 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (€5). £ ७४ .0७ .॥७ ७४ - 2063 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४&) ने हमें 

एक लएकर में रवाना किया, हम एक कोम के. ४ ४ ७४ 2 ८६ ३ कर ४८ 
पास उतरे उनसे मेहमान नवाजी का कहा उन्होंने. ४७ &)-७४ 2५८ («७ 6: ० 3 
हमारी मेहमान नवाज़ी न की, फिर उनका ४०3 4४० ४0॥ (0० ५0 ०,०५ ६८ 
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सरदार डसा गया तो वह हमारे पास आकर 
कहने लगे: क्या तुममें कोई ऐसा शख़स हे जो 
बिच्छू के उसे का दम करता हो? मेंने कहा: हाँ 
में हूँ लेकिन मैं उसे दम नहीं करूंगा यहाँ तक कि 
तुम हमें बकरियां दो, उन्होंने कहा हम तुम्हें तीस 
बकरियां देंगे तो हमने इस बात को पान लिया 
मेंने सात मर्तत्रा उस पर ४)! 4:&॥ (सूरह 


फातिहा) पढ़ी तो वह ठीक हो गया ओर हम ने 


बकरियां ले लीं, रावी कहते हैं: इस बारे में हमारे 
दिलों में कुछ (खटका) हम ने कहा: जल्दी न 
करना यहाँ तक कि तुम रसूलुल्लाह(:४८) के 
पास पहुँच जाओ, रावी कहते हैं: जब हम आप 
के पास आए तो हमने वह ज़िक्र किया जो मेंने 


जा 2 


- किया था आप(53: 





जानते थे कि यह (सूरह) दम है? उन बकरियों 
को अपने कब्ज़े में करो ओर अपने साथ मेरा भी 
हिस्सा निकालो। ” 


बुख़ारी: 2276. मुस्लिम: 220. अबू दाऊद: 34॥8, 
इब्ने माजह: 256 


इलाज मुआलजा और अदवियात 
ज्रु जुट 


£) ने फ़रमाया : “तुम केसे 


8? 39 ही (६:५7---०(८७ 
४5 उड्| &७५5 ४५ ७७ 2५० 


9 08 :/५७ ७४७ ७.८. ६०५४ .0,:८ 


७) ५ (६ | | ; < 5 ९ ५ >थ्थं हि (22८ गा 


($ का (5 (::८ (६ 4 ०७ बन 3 
[४७ ५७८ ७,०४७ ४ 43) | 
42 <58 ४.86 5५ 520 5.५४ 


ही ६५४; (6 ५ ६० ४7 4७] 


98.. 


द "| : ४0७ £भ्द (६७ ५.०० (बट >> ७ 


4.0) | (#+ क्‍ 4५४ कल ० (४ | »>प८ 


4:55 425 ७७.७ ४७ :०७ ४.3 ५: 


5 न] | 
८७) ७ <७५ ७५ ::७ .<<> 3.0 
है । म्ध है ही । 

हनड + ७ ० %,४5 ४ 9०: 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७.४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

अबू नज़रह्‌ का नाम मुज्ज़िर बिन मालिक बिन कतआ है। इमाम शाफ़ेई ने मुअल्लिम को तालीमे कुरआन पर 
उज्रत लेने की रूख़सत दी है। उनके मुताबिक वह ते भी कर सकता है। उन्होंने इसी हदीस से दलील ली है। 
जाफ़र बिन इयास, जाफ़र बिन अबी वह्शिया ही हैं जिनकी कुनियत अबू बिश् है। नीज़ शोबा, अबू. 
अवाना, हिशाम और दीगर लोगों ने भी बवास्‍्ता अबू बिश्र, अबू मुतवकिल के ज़रिए अबू सईद ( 


की नबी(:४४) से मर्वी यह हदीस रिवायत की है। 
2064 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी («४४ 
रिवायत करते हैं कि नबी (:४६) के कुछ सहाबा 
अरब के एक कबीले के पास से गुज़रे तो उन्होंने 
उनकी मेहमान नवाजी न की, फिर उनका 


0३0) 4 ध्न्न ना ग (;4 छठ नी 
5.० *.. >५००००० ०४9० ही ४०७ - 2064 


मे जल मी हर गगन हल >८.< | के छल ७] (४४०० है. 


६ ं (3५७ ०७ न ञज्थ, 35.5७ :०७ 
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| जांगिंज सुनन हा 
सरदार बीमार हो गया तो वह हमारे पास आकर 


कहने लगे: क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? हमने 


कहा: हाँ” लेकिन तुम लोगों ने हमारी मेहमान 
नवाजी नहीं की थी हम भी इलाज नहीं करेंगे 
यहाँ तक कि हमारे लिए कोई चीज़ मुक़र्रर करो 
उन्होंने इस काम पर बकरियों का एक हिस्सा ते 
किया, रावी कहते हैं: हम में से एक आदमी उस 
पर सूरह फातिहा पढ़ने लगा तो वह ठीक हो 
गया। जब हम नबी (52४) के पास आए तो हम 
ने आप से इसका ज़िक्र किया आप ने फ़रमाया: 
.._ “तुम्हें बह किसने बताया कि यह सूरह दम है? ” 

- ओर सहाबी ने आप($४६) की तरफ़ से 
मुमानअत ज़िक्र नहीं की और आप(#४४६) ने 
 फ़रमाया; “खाओ ओर अपने साथ मेरा भी 
हिस्सा निकालो। 


बुख़ारी: 3/ 2. मुस्लिम: 7/ 9 


इलाज मुआलजा और अदवियात 


840 #्रे ४००:-०८७ ; 
र &# डर सदी पी 2५० 38. 
के 5 
४5 ॥् ७ ३ 5 3 ४6 
८० आए ५६४ 5 व 
8 :७४ 595 655 ७ :।,५5 ७५७ 
५ 55 १७ ,७,६४ ४ ७,१७४ ४ ३४४5 
+& ८44 ७5 ४७ 28 ६७0 25८४. 
७३ ४ 2४ 30 ४५४ ४:3 ५26 4 
2५ 0 5 0 54 26200 6॥ 
4 ० ८ 4 हट 4 ॥६: 
लि (०४८ श्र |५2/४3 (25 ; “७५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और आमश की जाफ़र बिन इयास से 
रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज़ बहुत से लोगों ने इस हदीस को अबू बिश्र जाफ़र बिन अबी 


वह्शिया से बवास्ता अबू मुतवक्किल, अबू सईद ( 
जाफ़र बिन अबी वहिशिया ही हैं। 


) से रिवायत किया है। जबकि जाफ़र बिन इयास 


429 5, ५593 5५६ ७९.८ 2] 





2065 - अबू खिज़ामा अपने बाप से रिवायत 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(:४४) से सवाल 
किया: मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(5४£)! 
आप बताइए कि यह जो हम दम करवाते हें, 
दवा जिससे इलाज करवाते हैं ओर कोई बचाव 
की चीज़ जिस से हम अपना बचाव करते हें 


(5.७ :०७ ८ | 52 ४४.७ - 2065 
(्ः ५८१८ ४ हि (+ "हों ५ ५3२2. 
40 2 0 255 50% २05 २ 


ल्‍ ४ है >> ह <(53 १2८ 4885 हट हक हट 
जा | ५ 4.० | किक श॑ + ++० १ ००.५८ 
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क्या यह अल्लाह की तकदीर से कुछ रद्द कर 
सकती हे? आप ने फ़रमाया: “यह चीजें. : 5 ५ 2, (5 ७ ५.४: 
(इस्तेमाल करना) भी अल्लाह की तक़्दीर के... का सा 'अ 
साथ ही हें। 4४४ 2-3 3४ ८ 
ज़ईफ़:इब्ने माजह: 3437. मुसनद्‌ अहमद: 3/427. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

अबू ईसा कहते हैं, हमें सईद बिन अब्दुर्हहमान ने (वह कहते हैं, हमें सुफ़ियान ने ज़ोहरी से 
बवास्ता अबू खिज़ामा उनके बाप से नबी (५४६) की ऐसी ही हदीस रिवायत की है और यह हदीस भी हसन 
सहीह है। नीज़ इब्ने उयय्ना से दोनों रिवायतें मर्वी हैं। बञ्जज़ ने अबू खिज़ामा अन अबीह और बअज़, अन 
अबी.खिजामा अन अबीह ज़िक्र किया है और बअज़ ने सिर्फ अन अबी खिज़ामा कहा है ओर यह ज़्यादा 
सहीह है नीज़ हम अबू खिज़ामा की उनके बाप से उनके अलावा कोई और हदीस नहीं जानते। 


४७3 4३ ७3८ 853 पकछे/-८ (४0 





2066 - सय्यदना अबू हुरेरा (७७) रिवायत ,॥ ८ ८3 4४ 5555 2 ७६ - 2066 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: “४ ,. , ,, .. 42) हो 
अज्वा खुजूर जन्नत (के फलों में से) है, इसमें. ४ “7 ' | छुढी ७१ 3५ (नई! 
ज़हर की तर्याक है और खुम्बी' ” मनन में से हे. &£ 2८ 5 3४८ ४-» :0७ 593: 
इसका पानी आँख के लिए शिफा है।” हि के 3 2 2 मर की आर 


हसन: सहीह: मसनद अहमद: 2/ 325. हक गा 
कप हाल कि कस 0200 5) 50% आज 5 00% 


&८ ४५ ५४ इदत ७» 3 
3 6 940 8 206) 
तौज़ीह: ४.<<॥; खुम्बी यह ज़मीन में फलती फूलती है इसे चुनकर पका कर खाया जाता है। इसका 
हजम मुख्तलिफ़ अक्साम के एतबार से मुख्तलिफ़ होता है। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 946) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं:इस बारे में सईद बिन ज़ेद, अबू सईद ओर जाबिर (४४%) से भी हदीस 
मर्वी है। 
नीज़ इस सनद के साथ यह हदीस ग़रीब है और यह तरीक़ मुहम्मद बिन अम्र का है और हम 
मुहम्मद बिन अम्न की हदीस सईद बिन आमिर से जानते हैं। 


5/7७€/7/६7 धा।7 
42.25 64*&6 7 37 


जानेंअ सुनन विलिजी हज 


2067 - सय्यदना सईद बिन ज़ेद (४१५ 
रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया: “ 
खुम्बी मनन _ में से है और इसका पानी आँख 
केलिएशिफ़ा है”. 


बुख़ारी: 4478. मुस्लिम: 2049, इब्ने माजह: 3454. 


इलाज मुआलजा और अदवियात 


2! 842 | और (६२०८2 ७ है 
१ हि है| है ५१ $ 


(६६८ ई (६ 84 £ (६5६८ 
55 85४५ :35 34 2| ७४ - 2067 


58 ४] 

० <॥:॥| ०८ 4५ है 3(८|.] | ००ट ४० 
(क्र ण्ेज् है ह (ने ज्रोजकि श्र 
का 5 नी बना न्ट प्जँ छः * 
बा पर >> 09 

७ थी ८ 

* $ ५ 

90-> 090 “5- 5 


छल, (८4) 
८१७०४. ०-० : है ८ (सर ज॑--थ० अर 


**० ४-७५ (८) ४० 
हक 0 ली हे हट 


पट ््जं हि ध्ग्ट) (ज देय (मी ध्<छ 
७ 2४5 ७६७; ६.0 2० 725) :2७ 


तोज़ीहः: ( ) ,|: वह चीज़ है जो बनी इस्राईल के खाने के लिए उतारी जाती थी। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 








. 2068 - सय्यदना अबू हरेरा (७:७४) रिवायत 

करते हैं कि नबी(४४६) के सहाबा में से कुछ 
लोगों ने कहा कि खुम्बी ज़मीन की चेचक हे तो 
अल्लाह के रसूल(३४४) ने फ़रमाया: “खुम्बी 
मन्‍न में से हे ओर इसका पानी आँख के लिए 
शिफ़ा है। नीज़ अज्वा जन्नत (के फलों में) से है 
यह ज़हर के लिए शिफा हे। 


सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें। मुसनद अहमद: 2/307. 
दारमी: 2843. इब्ने माजह: 3455. 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





2069 - सय्यदना अबू हुरेरा (४४४) रिवायत 
करते हैं कि मेंने तीन, पांच, सात खुम्बियाँ लीं, 
उन्हें निचोड़ा (ओर) उनका पानी एक शीशी में 
डाल लिया फिर एक लड़की की आँख में 
लगाया तो वह ठीक हो गई। 

 ज़ईफ़ मौकूफ़। 


हि 


७४७ :०७ ५८८ 45 45०८ (5.७ - 2068 


93६७ ८० ५. ४४.७ ०७ "8८८ (८ 
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जनेंअ सन विलिजी 
2070 - क़तादा कहते हैं: मुझे बताया गया कि 
अबू हुरैरा (८४४) ने फ़रमाया: “कलोंजी मौत 
के अलावा हर बीमारी का इलाज हेै। कतादा 
कहते हैं: (इस्तेमाल करने वाला) हर दिन 27 
दाने लेकर उन्हें कपड़े के एक टुकड़े में बाँध कर 
उसे (पानी में) भिगोये फिर हर दिन अपने दायें 
नथुने में एक क़त्रह डाले ओर दुसरे दिन बाएं में 
दो कत्रे ओर बाएं में एक क़त्रह टपकाए। 


>>. आख़िर तक। के अलावा बाकी रिवायत 
मौकूफन ज़ईफ़ और मर्फूअन सहीह है। अस- सिलसिला 
अस- सहीहा: 905. 


23 - काहिन की उनहता।..| | 





लक लर न लक निकल लक लि किए मिलता 
207 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी («:४४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने कुत्ते 
की कीमत (खाने), जानिया को पैसे देने और 
काहिन की मिठाई से मना किया है। 


बुख़ारी: 2237. मुस्लिम: 567. अबू दाऊद: 3428 
इब्ने माजह: 259. निसाई: 4292 


हा“. अत 
इलाज मुआलजा और अदवियात 





४७ ::७ ८८ 45 4५ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





2072 - ईसा बिन अब्दुररहमान बिन अबी लेला 
से रिवायत हे कि में अब्दुल्लाह बिन उकेम अबू 
माबद जुहनी के पास उनकी तीमारदारी के लिए 
गया उन्हें ख़सरा ” की बीमारी थी। मैंने कहा 
आप कोई चीज़ क्यों नहीं लटका लेते ? उन्होंने 


(>>>४०। 4:92 3 ५ ८४ ८८ 24 | - 


(6.७ :०७ ०९2७-०७ ८2 +७< ५5.७ - 2072 
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इलाज मुआलजा और अदवियात १) | 44 । ६) (५०००-८५ ४ 
कहा: मोत इस से ज़्यादा करीब है। नबी(286).. जज :छं& ८: ५५ 8, ,22&०४ 2४८ 
ने फ़रमाया: “ चीज़ लटकाई वह रे 3 कु कह 

फ़रमाया: " जिस ने कोई चौज़ लटकाई वह 38 5५ <93 2: :2७ 5७५ 5४ 





उसी (चीज़) के सुपुर्द कर दिया जाता है। मेले ड आकर के ये 
सहीह: मुसनद अहमद: 4/30. हाकिम: 4/276. 440 53 ६४ 3& +« :ई5 ८.7 ८४७ 
बेहक़ी: 9/ 354. 


वज़ाहत: » >>: एक जिल्दी बीमारी (चर्मरोग) जिस में मर्ज़ वाली जगह सुर्ख होने के अलावा तेज़ 
बुखार भी होता है। (यानी ख़सरा देखिये अल- मोजमुल वसीत:पृ. 232. अल- कामूसुल वहीद:पू. 374) 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन उकेम की हदीस को हम मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान 
बिन अबोी लैला के तरीक़ से ही जानते हैं और अब्दुल्लाह बिन उकेम ने नबी ($४६ ) से सिमा नहीं किया। 
वह नबी (2४६) के ज़माना में ही थे। वह फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह(:४६) ने हमारी तरफ़ ख़त लिखा था। 
अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं, हमें यहया बिन सईद ने इब्ने अबी लैला से 
इसी मानी व मफ्हूम की हदीस बयान की है। 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; इस बारे में उक़बा बिन आमिर («४५ ) से भी हदीस मर्वी है। 


25 - बुखार को पानी से ठंडा कटना 


2073 - सय्यदना राफे बिन ख़दीज ( | (5५ .]॥७ ७ (६७६४८ - 2073 
रिवायत करते हैं कि नबी(3४६) ने फ़रमाया: 
“बुखार जहन्नम के जोश की वजह से है। तुम 
इसे पानी के साथ ठंडा करो। न कुष्र> ७ एरी0 १४ + #+ 5) 
बुखारी: 3262. मुस्लिम: 222. इब्ने माजह: 3473... ४०:०४ 5 १८८ 40 (० यों 
-£ ८ ४३३ 2५ 2 35 2४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस बारे में अस्मा बिन्ते अबी बक्र, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास ज़ुबेर 
की बीवी और आयशा (<2%) से भी हदीस मर्वी है। क्‍ 
2074 - सय्यदा आयशा («<£४) रिवायत 550॥ 5७० (5 5,)७ (6६ - 2074 
करती हैं कि रसूलुल्लाह($४&) ने फ़रमाया: न कआ 
“बुखार जहन्नम की भाप (की वजह) से है।.. ४ 777 ४ नल ० ४+ ४०० हा 
तुम इसे पानी के साथ ठंडा करो।” 50॥ ४५०५ 3 44७ 4-८ 5७४ + 49% 
बुख़ारी: 5724. मुस्लिम: 22]. इब्ने माजह: 3474. 











४ दिविय ] 33>४ रे >००३५७० डी ६ हि १ 0॥ 
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$ जालेंअ अनन विलिजी 5 हटजा' इलाज मुआलजा और अदवियात ; आई (६7---०८५ ४ 
2 आम 
हद 59) है. (3.७ ध्र् (2 (५ (७०) 2५ (नई! ६2% 
५ 0 कि & 0००० (७३४५७ 5 “उ> | 
54 कक का 64 20.०.  विक कआी ० ३ कि ४09 
"0३२० पट <ं के का हा प्र 
अबू ईसा कहते हैं, हमें हारून बिन इस्हाक़ ने वह कहते हैं, हमें अब्दा ने हिशाम बिन उर्वा से उन्होंने 


फातिमा बिन्ते मुन्ज़िर से बवास्ता सय्यदा अस्मा बिन्ते अबी बक्र (६६%), नबी करीम(४$&) से ऐसे ही 
रिवायत की है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: अस्मा (<१४) की हदीस में इस से ज़्यादा कलाम है और दोनों हदीसें 
ही सहीह हें। हु 





2075 - सब्यदना इब्ने अब्बास (&€). ७६४ :0७ ६ 5६ 45< ७६४७ - 2075 
रिवायत करते हैं कि नबी(2४£) ने उन्हें बुखार 8 
और तमाम दर्दों के लिए (यह दुआ) सिखाते,. ४ चिए | कक है कक ः है 
आप कहते: तर्जुमा “अल्लाह बड़े के नाम से, . 25 ४३४ (० ७ &# ८र्श |: 0४५! 
में अज़मत वाले अल्लाह के नाम से हर भड़कने 
वाली रग के शर और जहन्नम की गर्मी के शर से 


रा (४2 >. * 5 9 > ८ 
३) | बी ं हि ५ ये ५७ >> ( 6 4 


कक & कंड 4४ ४-3 226 थी (० ली 
पनाह माँगता हूँ। ” क्‍ का पी ४ 
ज़ईफ़: इब्ने माजह: 3526. मुसनद अहमद: / 300 ध्यका ८५४ ४ ५४ (४39० 225 शी 


| 8 5५ «ब्छ 400 3» ०.3) ५॥| 

>जं >> >आऔआ ४2 ५८ 3 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इब्राहीम बिन इस्माईल बिन अबी 
हबीबा के तरीक़ से ही जानते हैं और इब्राहीम हदीस में ज़ईफ़ है नीज़( ,(५ 3:»): (आवाज़ देने वाली 
रग) के अल्फ़ाज़ भी मर्वी हैं। 
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27 - ग़ीला का बयान। 


2076 - सय्यदा जुदामा बिन्ते वहब (<£&) 
रिवायत करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह($४६) को । ५. ५] 
फ़रमाते हुए सुना: “मैंने गीला? से मना कने. ४ ही ४४ ४४ अअ-। जे अ< 
का इरादा किया था, (फिर देखा कि) फारस #» ७ >#7 % > +# ४८ ५ ५२०४४ 
ओर रूम के लोग भी यह करते हैं ओर वह. ५»; ४; 4६8 5 ६50७ ९ 5 5» 
अपनी ओलाद को कत्ल नहीं करते” (यानी  #, * 20 4, 3७... :<5 ६5४ 
नहीं 40॥  > «0 ४,०५ <&.-. :<.७ 4॥52 
इस से नुकसान नहीं होता) आज कक कक) 
मुस्लिम: 442. अबू दाऊद: 3882. इब्ने माजह: 2४2४ थक | ४ ४2; ४५४ 3 १६४ 
200.निसाई: 3326. ु ४४50॥ ५,5६१); 5५ «८ 20) <-७ (५ क्‍ 
तौज़ीह: 2५»; बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत से मुबाशिरत (जिमा) (हमबिस्तरी) करने को गीला 
कहा जाता है। इसकी मुमानअत (मनाही) नहीं है। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस बारे में अस्मा बिन्ते यज़ीद (७६४४) से भी हदीस मर्वी है।और 
यह हदीस हसन सहीह है। इमाम मालिक ने भी अबू अस्वद से बवास्ता उर्वा आयशा (&४४) से और 
उन्होंने जुदामा बिन्ते वहब («५५४ ) के ज़रिए नबी(2४६) से ऐसे ही रिवायत की है। 
इमाम मालिक फ़रमाते हैं: आदमी का अपने दूध पिलाने वाली बीवी से जिमा (हमबिस्तरी) करना ग़ीला 
. कहा जाता है। 
2077 - सब्यदा जुदामा बिन्ते वहब असदिया ६६ .७ .5.< ८: (> (54 - 2077 
(४:४४) रिवायत करती हैं कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह($४६) को फ़रमाते हुए सुना: “ मेंने # 
गीला से रोकने का इरादा किया था यहाँ तक '#+#४# > >हेंऊों 2८८ > २++४० 2%-3 
कि मुझे बताया *स अमर ओर रूम के. -६ ६८54 5८ 45६७ १ ८५% १ 
लोग यह करते हैं चुनांचे यह चीज़ उनकी ; हि 32: 3«.- (६ .2,-9 _४; 
औलाद को नुकसान नहीं पहुंचाती। ” की हे व कलसक मा 
सहीह: तख़रीज के लिए हदीसे साबिक़ा मुलाहज़ा फ़माएं।. ७* ४ सच -४ ४४४ #-3 १४४ 40! 
. >>235 #जो २ | ८5४5 && 24» ५ 


48५. :< ५६ 2042 > 3 ०० 
70 38 »«<2 0७ ८0५ 3५८०८ 


(3.७ है] "(५४४ ह >>| 3.५5» - 2076 


ड् री <्छ& ई (६ ०, 
रा रे पथ ॥ा& ४७ 3 5४ 
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बज़ाहत: इमाम मालिक फ़रमाते हैं: ग़ीला यह है कि आदमी अपनी दूध पिलाने वाली बीवी से हम 
बिस्तारी करे। ईसा बिन अहमद कहते हैं: हमें इस्हाक़ बिन ईसा ने भी बवास्ता मालिक अबू अस्वद से 
ऐसे ही हदीस बयान की हे। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 





| 2+09४/%8:&<52 ।००७ 299 (१ ५ ८ < ८ 206 


2078 - सच्यदना ज़ेद बिन अरक़म (७). 8६७ .3७ , ६ 2५ 45० 6४ - 2078. 
रिवायत करते हैं कि नबी(:४४) ज़ातुल जन्ब 
(मर्ज़ं- सिल) की वजह से जैतून का तेल और 
रस तजवीज़ किया करते थे। कतादा कहते हैं; ० के) > 25 ४४ ० | 


५3७७ कि ६»! (न है! 6८ (० 


जिस तरफ़ दर्द हो उसी तरफ़ से मुंह में डाली पार 4० 40॥  > 5.4 
जाए 

बे 2 35७8 2७ ६0 >5 5 2.१9 <59॥ 

ज़ईफ़: इब्ने माजह:3467. मुसनद अहमद: 4/369 आय हैँ कक कक 

हाकिम: 4/ 202 '्टील॥िए उत्ी >रजयं 5 ५३. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।और अबू अब्दुल्लाह का नाम मैमून था। 
यह बुजुर्ग बस्रा के रहने वाले थे। 

2079 - सस्यदना ज़ेद बिन के ( 06 आय] 5) 4॥| कक हे ग् स्का (६.५. - 2079 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४£) ने हमें (८ 5 ,2८ ७४७ .38 ३.५. 
हुक्म दिया कि हम ज़ातुल जन्ब (मज़े सिल).. # 7४ ०: २० ४४ ४7 ४०४ 


का इलाज कुस्ते' ” बहरी और जैतून से करें। के <ह #ई+<4 ४.७ :7७ 05 
जईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: 3396 ७0 35% 2 5575५ 05 2.5. 


बम 5) (मम कम अर 

5५ 356 3 53 शत द। (० 40 

2२9५ & # दी 22220 >> ०5 

तोज़ीह: 4++«४॥ ; इसे क़ुस्त हिन्दी में भी कहा जाता है। यह हिन्दुस्तान में पैदा होती है। इसे खुशबू के तौर 


पर इस्तेमाल किया जाता है हिन्दुस्तानी .लोग इसे किट कहते हैं। जबकि लातीनी में इसे (१88॥85 
420०७५ कहा जाता है। _ 
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जॉनेंअं युनन विशिली फन्क.. इलाज मुआलजा और अदवियात #2 48 # हे (४०2:--८५७ ॥ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। हम इसे ज़ेदं बिन अरक़म से मैमून 
के ज़रिए ही जानते हैं और मैमून से कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रिवायत किया है। नीज़ ज़ातुल जन्ब 
से मराद (मर्ज़े सिल) हेै। 
तोज़ीह: (मज़े सिल): फेफड़े की एक बीमारी है जो मरीज़ को लागर और कमज़ोर करके हलाक कर 
देती है। (अल- मोजमुल वसीत:पृ.526. अल- कामूसुल वहीद:पृ.794) बअज़ कहते हैं कि यह एक 
बड़ा फोड़ा होता है जो पहलू में अन्दर की तरफ़ ज़ाहिर होता है ओर अन्दर ही फट जाता है इसका मरीज़ 
कम ही जांबर होता है। (बच पाता है) 


| अपने आप से दर्द को कैसे दूर किया | 
जा सकता है? 





- 2080 
७४७ :०४७ ७ ७४ :2७ ५८) 
क़रीब था कि मुझे हलाक कर देता तो ४ 3>+ (+ ४५ 7 ४ + ८७ 
रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: “सात मर्तवा. #&# & (४४३ «७-४ ४ 2८ 4४ ५८ 
अपना दायाँ हाथ (तकलीफ़ वाली जगह पर) ७) | ८३ 5५६४ $० «4: ४ 2 


2080 - सय्यदना उस्मान बिन अबिल आस हि 80 628. . 
(<४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) 
मेरे पास तशरीफ़ लाये ओर मुझे ऐसा दर्द था कि 


फेरो ओर साथ में कहो: “में अल्लाह की 
- | 98० 

इज्ज़त, उसकी कुदरत और उसकी हाकिमियत 2 अशोक आर के? की 

के साथ अपनी तकलीफ़ के शर से पनाह "2४ ४४ .4# 5७ + &3 5 #-5 

माँगता हूँ।” रावी कहते हैं: “ मेंने ऐसे ही किया... <7०७४ (८८४ :#03 4६0८ 40॥ ५० ५४ 


तो अल्लाह तआला ने मेरी तकलीफ़ को दूर. ५५ ५5४४5 4059५ ३, :05; 9 €&- 
कर दी। फिर मैं हमेशा अपने घर वालों और . ७, ;॥ 2४६४5 2६8 .॥७ :. ७ * 

लोगों 3७ (७ ००) >>»3७ ५८ है| >> ७० है 
दूसरे लोगों को इस काम का हुक्म देता रहा। द 


४25 ४५ 0; 26 ... 


मुस्लिम: 2202. अब दाऊद: 3897. इब्ने माजह: 3522. 


208। - सय्यदा अस्मा बिन्‍्ते उमैस (<४४) द | छा सा हा 
रिवायत है कि रसूलुललाह(:४६) ने उन से पूछा 














[रा 


जी 07.0 2077 0 हा डक 
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जलनेंड उनन विलिजी #नि 
तुम किस चीज़ से अपने पेट का इस्हाल ” 
करती हो? उन्होंने कहा: शुब्रूम ” से 
आप(2४६) ने फ़रमाया: “(यह) गर्म ओर 
नुकसान देह है” कहती हैं: फिर मैंने ४» के 
साथ इस्हाल किया तो नबी (5४६) ने फ़रमाया 
“अगर किसी चीज़ में मोत की शिफा होती तो 
सना में होती। ” 


ज़ईफ़: इब्ने माजह: 346. मुसनद अहमद: 6/ 369 





तोज़ीह: ().0--/ : इस से मुराद जुलाब लेना है। 


इलाज मुआलजा और अदवियात 
न्न्क्क 





(६ 49 9 (४६:०2.:-“८/ 
4 «५४0 2८ ४ <£ ४-७ :०७ नई 
हर 
(# ० 4५. 2०) | $ (.ल्टूलर्न- जज) द्र ५०००] 
> | 7] 8 डर 
(5४४ ८ :५७ ५. ४-3 5४४ *॥| 
५। 2. है £ । ५ (5 
8:2७ १७ 4७ :०७ 50५ :८ 
80 >> 2.0 ४४७ ७६:८७ <25:८: 
७87४५ ५3 5७ ६5 8 $ ६03 ४ 
“० 3 3७० >>; 


(2) 6.22: क़द्दे आदम जितना एक दरख़त है। इसकी शाखें सुर्ख व सफ़ेद होती हैं इस पर फूल लगते 
जो ज़र्द ओर सफेदी माइल होते हैं। फिर उस पर फल नुमूदार होते हैं जिन में छोटे छोटे दाने होते हैं। 


(3)»+ ५» : एक मारूफ पौधा है इसकी पत्ती क़ब्ज़ कुशा है।... 


३- शहद के साथ इलाज करना। 





2082 - अबू सईद ( 
कि एक आदमी ने नबी (2४६) के पास आकर 
अर्ज़ की कि मेरे भाई को दस्त आते हें, 
आप(2४६) ने फ़रमाया: “उसे शहद 
पिलाओ” उसने पिलाया, फिर आकर कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल ! मेंने उसे शहद 
पिलाया था उस से तो दस्त और बढ़ गए हैं, 
अल्लाह के रसूल(:४४) ने फ़रमाया: “उसे 
शहद पिलाओ।” उसने पिलाया फिर आप के 
पास आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मेंने उसे पिलाया था उसे दस्त ओर बढ़ गए हैं 
तो रसूलुल्लाह($/6) ने फ़रमाया; “अल्लाह 
तआला ने सच कहा है ओर तुम्हारे भाई का पेट 


यु रिवायत करते हैं 


है हज 5 5 49 8 86% 2; 
3“) 
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इलाज मुआलजा और अदवियात 





। $ ई-भ्ु है 

झूठ बोलता है, उसे शहद पिलाओ।” उसने 
. पिलाया तो वह ठीक हो गया। 

बुख़ारी: 5684. मुस्लिम: 227 


डर क्र + ८ मी 4०... ० 
&0 /.० ५40 ०.०; ०५७ :०७ ७१५: 
धर | <> 2] रे |] 
८ 5० २०४५ 4॥ 55० :८:3 ५६० 
। ८ रू "८ (4..3 # [2० * कक 
9५9 ).८ ०५.७ १.०८ ०४८] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है। 


| 32 - मरीज की तीभारदारी कहते वक़्त क्या | 


कहा जाए? 





2083 - सय्यदना इढ्ने अब्बास (४४) से 


रिवायत है कि नबी(2४६) ने फ़रमाया: “जो 
मुसलमान आदमी" (ऐसे) मरीज़ की इयादत 
करे जिसकी मौत का वक़्त नहीं आया ओर 
कहे: में अल्लाह अज़मत वाले, अर्शे अजीम के 
रब से सवाल करता हूँ कि तुम्हें शिफा दे दे, तो 
वह (अल्लाह के हुक्म से) तंदुरुस्त हो 
जाएगा। 


सहीह: अबू दाऊद:306. मुसनद अहमद:॥/239. 
हाकिम: / 342. अबू याला: 243. 


| (२ जी 8> (+ ००० ०५४: ६८७९८ 32 





4०. ($ कण क 3० १४० (६३.५ 
85 :2७ , &&])॥ ८५ 455० ७४६७ - 2083 


के ७ 8 245८ (६६८ ६ न न +5 > 
- 4४ *# «६६६ ७5.७ :०७ «८ ८५ 5८ . 


3० ४ ०४४) <<.- "७ ४५७ (| 
(४५ ० ५ 'द्रनदी 97 टैडा८४ (६ ०२०४९ 
७:४७ ४ ०५ 42५ ६0 /.> ८. -+ 
35| 2 ८४ (४ ०2०० 2»५ ००८ 25% 

) (६2४ 20 ०४॥ ५ लय है हि 


(७ 3॥ ४52 3 «४ 2४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मिन्हाल बिन अप्र की सनद से ही 


जानते हैं. 





ढंडा करने का तरीक़ा। 


2084 - सय्यदना सोबान (<::४) से रिवायत है 
कि नबी($४६) ने फ़रमाया: “ जब तुम में से 
किसी शख़स को बुखार हो जाए तो बुखार आग 
का एक टुकडा है, उसे चाहिए कि उसे पानी के 


साथ बुझाए। इसका तरीका यह है कि वह. 8.४ :0७ ,.५६॥ (४ 5५ 55 8४ 


| 33- बुखार (की गर्मी) को पानी के साथ ! 





5१९६ ० 6 ः (:॥ ञ् 

5) 2०० & >४ ४७ - 2084 

है 55९० हे ८22 (5.७ :०७ “(४7४४ 
£ थक 
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 उाेंड सुचन 80जी ॥+ न 
बहती हुई नहर में उतरे, जिधर से पानी आ रहा 
हो उधर मुंह कर के यह कहे: अल्लाह के नाम 
से, ऐ अल्लाह! अपने बन्दे को शिफ़ा दे ओर 


अपने रसूल की तस्दीक कर, (यह काम) सुबह 


की नमाज़ के बाद ओर तुलू- ए- आफ़ताब से 
पहले करे, फिर इसमें तीन गोते लगाए, तीन 
दिन तक यह काम करे) अगर तीन दिन में ठीक 
नहों तो पांच दिन, अगर पांच दिन में तंदुरुस्त न 
हो तो सात दिन, अगर सात दिन में भी ठीक न 
हो तो नौ दिन, अल्लाह के हुक्म से नौवें दिन से 
तजावुज़ नहीं कर सकता। 

ज़ईफ़ मुसनद अहमद: 5/ 28 


इलाज मुआलजा और अदवियात 


8 5 मं ७४०००:०८७ £ 
“० रे “८... ०99 । - कप पर (; ८ 
:०७ ४.3 44% 4॥ /० | - 5५४ 
42.5 हर | १ (६ 2 न री 
अ | | (०४ <. >> || 


(4 (44५ ४: ८६) 4८० (६६४०८७ 


88 हे: ; है हुए श्र धर “2 है कर 2 > 
5 2५53 3.3 ४7 ७ ६६0 
हज हे ०००८५ («०-० 2.<॥ € ४ 4 (६-४४ 4) ४१ 


डी 


[22 ४ 4५७ ,.8 4&8 >८<८5 3५४ ०७ 
धर 


4 


ह | (.3/*०फ२० (ग्टी (2 (६ ०७१ 48 < ४ ८ टी 


| (६०७ (ला ७ बा (2 ( 3७ जा 
द ५॥॥ ७३५ ७९८ १,७४८ 3७३ 





2085 - अबू हाजिम (2४४ ) क्‍ कहते हैं कि मेरी 


मोजूदगी में सहल बिन साद («४») से पूछा 
गया कि नबी (2४६) के ज़ख्म का इलाज किस 
चीज़ से किया गया था? उन्होंने फ़रमाया: उस 
चीज़ को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानने वाला और 
कोई नहीं रहा। अली (८४%) अपनी ढाल में 
पानी लेकर आते ओर फातिमा (४४) 
आप(:४६) से खून को धोतीं फिर टाट जलाया 
गया उसके साथ आप(2४६) के ज़ख्म को भर 
दिया गया। 


बुख़ारी: 243.मुस्लिम: 790. इब्मे माजह: 3464, 


। (3.७ ०७ ८ 2 हि 


| ४.७ - 2085 
हि ० मम हि मन ०४ ५)४ (्थ्ं (री माप थम 7 
८ ९४33२ 40५४४ ४ हैं. ( (४५ | ७॥५ ट 

५७ :०४ ८५3 2705 40 ५0 


2५ 4 36 ७ ५ ६5 &| ८. 


+। 4 (..5 ८४७; ५.४ ५ ४५४५ 


7 942 


/ कै (डे है. ५. 3 >]39 द 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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2086 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<£४) 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह($९&) ने 
फ़रमाया: “मरीज़ जब तंदुरुस्त हो जाता हे 
सफाई ओर रंग में उसकी मिसाल आसमान से 
गिरने वाले बर्फ़ के टुकड़े (ओले) की तरह होती 
हे | 8 । 





हक्किक़ ने इसकी तख़रीज ज़िक्र नहीं 


दिल ख़ुश करना। 


2087 - सय्यदना अबू सईद ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(2५६) ने फ़रमाया: 
“जब तुम कभी मरीज़ के पास जाओ तो उसके 
लिए लम्बी उप्र की दुआ करो, यह काम किसी 
चीज़ को हटा तो नहीं सकता (लेकिन) उसके 
दिल को खुश कर देता हे। 

ज़ईफ़: जिद्दा: इब्ने माजह: 438. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 


2088 - सय्यदना अबू हरेरा (<४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (५४६) ने बुखार में मुब्तला एक 
शख़स की इयादत करते हुए फ़रमाया: “ख़ुश हो 
जाओ, यकीनन अल्लाह तआला फ़रमाता हे, 

यह मेरी आग हे में इसे अपने गुनाहगार बन्दे पर 
मुसक्लत करता हूँ ताकि यह उसका जहन्नम से 
हिस्सा हो जाए। ” 


इब्ने अबी शैबा: 3/229. मुसनद अहमद: 2/ 440. इब्ने 
- माजह: 3470. 


इलाज मुआलजा और अदवियात 







| 35 - मरीज (को तसल्ली दे कर उस) का | 


) रिवायत 
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2089 - हसन बसरी (४&) फ़रमाते हैं: लोग... ,)8 ,,,५६ ८5; 5७०। 65४ - 2089 
एक रात के बुखार को अपने गुनाहों के लिए... ता आय क  । 
कफ्फ़ारा कहा करते थे। | ए+ .+ 'इटडत ७: >> ५५ ५७ 


मुहक्किक़ ने इस पर तहक़ीक़ व तख़रीज ज़िक्र नहीं की. 7 ४ >+ ७५० 25 #४० # ७४/५# 


लेकिन सफ़ियान और हिशाम के अनअना की वजह से 


ज़ईफ़ है। ५) 5४ 0 250 ७४४४ |,७ :0७ 


है, 
हे हि हे 4 
>> (5 रब 


ख़ुलासा 
परहेज़ करना बीमारियों में फ़ायदेमन्द है। 
दवा का इस्तेमाल मस्नून है। 
कलोंजी में हर बीमारी का इलाज है। 
ख़ुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसके सबब जहन्नम में सख्त अज़ाब होगा। 
नशा आवर अदवियात (दवाओं) का इस्तेमाल हराम है। नीज़ इसमें शिफ़ा नहीं होती। 
हिजामा (सींगी) एक बेहतरीन इलाज है। 
. क़्ुरआनी आयात ओर मस्नून दुआओं से दम करना जायज़ हे। 
नज़रेबद का लग जाना बरहक़ है और इसका इलाज कुरआन से किया जा सकता हे। 
तावीज़ लटकाना जायज़ नहीं है। द 
दूध पिलाने वाली औरत से मुबाशिरत करने में शरअन कोई क़बाहत (ख़राबी) नहीं। 
शहद में लोगों के लिए शिफ़ा है। 
बीमार की इयादत के वक़्त उसे तसल्ली दी जाए। 
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विरासत के अहकामो-मसाडल 


मजजमून नम्बद 27 . ५ 
44526 02% ,,255% कद सा््री 
एसूलुल्लाह(3/8) से मर्वी विशास्त के अहकामो-मस्लाड़ल 
तआरुफ़ 
23 अववाब और 25 अहादीस पह मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढेंगे कि 
० अस्हाबुल फुरूज़ कौन- कौन से रिएते हैं ? 


० अस्बात कोन हैं और किस सूरत में वारिस बनते हैं ? 
० विरासत से माने (रोकने वाले) कोन से अस्बाब हें? 





2090 - सय्यदना अबू हरेरा (35) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: “४ .. , 
जिसने माल छोड़ा तो वह माल उसके वारिसों नकल बुक व पल कट 
का है और जिसने मोहताज वरसा छोड़े उनकी... # «४ ४ ४-७ :८७ ३.०८ 


किफ़ालत मेरे ज़िम्मे है। ” 2254 >> ०0 ४.०; ०७ :2552% 

बुख़ारी: 2298. मुस्लिम:69. अबू दाऊद: 2955. इब्ने 

माजह: 245. निसाई: 263. 00 300 गन का गहिल/) 
७७९७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और ज़ोहरी ने भी बवास्ता अबू सलमा 
सय्यदना अबू हुरैरा (<६&) के ज़रिए नबी करीम(:४६४६) की इस से लम्बी ओर मुकम्मल हदीस बयान की 
है। 

इस बारे में जाबिर और अनस («४४ ) से भी हदीस मर्वी है और आप($४६) का फ़रमान: “& ०-० : से 
मुराद&/५9 है। यानी जिस के पास कुछ भी न हो तो में उसकी किफ़ालत करूंगा। 
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> ५४ | हक है 2] (3 (८ है" <5 2 


209 - सय्यदना अबू हुरेरा (&&) रिवायत ,]& , |.» ८; /25॥ 209] 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(3$/६) ने फ़रमाया: “ हि ला 
फ़राइज़ ” और कुरआन सीखो और इसे लोगों..+ ++ डा व |: गा 
को सिखाओ (क्योंकि) में फोत किया जाने... ७ “5५ ४-७ :४७ ४5 5 0-5४ 
वाला हूँ। ” 


० छ ५ है। ६) 8५ / हि रः ध्ण्-न०>> कलर 
ज़ईफ़। 


(४ ६035 2४6 40 ० ५0 ०,०८५ 
७४ >का धछ 22॥्5 अंद्री 
द न्‍ ०222८ 
तोज़ीह: ०४ )४॥ से मुराद विरासत का इल्म है। इसको तक़्सीम करना और इस को पहचानना वगैरह। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस हदीस में इज़्तिराब है। अबू उसामा ने इस हदीस को औफ़ से एक 
मज्हूल (गुमनाम) आदमी के ज़रिए सुलेमान बिन जाबिर (<४४) से रिवायत किया है और वह बवास्ता 
इब्मे मसऊद (<४५८) नबी करीम(७) से रिवायत करते हैं। 


हमें यह हदीस हसन बिन हुरेस ने ओर उन्हें उसामा ने बयान की है। नीज़ मुहम्मद बिन कासिम असदी को 
इमाम अहमद बिन हंबल वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है। 








>+++तनलतउश्ल फरल न 7 5“ ८ कक नकल अा+ - “कलर +लकक-> कल -ा “गन 


2686] <52-० (१ ५५ ८४ < ८ 3 











2092 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<४) बयान करते हैं कि साद बिन रबीअ की पा ; 
बीवी साद की दो बेटियों को लेक. ० 2 न ही थ४ डा जे पे: 
रसूलुल्लाह(:७४६) की ख़िदमत में हाज़िर हुई,. रू >7 2४४०७ 7 2४ 2५८ + 3० 
कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! यह दोनों साद.. ६८.92 5८७ :७ ५0 ,९ .; ,७ 5, 
बिन रबीअ की बेटियाँ हैं, इनका बाप उहुद के | | । ७६६५ ५.) 
दिन आपके साथ «मिलकर लड़ता हुआ) के न पट 
शहीद हो गया है और इनके चचा ने उनका माल. “४ ४ ४४४ .#:3 १४४ 40 /- 
ले लिया है, इनके लिए माल नहीं छोड़ा इनके... ७४४ 3 ७०7 ०६ 2४८ ७४ ५७७ .५॥॥ 


ज5-» :०७ 2५५ ८3 45 ७६४ - 2092 
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पास माल होगा तो इनका निकाह हो सकता है 
नबी करीम(4४६) ने फ़रमाया: “इस बारे में 
अल्लाह तआला फेसला करेगा” फिर मीरास 
के अहकामात वाली आयत नाजिल हुई तो 
रसूलुल्लाह(2४६) ने उन दोनों लड़कियों के 
चचा को पेगाम भेजा आप ने फ़रमाया, साद 
की दोनों बेटियों को दो तिहाई ओर उनकी मां 
को आठवां हिस्सा दो और जो बच जाए वह 
तुम्हारा है। 


. हसन: अबू दाऊद: 289. इब्ने माजह: 2720. मुसनद 
अहमद: 3/ 352 


"जिले डा ४59 ८४८ 
3] ;छ८७४ ५ १७ ४ ६५६ ४6 -पप५ 
के ० थी 3. 7७ ०५७ ५ 
025 5585 57 47 
बी आप 25 


हत्थे ७३० अर थी वि 


$ ८355 


७३४ ४5 उ0 5० टी #४| 


प्रर् 4 
८) २६७ ५ ७३ «४४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन 


अकील के तरीक़ से ही जानते हैं। 


नीज़ शरीक़ ने भी अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील से इस हदीस को इसी तरह रिवायत किया है। 





2093 - हुज़ैल बिन शुरहबील (%&) कहते हैं 
एक आदमी ने अबू मूसा ओर सलमान बिन 


रबीया (<४४) के पास आकर उनसे बेटी, पोती 
ओर मां बाप की तरफ़ से सगी बहन की मीरास 
के बारे में पूछा तो उन दोनों ने फ़रमाया: बेटी का 
आधा ओर हकीकी बहन के लिए बाकी बचने 


वाला सब है और इसमें यह भी कहा कि _ 


. अब्दुल्लाह बिन मसऊद के पास जाकर उनसे 
भी पूछो वह हमारी मुवाफिक़त करेंगे। वह 
आदमी अब्दुल्लाह के पास आया और उनको 
उन दोनों हज़रात के फतवा के बारे में बताया तो 


»२४। 23:25. ३ 5५ ०८८ 4 


०५०० | २.)| 





०७ ७: ८६४ <>- (४.७ - 2093 


७2% 3५४० 
> २७ + 230 कआछ # 0६ 
>>» (० ०0 ४) £७ :०७ |.४:८ 


(न ५59)४ नै ७ 


ह न है ०२ हा 8 स72 8. न्श्यण) 4५०३ 


५०"[/ है! (है. ९ 49 | 9 दि 8॥ 
8७ 20७ 20 2४ (०0 ॥५७॥ :2 १७; 
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विरासत के अहकामो-मसाइल 





अब्दुल्लाह ( 
गुमराह हो जाउंगा ओर हिदायत याफ्ता लोगों में 
से नहीं रहूंगा बल्कि में इसमें ऐसे ही फेसला करूं 
जैसे रसूलुल्लाह($४६) ने फैसला किया था कि 
बेटी को आधा ओर पोती को दो तिहाई 
मुकम्मल करते हुए छठा मिलेगा और बाकी 
बचने वाला माल बहन का है। 

बुख़ारी: 6736. अबू दाऊद: 2890. इब्ने माजह:2727. 


) ने फ़रमाया: तब तो में 


<9 5४ :20 45 ०७ :१७ ५. 5: 
जन (65०) ४ +नं 5 ४ ४७ «३| 
५...० 4.॥| (०2 ०५. कि ५५“ 5 अख 
>>] ०2) 5203 -<+॥ 220) :४८५ 


नी नी 0 40.55 


(्ड्य है >>); 340४ ४५७३७० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। अबू केस औद्दी का नाम अब्दुर्रहमान बिन 
सर्वान कूफी है। नीज़ शोबा ने भी अबू कैस से इसी तरह रिवायत की है। 





2094 - सय्यदना अली ( 
वह फ़रमाते हैं कि तुम इस आयत को इस तरह 
पढ़ते हो: “/वसीयत के बाद जिसकी तुम 
वसीयत करते हो या कर्ज़ के बाद” ओर बेशक 
रसूलुल्लाह(३४४) ने कर्ज़ को वसीयत से पहले 
अदा करने का हुक्म दिया है और बेशक 
हकीकी बहन भाई अछ्लाती ” भाइयों के 
बरअक्स वारिस बनते हैं, आदमी अपने हक़ीक़ी 
भाई का वारिस बनता है न कि बाप की तरफ़ से 
भाईका। 


हसन: अल-इर्वा: 4688. इब्ने माजह:275. मुसनद 
अहमद: /79 


कक बज 
) से रिवायत हे 


0 0 0 


न्न्दु न 0. छ 
. #>०८73 “०५८ 5] ; 


2094 


# ड रे (9 

हि री ४ 3०20० धन ५ है. ४ 33) 
| (5 ५ ८ क (>>) #84 न (3 

५ है ० | पा डी $ आ। डी ६ 5०४ 


०2) १०» 33 व: #<| 
ई | 4० * ्‌ (६. + 
(०० 2४ ४५०; ७७ (3० 3 ५: 359 
22.०४ 5 2०४५ >5 ४५3 4: 4॥| 


. (#थ ०३१) ०» (५4 0) | (् - (| "3 


७१० ०.०9 ०...) 8» «भर हैं «८ 


०...) ०.<-| 


तौज़ीह: () जो सिर्फ बाप की तरफ़ से भाई हो उसे अछाती भाई कहा जाता है और जो सिर्फ मां की 
तरफ़ से हो उसे अख्याफ़ी कहा जाता है। 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं, हमें बुन्दार ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून ने (वह कहते हैं, हमें 


ज़करिया बिन अबी ज़ायदा ने अबू इस्हाक़ से उन्हें हारिस ने बवास्ता अली (४६९४) नबी करीम(:४४) से 
ऐसे ही रिवायत की है। 
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2095 - सब्यदना अली (<४) रिवायत करते. ४६ :)७ ८८ ... 5॥ ७६ - 2095 
हैं कि रसूलुल्लाह(३/६) ने फ़ैला किया कि. , ., 6 मी अब) 
(डी ५9 जौ २5 ध्ट 
हकीक़ी भाई एक दूसरे के वारिस बनते नकि ४ ,४४५+ जी. 
_ अल्लाती भाई। ५0 ४५०५ < :०७ ७ 5० ,७४ 
हसन _ 50) «४ 5७ 58 ८03 ५75 ४0 ० 


५] 25 के 5 ह् हल 
-५०0०७) ८८४ ०3१ ७४% 





2096 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (४६८ .]४ 2 :५ ८ ७६४६ - 2096 
(<:५) रिवायत करते हैं कि में बीमार था 
चुनांचे रसूलुल्लाह($४४) मेरी इयादत करने बनू ट शा 
सलमा में मेरे पास तशरीफ़ लाये। मेंने कहा: ऐ... >५४ <# ४४ 25 २७४४ <+ ५४ («| 
अल्लाह के नबी! मैं अपनी औलाद के दर्मियान.._/(> ५0 ०.०; #७ :०७ ५॥ ,३० 
केसे तक़्सीम करूं? आप(:४६) ने मुझे कोई मिल ६ ॥॥ 
जवाब न दिया फिर ये आयत नाज़िल हुई. #ॉ एड हर टजर लक 
“अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हागी औलाद के बारे. «४० #>ह <क १४ (४ ४:२४ 4० 
में हुक्म देता है कि लड़के के लिएदो लड़कियों. ६५३ ल८& 52 ४5 55.5 &४ 
जितना हिस्सा है। ” (अन्निसा: ) ४; ७ 4॥ &..०2]:<58 
बुख़ारी: 4577.. मुस्लिम: 66. अबू दाऊद: 2886 

इब्ने माजह: 434 42७] [2८४०७ ४ ० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोबा और इब्ने उयय्ना वगैरह ने भी 
इस हदीस को बवास्ता महम्मद बिन मुन्कदिर, सय्यदना जाबिर (७१४) से रिवायत किया है। 


लि 
| 
दि 


7- बहलों की मीरास। 


2097 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८८०।॥ 5४ [0 ७४ - 209 
(<2४) रिवायत करते हैं कि में बीमार हो गया _:.. ..., ,, ४2४ ६ ,३.5६2 
था तो रसूलुल्लाह($४8) मेरी इयादत करने के ४७ बन हा ४८ री 02४ 
लिए तशरीफ़ लाये, आप(2४6) ने मुझे बेहोेशी. & >र४ &#« >४४४ 5 +#४ ४५७ 


0०0 ४0०0८ (६-८2 / हर 4५ 
(२ 9 >> | ७ ६ ट्र४.००० ७ >> प्जैन्गर 
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की हालत में पाया, आप(#६) आए तो ,॥॥ 3.25 ,४5 5५» :०,६ ५॥| 
आपके साथ अबू बक्र व उमर (<४४४) भी पेदल 5 

तशरीफ़ लाये। फिर रसूलुल्लाह(३४६) ने वुज़ू_* लीड हज 3 2 4 (/० 
फ़रमाया ओर अपने वुज़्‌ वाला पानी मेरे ऊपर. >+3 >' ४ # 4<०3 (८0४ «९४४ (७ 
फेंका तो मुझे होश आ गया, मेंने कहा: ऐ. ॥॥ / ५0 ०,2०५ ५७५४ ५३७ ७४; 


अल्लाह के रसूल! में अपने माल का केसे 
४ पैं पें र्ब्ड >><39 ८5 ०.५ 
फैसला करूं? या मैं अपने माल में क्या तसकफ़ ५ 7 ४ ४ ४४ ब्क 
करूं? आप ने मुझे कोई जवाब न दिया और «० ८ (ने ८४४ 40 ९५०५ ४ :++४ 
मेरी नो बहनें थी यहाँ तक कि मीरास की यह. ७६३ «>४ ४55 ५७ 3 ६» <& ॥ 


५४ (१) 
आयत नाजिल हुई; “आप से कलाला के ८ 5 +# आर्ट ६2 28 5७; 


बारे में मसला पूछते हैं आप कह दीजिये कि... , 88 द0 8४ 5:4६: 
अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में मसला बताता. «४ #ह*5 ४) ५४ ४४४८-2> «४ 
है। (अन्निसा: 776) जाबिर कहते हैं यह आयत ४४9 ७ :2४ ४७ 420) [2050 
मेरे बारे में नाजिल हुई थी। 

बुख़ारी: 94. मुस्लिम: 66. अबू दाऊद: 2886. इब्ने 

माजह: 2728. 


() 20७६): कलाला वह शख़्स होता है जिसके ऊपर आबाई जानिब ओर नीचे अब्नाई जानिब कोई वारिस न 
हो और अत्रफ़ में उसके वारिस हों यानी उसकी औलाद ओर बाप वगैरह न हो बल्कि बहन भाई हो। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


छु । 


। 

2098 - सख्यदना इढ्ने अब्बास (४४) 

रिवायत करते हैं कि नबी करीम(:४४६) ने (६ 
44 | :० 

फ़रमाया: “फ़राइज़ . को उनके अहल तक कि 

पहुंचा दो जो बाकी बच जाए वह उसके करीबी. ८४ <# ७००5४ 5/ ४-७ :४७४ ४; 








>>) 22८ ८2 «४ ०९८ ४.७ - 2098 
(४.७ है] “है 2| ज (००० लीक (७२ 


मर्द रिश्तेदार _ के लिए है।” 250 की 6 तक 5 65 
बुख़ारी: 6832. मुस्लिम: 65. अबू दाऊद: 2898, 
डक वजह: 2740 (४ ५७ ७७५ 2090 ०० :०७ ४7.५ 


* 2३ ५ हिल है) कल, है| अईन्ट 
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विरासत के अहकामी-मसाइल 
तोज़ीह: () अहले फ़राइज़: इस्तिलाह में उन्हें अस्हाबुल फ़राइज़ कहा जाता है और इनसे मुराद वह 
लोग जिनके हिस्से कुरआन व सुनत में मुक़र्रर कर दिए गए हैं। यह कुल 2 अफराद हैं: 4 मर्दों में और 8 
औरतों में। मर्दों में: () खाविंद (2)बाप (3)दादा (4) मादरी भाई, और औरतों में () बीवी (2) मां 
(3) दादी/ नानी (4) बेटी (5) पोती/ पड़पोती (6) हक़ीक़ी बहन (7) पेदरी बहन (8) मादरी बहन। 
(2) इसे असबा कहा जाता है और असबा के लफ़्ज़ी मानी मिलाने, जोड़ने और मज़बूत करने के हें। 
इस्तिलाह में मय्यत के वह क़रीबी रिश्तेदार जो अस्हाबुल फुरूज़ से बचा हुआ हिस्सा लेते हैं ओर वारिस 
न होने की सूरत में सारे तरके का वारिस बनते हैं। 

वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं, हमें अब्दा बिन हुमेद ने वह कहते हें: हमें अब्दुर्रजाक ने मामर से उन्होंने 
ताऊस से उन्होंने अपने बाप से बवास्ता इब्ने अब्बास (८४१४) नबी करीम(२४&) से ऐसे ही रिवायत की है। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बअज़ (कुछ) ने इसे इब्ने ताऊस से उनके बाप के 
ज़रिए नबी करीम(:४४) से मुर्सल रिवायत की है। 






2099 - सय्यदना इमरान बिन हुसेन (<£४) 

बयान करते हैं कि एक आदमी नबी 
'करीम (5४४) के पास आकर कहने लगा: मेरा हि 
बेटा फौत हो गया है मुझे उसकी मीरास से क्या. 95 ४४ ७ ४ ( कं४छ 
मिलेगा? आप(४£) ने फ़रमाया: “तुम्हे (>4५0॥ /,०; जी ४59 #४६ : ०७ ....४ 
लिए छठा हिस्सा हे।” जब वह वापस मुड़ा तो 2 ८७७ 208 0 (८८ 2४5 20 
आप(8४६) ने उसे बुला कर फ़रमाया: “तुम्हारे 
लिए एक छठा हिस्सा ओऔर भी है।” जब वह ०४2 नं 4 ७ 20% (० 
वापस मुड़ा तो आपने फिर उसे बुला कर ४७४ 5 ४७५ ,% 5.32, ४:0४ ॥५५ 
फ़रमाया: “एक और छठा हिस्सा तुम्हें बतोर 
तुअमा मिलेगा।” 

ज़ईफ़: अबू दाऊद:2796. मुसनद अहमद: 4/428. दारे 
कुत्नी: 4/ 84. बेहक़ी: 6/ 244. 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस मसला में माकिल बिन यसार 
(<४४) से भी हदीस मर्वी है। 


2 0:2२ ० (४५ 92 द 0 ४ (६ई + 


45 5) :.45) $॥ :2७ 
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2400 - क़बीसा बिन ज़ुऐब रिवायत करते हैं 


कि एक नानी या दादी अबू बक्र ( ८४» ) के पास 
आकर कहने लगी कि मेरा पोता (या कहा कि) 
मेरा नवासा फोत हो गया हे ओर मुझे बताया 
गया है कि किताबुल्‍लाह में मेरा हिस्सा मुक़रर 
किया गया है, तो अबू बक्र («९४ ) ने फ़रमाया 
में किताबुल्लाह में तुम्हारा हक़ नहीं पाता ओर 
न ही मेंने रसूलुल्लाह(5४६) को तुम्हारे बारे में 
कोई फेसला करते हुए सुना है मगर में लोगों से 
पूछूगा तो मुगीरा बिन शोबा ने गवाही दी कि 
रसूलुल्लाह(:४६) ने उसे छठा हिस्सा दिलवाया 
था। उन्होंने कहा: आपके अलावा ओर किसने 
ये बात सुनी थी उन्होंने कहा मुहम्मद बिन 
मसलमा (<४४) ने। रावी कहते हैं: अबू बक्र 

2४) ने उसे छठा हिस्सा दिलवाया फिर एक 
दादी या नानी उसी बात को लेकर उमर (<&&) 
के पास आयी, सुफ़ियान कहते हें: इसमें मामर 
ने ज़ोहरी की तरफ़ कुछ ज़्यादा अल्फ़ाज़ बयान 
किए थे, में ज़ोहरी से तो उनको याद न रख सका 
लेकिन मामर की तरफ़ से याद हैं कि उमर 
 (<४») ने फ़रमाया अगर तुम दोनों (दादी या 
नानी) जमा हो तो यह (छठा हिस्सा) तुम दोनों 
का है ओर तुम में से जो भी अकेली हो तो यह 
उसका है। 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2894. इब्ने माजह: 2724. मुसनद 
अहमद: 4/ 225. 


(8.७ :०७ ८ | </ ४४.७ - 200 

०७ :४० ०७ ,&»/| ७.७ :०७ 53६०८ 
2 4०५७ + «४9 4८ :४७ ०७; 4४.५ 
७ 2 5) 4 ईद) ७ :०४ 2: 
&॥ 3 8 &॥ $| ७ , ४५ _. 
«४ ७ 2 ॥ <:४।| 55 ७७ ८६, 
आए ७:३५ 2 १४ ४६ ,॥ 


५ हे 
हए। ०५०३ <<&... ७३ & &» ४४४ 


८०४ ४० $ 5 2८५७ ४0 2.2 
६.५८] 22 आओ (5 ७६ ((] र्ग[ 
0$:.:2००॥ ०44० ०८७ :०७ ,..७॥ ००..; 
बे 40 ० «0 ०,५०३ $॥ “४४5 ८४ 
४) &>« ६५ :०७ _3.3-2| (७०: :८.०५ 
:०७ 4.०० ८2 >> :०७ (९४५४७ 
०८ 3] ९ हि » ली हद हर (१६ 
७&॥ 8 ०५ का (07 ७५८७ 


कि ४४ 2४ ८० 7] ५४७८ 


ना कम 5 ग ४ ला है! री नी न्‍टी 4 

(मी 22223. | 0 ६ है] औी 4 &94.«3 

>> 0०. 

री | ८ >* ० (० ५८०४७ ०३ है है | 
/््प (22:22. >:2 9 

(52॥ ५५०5) _>्ईूनी <<;| हे | है| ७ 


हि >्#ड ० ०.८९ 
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विरासत के अहकामो-मसाइल 





5 इक के ह् 
20 - क़बीसा बिन जुऐब रिवायत करते हैं 
कि एक नानी या दादी ने अबू बक्र (८४४) के 
पास आकर अपनी मीरास का सवाल किया, 
उन्होंने उनसे फ़रमाया: तुम्हारे लिए अल्लाह की 
किताब में कुछ नहीं है ओर न अल्लाह के रसूल 
की सुन्नत में कोई हुक्म है। तुम चली जाओ में 
लोगों से पूछूगा। फिर उन्होंने लोगों से पूछा तो 
मुगीरा बिन शोबा (४५) ने कहाः में 
रसूलुल्लाह(५४६) के पास था कि आप ने उसे 
छठा हिस्सा दिया था, उन्होंने फ़रमाया: क्या 


तुम्हािरे साथ कोई और भी था? तो मुहम्मद बिन. 


मस्लमा (<2%) ने खड़े होकर मुगीरा बिन शोबा 
की तरह बात की तो अबू बक्र (८५८) ने इसी 
को उस औरत के ऊपर नाफ़िज़ कर दिया। रावी 
हैं: फिर एक दूसरी दादी या नानी उमर 
बिन खत्ताब (<६४) के पास आकर अपनी 
मीरास का सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया: 
तुम्हारे लिए किताबुल्लाह में इस छठे हिस्से के 
अलावा कुछ नहीं है अगर तुम (दादी ओर 
नानी) दोनों इकटद्ठी हो तो यह (छठा हिस्सा) 
तुम दोनों के दर्मियान होगा ओर अगर अकेली 
हो तो सारा उसके लिए हे। 
ज़ईफ़: गुज़िश्ता हदीस देखें। 


७४७ :०७ ३,००)॥ ७-४७ - 20 

पे 30 >> 0५ ७-७ :२७ ८ 
जी 65) ७४% 30 355 ७0 4:०४ 
हि ०६5 ०७ ९ हक 4225 हि हि 
ठ 2४ ७३ ८ £20,5 40| ७६४ 3 ४४ ७ 
255 4205 20 5 07 2५०0 2०६ 
हे हिल ५-० ० (# पट जे ५६५८ 
<१५७ :455 50 बा 2६४ 3. 
७४५८४ ८; ५१५ 40 0 40 ४,०५ 
378 3७ & : 5५ 2 0७ 200 
०५७ ८,८०१) ६:2५ 53 45< :७5 
(६ ००८४७ 455 ५ 5०८४ ४७ ७ 
जी उ#) 5० ६७ £ :४७ 5५ ४| 
की 5020 500 5 352 
# & वह 40 >&छ ७ ४7४ ७ 
3 4७ प&#छ। 3७ 3०45) 3 


बज़ाहत; इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और यह इब्ने उयय्ना की हदीस से ज़्यादा 
सहीह है। नीज़ इस बारे में बुरैदा (७७४) से भी हदीस मर्वा है। 
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क्‍ ॥-जद्दा [दादी/नानी) की मीरास अपने | 





2]02 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(«४ ) जहा (दादी) के बेटे के साथ विरासत 
के बारे में फ़रमाते हैं: बेशक वह पहली दादी थी 
जिसे रसूलुल्लाह(:४£) ने उसके बेटे (यानी 
मय्यत के बाप) के होते हुए भी छठा हिस्सा 
दिलवाया था। 

ज़ईफ़: बेहक़ी: 6/ 226. 


०७ ४; ८) &«>४ (४.७ - 202 
(४० हट टौ००६० (र ५33)» (3२ न्ण््ट ७४.५ 


हिंद ०. 3.८ हि ५ 33 >५४ (+ न | 3 


०॥ ४॥ :४ ७ ४-2 ०७ २५४८० 


की 425 पड && ५५०० #:5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम सिर्फ इसी सनद से मर्फू जानते हैं। नबी 





करोम(<४& 





203 - अबू उमामा बिन सहल बिन हनेफ़ 
बयान करते हैं कि उमर बिन खत्ताब (<४१५) ने 


मुझे ख़त देकर अबू उबेदा (८४%) की तरफ़ 
भेजा कि रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया 
“अल्लाह और उसके रसूल उसके रफीक हैं 
जिसका कोई रफीक़ नहीं ओर मामू उसका 
वारिस हे जिसका कोई वारिस न हो। ” 


सहीह: इब्ने माजह: 2737. मुसनद अहमद: /28. इब्ने 
अबी शैबा:/ 263. 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा ओर मिक्‍दाम बिन मादीकरिब ( 


हदीस मर्वी हे नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 





अर 9 


- छे औन्‍ज उ 4“ (2 + >> ७२ 2५५ 


) के बअज़ सहाबा ने दादी को बेटे के साथ वारिस बनाया है ओर बअज़ ने नहीं बनाया। 


203 
४० ६ 5६ ७.» :०७ .७३८2% 


53| 2 ७४७ :०७ 5४ ७5५५ 


का ०, कि (>> 


(हे ५०“ (2 हल बाज <र5 : ०७ ४० 


45 40 0 ०0 ०५०५ ॥ 359 | 


(32 हे! ८१ (> 9 ५) ,..)) ५.) ) (5 मम, 
५) «) [9 हे! (* «-)।१ ० ७०४)॥५ ६ रह 
) से भी 
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विरासत के अह्कामो-मसाइल 





204 - सब्यदा आयशा (<&) रिवायत (७:2४ .)8 ,, ७ ८३ 5७० ४:३। - 204 


८22० ्ग्प 


करती हैं कि रसूलुल्लाह($४&) ने फ़रमाया 
“म्रामू उसका वारिस है जिसका कोई और (०॥ 92 32 ४६ हुएन 9४ ७६ ११ ४ 

वारिस न हो। ” ०५०० ४७ :<७ ८६८८ + 3५ 

. सहीह: दारे कुत्नी: 4/ 85. हित <,५ ) ६» < ५ ०७० :488 ५॥| 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। बअज़ ने इसे मुर्सल रिवायत करते हुए 
सय्यदा आयशा (<४%) का ज़िक्र नहीं किया। नीज़ नबी करीम(2४६£) के सहाबा का इसमें इख़ितिलाफ है। 
बअज़ ने मामू, खाला और फूफी को वारिस क़रार दिया है और जुम्हूर उलमा इस हदीस के मुताबिक 
“०»)|५$ के वारिस बनने के कायल हैं। लेकिन ज़ैद बिन साबित उन्हें वारिस नहीं कहते। उनके मुताबिक 
यह मीरास बैतूल माल में जमा होगी। 





205 - सय्यदा आयशा (४४) रिवायतत ८३ 4८ ७४७ :35 ॥॥5४ ७४ - 205 
करती हैं कि नबी करीम (३४६) का एक आज़ाद _.. 


वड ७ पथण+ 0.४] :०७ :3,)७ 
क्रिया हुआ गुलाम खुजूर के दरख़त से गिर कर | 0 2 ७32 


मर गया तो नबी करीम(३७६) ने फ़रमाया:. 0४ 5 ४७ ७ टुटंफल) 7 2+ ४ 
“देखो इसका कोई वारिस है?” लोगों ने कहा: #% ४ «“<७ && «४5% &# *3853 
नहीं” तो आप(:४8) ने फ़रमाया: “तो इसका ३४५ 5९. & ४5 ५4४ 4॥ /> पा 


!! है ५ 4४ ला 44: रे 
माल इसकी बस्ती में किसी को दे दो। 2५ दी  > 3.0 2४ ,>५5 295 
सहीह: अबू दाऊद: 2902. इब्ने माजह: 2733. मुसनद ५ अं 2 
अहमद: 6/ 73. [0७ ०, ८५ ४ ७ |,/६/॥ :#:5 


<2>ण7 | | ० ०५०७३७ ७5 
वज़ाहत: इस बरे में बुरेदा (८४४) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन है। 





206 - खब्यदना इब्ने अब्बास (६४) से ७६४ :)७ ८ .. 5॥ ७४६ - 206 
रिवायत है किरसूलुल्लाह(४४६) के दौर में एक. .. ... ,. बह 
आदमी फौत हो गया उसका कोई वारिस नहीं. (“४ ४:४४ 97 2/ ४ ४५ 
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सुन (ेलिजी इन विरुसत के अहकामो-मसाइल +8 65 #म (४:०2---०८४५ 7 
था सिवाए एक गुलाम के जिसे उस ने आज़ाद ६८ 39978 7 58 
कर दिया था तो नबी करीम (४४) ने उसे उसकी का 


0 0 40 20 3500 70 

_मीरास दी। क्‍ , हिल टली सुकमा अर 232 

५ 5, 202६ 207 2४ रह गा 5 

ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2905. इब्मे माजह: 274. मुसनद. # कह १४#५ 4६८ » ५८ 3| ४) 
अहमद: / 22. द द 


48५७ ४23 225 20 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और इस मसले में उलमा का इसा बात पर अमल 


है कि जब आदमी फौत हो जाए और उसके अस्बात भी न हों तो उसे मुसलमानों के बेतूल माल में जमा 
करा दिया जाए। 


| १5 - मुमलमान और काफिर के दर्नियान | 


मीरास नहीं होती। 





207 - सय्यदना उसामा ० कल ) से अं) /६० 5 4० ४9 - 207 
; दर 4 (५ 42०० ० ह कब] ९.९ 
ध्ि ह ६ (») ५ >> री ध हि | 





रिवायत है कि रसूलुल्लाह(4४६ 
मुसलमान काफ़िर का वारिस नहीं बनता और न 
ही काफ़िर मुसलमान का वारिस बनता है। ” बी ++५ (() 322 9७ 2४८ 
बुखारी: 6774. मुस्लिम: 64. अबू दाऊद: 2909... ४ *७/#7 ७ दल ४५७) “७  #४ ४ 
इब्न माजह; 2/29. 


ना 
७ 


<+ 3४४० 5 3/+ ५५६४२ हा 
बज (० 2४ ०५०) ॥ ४ | 4०५ 

५ 3७0 ॥:<॥ ७८१ :०७ ६-५ 
2८ 5७ 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने भी बवास्ता सुफ़ियान, ज़ोहरी से ऐसी ही हदीस 

बयान की है। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस बारे में जाबिर और अब्दुल्लाह बिन अम्र («४४४) से भी हदीस 
मर्वी है। नीज़ यह हदीस सहीह है। इस हदीस को मामर वगैरह ने भी ज़ोहरी से इसी तरह रिवायत किया है 
ओर इमाम मालिक ने ज़ोहरी से, उन्होंने अली बिन हसेन से, उन्होंने उमर बिन उस्मान से बवास्ता उसामा 


बिन ज़ेद नबी करीम($9&) से ऐसे ही रिवायत की है। लेकिन इमाम मालिक की हदीस वहम है इसमें 
इमाम मालिंक को वहम हुआ है। 
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बअज़ ने इसे इमाम मालिक से रिवायत करते हुए अग्र बिन उस्मान से कहा है। जबकि इमाम 

मालिक के अक्सर शागिर्द इसे बवास्ता मालिक, उमर बिन उस्मान ज़िक्र करते हैं। और अम्र बिन उस्मान 

बिन अफ़फ़ान ही सय्यदना उस्मान (<९४) की ओलाद में मशहूर हैं। लेकिन अप्र बिन उस्मान को हम 
नहीं जानते। 

क्‍ नीज़ उलमा का इसी हदीस पर अमल है और उलमा ने मुर्तद आदमी की विरासत के बारे में 

इख़ितिलाफ किया है: नबी करीम($४६) के सहाबा और दीगर लोगों में से कुछ उलमा कहते हैं कि उसके 

मुसलमान वारिसों को मिलेगा। बअज़ कहते हैं: मुसलमान वरसा उसके वारिस नहीं बन सकते। उनकी 


दलील नबी करीम(:४४) की हदीस है कि “ मुसलमान काफ़िर का वारिस नहीं बन सकता” इमाम शाफ़ेई 
का भी यही कौल है। 


6 - दो मुख्तलिफ़ दीन वाले एक दूसरे के 
वारिस नहीं बन सकते। 
 208 - सय्यदना जाबिर (८५४) से रिवायत है... ६ 50225 ८८ 705 (00: हे: 
कि नबी करीम(:४४) ने फ़रमाया: “दो दीनों गा हे पक आने 

(मिल्छतों) वाले एक दूसरे के वारिस नहीं बन... ४ «४ 9४ ४ करन जे ० ४४ 








सकते।” जज <80॥ + ४ 5$+ ३४9 | $ 
सहीह: दारमी: 2997. दारे कुत्नी: 4/ 75. ७५५ ४ 5६2) :०४ ६.3 ५7% 40 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हे। जाबिर (€४४ ) की इस हदीस को हम 
इब्ने अबी लैला से ही जानते हैं। 


सकता। 





20300 0888 





209 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) से रिवायत.. ९७ ,<.4॥ ७६ :0७ 4:58 ६66 - 2009 
है कि नबी करीम (५४६) ने फ़रमाया: “कातिल 


वारिसि नहीं | 2८ ७ ५४) >« 20 /४० -2 3७८ 
(मक़्तूल का) वारिस नहीं बन सकता।' पट गदर लीक कट की तह 
सहीह: इब्ने माजह: 2645. दारे कुत्नी: 4/ 96. 50 ++ 52% | 5+ ४) २४० ४ 


* 


५८१ |;७॥ :०४ ८:35 2४० 20 /> 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं; यह हदीस सहीह नहीं है। यह इसी तरीक़ से मारूफ़ है और 

इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी फ़रदा को बअज़ उलमा ने मतरूक कहा है जिन में अहमद बिन हंबल 

(३४%) भी हैं। क्‍ 

नीज़ अहले इल्म का इसी पर अमल है कि क़ातिल (मक़्तूल) का वारिस नहीं बनता, वह क़त्ले 

खता हो या क़त्ले अमद। जबकि बअज़ कहते हैं: अगर क़त्ले खता हो तो वारिस बन सकता है। इमाम 
मालिक का भी यही कौल हे। 





20 - सय्यदना सईद बिन मुसय्यब ( <ढ) है 
से रिवायत है कि उमर (७४४) ने फ़मायाः:.., >., ,, , हा 
“दियत (अदा करने की ज़िम्मेदारी) ४ “४०० हम 
आकिला ” पर है और औरत अपने खाबिंद की. ४४७ :४४ «4-० > >७:०८ ७ ५5,»$ 
दियत २४ चीज़ हार नहीं बनतीतो ॥#%)॥ 55% 5७ /#« द/ ० 
ज़ह्हाक बिन सुफ़ियान किलाबी (<5:) ने उन्हें (2.5) (2५ द 
बताया कि रसूलुल्लाह($४६) ने उन्हें ख़त "जज हलक 55 फए 22 ७४ 
लिखा था कि अश्यम ज़ियाबी की बीवी को. 4४ #“ १ ८५-४५ ४ ४08४ 9५५ 
 उसकेखाविंदकी दियत से मीरास दो। .. :3॥ ॥%॥| 4१; ॥| :42॥ <& ४: 

सहीह: अबू दाऊद: 2927. इब्ने माजह: 2642 3540 00 6३ | 


तोज़ीह: 4.9५०॥: बाप की तरफ़ से वह रिश्तेदार जो अस्बात होते हैं और दियत देने में शरीक होते हैं। 


3 हिल 27 हर आह “८०४ ७४.७ - 20 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 











| १9 -मीशस वह॒सा के लिए और दियत 
अस्वात के जिम्मे है। 


2 - सय्यदना अबू हुरैरा (५४४) से रिवायत. उ॥ ७६ .]७ ०४ ६६३ - 2]] 


कि रसूलुल्लाह(5४£) ने बनू लिहयान की 
है कि रसूलुल्लाह() ने बनू लिहय पक छऱ धाण २ #रफओ 3 ० 
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विरासत के अहकामो-मसाइल 





औरत के पेट के बच्चे के बारे में जो मर कर ज़ाया 
हो गया था फैसला करते हुए गुलाम या लौंडी 
देने का हुक्म दिया था। फिर वह औरत मर गई 
जिस पर गुलाम या लॉंडी का हुक्म दिया था तो 
रसूलुल्लाह(2४६) ने फेसला किया कि उसकी 
मीरास उसके बेटों ओर उसके खाविंद के लिए है 
और उसकी दियत उसके अस्बात पर है। 


: बुख़ारी: 6740. मुस्लिम: 68. अबू दाऊद: 4577, 
. निसाई: 48॥7. 


20 (2.० 20 ०५०३ 3 62» दर हे 
05 2>्ग ऊन टी (#+ ५०४ 

| | ४ $ ८ ४५ ८६४ <- 3:२० 
<3» 2»०५ फफ >> तो आती 
3 ८५3 ५४४ 40 ,५० ५४| ०५० +& ४ 
जे ७८ 3५ ५2353 फट! ०४5 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यूनूस ने यह हदीस ज़ोहरी से बवास्ता सईद बिन मुसय्यब 
और अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (&:४) के ज़रिए नबी करीम(५४6 ) की इसी तरह रिवायत की है। 


जबकि इमाम मालिक ने ज़ोहरी से बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा (<६&) से रिवायत की है 
और इमाम मालिक ने ज़ोहरी से बवास्ता सईद बिन मुसय्यब नबी करीम(:४६) से मुर्सल रिवायत की है। 


| 20 - उस आदमी की विरासत जो किसी के क्‍ 


हाथ पर इस्लाम क़ुबूल करता है। 





2442 - सय्यदना तमीम दारी ( ) बयान द 


करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(४४६) से सवाल 
किया कि जो मुश्रिक मुसलमानों में से किसी 
आदमी के हाथ पर मुसलमान होता हे तो उसकी 
विरासत की तक़्सीम का क्या तरीका हे? 
रसूलुल्लाह(२४६) ने फ़रमाया: “वह उसकी 


ज़िंदगी में ओर मरने के बाद लोगों से उसका . 


ज्यादा करीबी होता है। ” 


सहीह: अबू दाऊद: 298. इब्ने माजह: 2752 


हे 22 50../5203 £& ८ <९ 20 | 








५59| ७५४७४ 


४ (8.७ :०७ 27४5 2| ४७.७ - 22 
6 ण2 
है 


नी कु (2 > हैं हा + (2, 
25४ रद + ५ ््ट ४233 * हलक रा, ६ ००. 
७४ 4४ >> >> ४० >८ 3 
ल्‍् हर # ७0. ८ का >> 
9८ ५०) शरद (+ > 4-०८ ०5५ ८ ५-४५ 
००४३ 2.05 4०७ जा ० पं क 
बी) 2 लि 5 कि न ही 
डा 
22१] (५ ४: ह साय ना >क 
(७ 4] ७ ८०3 ४० 40 ० 20 
हि ४ 09“ ( 4 कद हल व ०7 ० 4. १] 
०१० नए ४ 2 ४ पल 25 पडण: 
(| ।] *ी > 2 हि 
40 >> «0४ ०५०५ ०५७ ५2.०--४॥ ८७ 
((] 4० >्र ये > 5 
42००५ ०८५ ०४) _४॥ #» :७५५ १४४ 
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४ जारेंअ सन (तिशिजी 3 हआ विरासत के अहकामो-एसाइल 69 ४ | (६८७८-८५ । 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम अब्दुल्लाह बिन वहब की सनद से ही 
जानते हैं और इब्ने मौहब अन तमीम दारी भी कहा जाता है और बअज़ ने अब्दुल्लाह बिन मौहब और 
तमीम दारी के दर्मियान क़बीसा बिन ज़ुऐब को भी दाख़िल किया है। उसे यह्या बिन हम्ज़ा ने अब्दुल. 
अज़ीज़ बिन उमर रिवायत करते वक़्त क़बीसा बिन ज़ुऐब का इजाफ़ा किया है लेकिन मेरे नज़दीक यह 
सनद मुत्तसिल नहीं है। 

नीज़ बअज़ उलमा का इसी पर अमल है और बअज़ कहते हें: ऐसे आदमी की मीरास बैतूल माल में जमा 


करा दी जाएगी यह कोल इमाम शाफ़ेई का है। उनकी दलील यह है कि नबी($४६) ने फ़रमाया: “वला 
आज़ाद करने वाले के लिए है।” 





<& ८०५८ 2] 





243 - अमप्र बिन शोऐब अपने बाप से, बह. *५ ७३४ .)8 ६४ ६६४ - 2॥॥3 
अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अग्न <४४) से ६ १५ 3] 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(88) ने. ४* “है ० फल 927 जम ४ 
फ़रमाया: “जो आदमी किसी आज़ाद औरत. #८3 5४४ 40 >> 50 ०.०. 8 ३-४ 
या लोंडी से ज़िना करे तो (उसके नतीजे में पैदा ;६ 329७ & ॥ 5५%, #७ |; ४8.08 
होने वाला) बच्चा ज़िना का बच्चा है न वह... क्‍ 
वारिस बन सकता है ओर न ही उसका कोई 
वारिस है।” ” 

सहीह: इब्ने माजह: 2745 

तोज़ीह: (१) यह विरासत की रूकावटों में से है। यानी जिसकी वजह से कोई विरासत से महरूम हो ._ 
जाता है और मवाने विरासत (विरासत से रोकने वाली) चार चीजें हैं: () इख़्तिलाफे दीन (2) क़त्ल 
(3)वलदुज्ज़िना (4) गुलामी 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७/&) फ़रमाते हैं: इब्ने लहीया के अलावा बाकी लोगों ने भी इसे अग्न बिन 
शोऐब से रिवायत किया है और उलमा का इसी पर अमल है कि वलदुज्ज़िना अपने बाप का वारिस नहीं 
बनता! 


"2)१२ )५ न्ः्द्र | ७) 
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244 - अप्र बिन शोऐब अपने बाप से, वह 
अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अप्र &&) से 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया: “वला का वारिस वही बनता हे जो 
माल का वारिस होता है। 

ज़ईफ़। द 


क्‍ 22 - वला का वारिसि कौन? 


05:57 0 20 5 0. है? 
हे 0 हट! है दर 
"पं ५24०७ ४09 < ८ :४७ ४.५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं; इस हदीस की सनद क़वी नहीं है। 


23 - औरत वला की वारिस बनती है। 





25 - वासिला बिन अस्का («४४ ) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया: 
“ ओरत तीन तरक़ों को इकट्ठा करती हे: अपने 
आज़ाद किए हुए (गुलाम) का, लेपालक का 
ओर उस लड़के का (तरका) जिसकी तरफ़ से 
उसने (अपने शोहर) से लिआन किया हो।” 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 2906. इब्ने माजह: 2742. मुसनद 
अहमद: 3/ 406 


& 2७८५ ७२८६ 23 


+ 


ना 





(5१२ हि. | ७). ) (» (३.७ बट 2. ] [ 5 


3४४ ७-७ :०७ 32) (०० | 
५50, | करत ० ७० रा 
5 ८) 2 405 ६० 5.<ी 
223 2४५ 40 ० ५0 ०५३ :७ 
५४.७ 59% 289 3#< ख 
०५ 55८) ५.॥ ७३४६५ ४०.४५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६) फ़रमाते हैं: ये हदीस हसन ग़रीब है। इस तर्ज़ पर हम इसे महम्मद बिन 


हर्ब के तरीक़ से जानते हैं। 
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क्‍ ख़ुलासा 

० अस्हाबुल फुरूज़ के हिस्से कुरआन व सुनत में मुतअय्यन कर दिए गए हैं ओर यह आठ 
अफराद हैं। क्‍ | क्‍ 

० बापन हो तो दादा और बेटा न हो तो पोता वारिस बनता है। 

» कोई ओर वारिस न हो तो भाई बतौरे असबा वारिस बनते हैं। 

*» आज़ाद किए गए गुलाम का वारिस उसे आज़ाद करने वाला बनेगा। 

» मुसलमान काफ़िर का और काफ़िर मुसलमान का वारिसि नहीं बन सकता। 

० क़ातिल, मक़्तूल का वारिस नहीं बनेगा। 

*» वलदुज्ज़िना भी विरासत से महरूम है। 

» औरत अगर जुर्म कर ले तो उसकी दियत उसके बाप और भाइयों से ली जाएगी जबकि 
उसकी दियत उसके खाविंद और औलाद को मिलेगी। द 


'७७७७७७७७७७/४७७/७/ए्ल्‍/७॥श/श//॥//श/श///शशआ/शआआआआआआआआआआआआरएशशशशनश८रशशशशशनाणणआआआआथआआआआआंआआा्एएएएणाभाााााआाभभणाभभाणाणणनभ»+ाइ॥ आकर स मर आास बालक सब ३ हल नल _ अल कल ३ लत ३ लक ललललललल 
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मज़मुन नब्यट 28. 

25% 46 35%) ५ ५०5७८ ४७9 ९।४४28 
एसूलुल्लाह(2%8) से मर्वी वस्सीयत के अहकामो-मसाड़ल। 
तआरुफ़ 
8 अबवाब और 9 अहादीस पर मुश्तमिल इस उन्वान में आप पढ़ेंगे कि: 


०» वसीयत की हकीकत क्‍या है? 
* वसीयत कितने माल तक की जा सकती है? 


» वसीयत किस के लिए हो सकती है? 





| - एक तिहाई (१/3) माल तक की वसीयत क्‍ 


की जा सकती है। 





2॥6 - सय्यदना साद बिन वक्कास (<£&£) 


बयान करते हैं कि फ़तहे मक्का के साल में ऐसा 
बीमार हुआ कि मुझे (अपनी) मौत” नज़र 
आने लगी, रसूलुल्लाह(:<४&) मेरी इयादत करने 
के लिए तशरीफ़ लाये तो मेंने अर्ज़ किया, ''ऐ 
अल्लाह के रसूल(:2£)! मेरे पास बहुत सारा 
माल है ओर मेरे पास सिर्फ मेरी एक बेटी ही हे, 
क्‍या में अपने सारे माल (को अल्लाह के रास्ते में 
देने) की वसीयत कर दूं? आप(४४) ने 
फ़रमाया: “ नहीं! ” मेंने कहा: दो तिहाई (2/ 3) 
की? आप ने फ़रमाया: ''नहीं' ' मेंने कहा: आधे 
की? आप ने फ़रमाया “नहीं” मेंने कहा: तीसरे 
(॥/ 3) की? आप(:४६४) ने फ़रमाया: “ हाँ, एक 


हि" 


» 


७.०८) 9५3 ८५ ८८८ 





७5७ :०४७ ४८ | 5॥ ४४७ - 26 


०) >> ९ 5») . «८5 42 43९४: 
७००5 १ ०5 «४. | (री ५८४५3 हि हि जो जि, ७ 
००५० ०5 4 | >> (४४ ४५ 


5 4६७ 40 (४० ५0 ०.०७ ०४७ 


१७ / 5 ५0 ०.०; ८५ :<४ , .5»८ 
घट ह। || कोड उर्वरक 
्ट रू :<.5 «) :०७ ९०४ हमर 
<5 ,.) :७७ 7295७ :<5 .) :0७ 
8 <0| ८8 <05 <छ॥।| :४७ <७७ 
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तिहाई (॥/ 3) कर सकते हो लेकिन एक तिहाई 
भी ज़्यादा है, तुम अपने वारिसों को मालदार 
छोड़ो यह उस बात से बेहतर हे कि तुम उन्हें 
मोहताज छोड़ो वह लोगों के सामने हाथ फेलाते 
रहें ओर जो चीज़ भी ख़र्च करोगे तुम्हें उसका 
अज्र दिया जाएगा, यहाँ तक कि वह लुक्मा भी 
जिसे तुम अपनी बीवी के मुंह की तरफ़ उठाते 
हो।” रावी कहते हैं: मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या में अपनी हिजरत से पीछे हटाया 
जाउंगा?'” आप(:४६) ने फ़रमाया: “तुम मेरे 
बाद ज़िंदा रहे तो जो भी अमल अल्लाह की 
चाहत के लिए करोगे उस पर तुम्हारी बुलंदी ओर 
दर्जात में इजाफ़ा होगा ओर शायद कि तुम ज़िंदा 
रहो यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से कुछ लोग 
नफ़ा उठाएंगे और कुछ दूसरे नुकसान उठायेंगे। 
(फिर दुआ की) ''ऐ अल्लाह! मेरे सहाबा की 
हिजरत को जारी फ़रमा ओर उन्हें उनकी एड़ियों 
के बल न फेर ” लेकिन बेचारे साद बिन खोला 
(४१७) की मक्का में फोत होने पर आप उन पर 
सरस खाते थे। 

बुखारी:295. मुस्लिम; 628. अबू दाऊद: 2864, इब्ने 
माजह: 2708. निसाई: 3626, 3632, 
तौज़ीह: <५)४| :बमानी <-४ ४ 


वसीयत के अद्कामो-मसाइल 
च्क् 


+| 225 (० ४ <॥| 





40 ८४:४5 ३ ६५ 5 ८८४ 28; 5४६ 
५०४॥ ७,४४६६ 
ही ही अजंज यं। ५ ५४ 2 
<४७। ०0 ०.०५ ४ :<5 :०७ .<0%| 
उस६ <#र्ड 4 :०७ ६ 2४% 4० 
4 <४३॥ )| ५0 &५ ५ ४ 3०८ ४ 
&& _& <# 
जज मत की 2, *७; 295 4, 
जिटम। (५ ४०92 )॥3 0४८ ७-०) 

०४५४ 2४४ 
3246 40 ० 20 


<0७0) ८४०७)७) ४४७5, 


हक «५. की 4० ५ 
५2 <७ 3 


है। जिसका मतलब होता है झांकना और झाँक कर किसी चीज़ को 


देखना। इसी लिए इसका माना “नज़र आने लगी” किया गया है। 
(2) यानी मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे ओर अगर मक्का में ही मझ्ले मौत आ गई तो मेरी हिजरत का 


क्या बना? 


वजाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने अब्बास («<५४) से भी हदीस मर्वी है। यह 
हदीस हसन सहीह है और कई इस्नाद के साथ साद बिन अबी वक्कास से मर्वी है। 


नीज़ उलमा का इसी पर अमल है कि आदमी एक तिहाई (/ 3) से ज़्यादा की वसीयत नहीं कर सकता, 


5/7€//६77 ८/7 
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; ० 3 ईशा २, " 874 । +80 
बल्कि बअज़ उलमा एक तिहाई से कम माल की वसीयत करने को मुस्तहब कहते हैं क्योंकि 
रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया था: “एक तिहाई भी ज़्यादा है। ” 





247 - सय्यदना अबू हरेरा (८४%) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया: “ 
बेशक एक मर्द ओर ओरत साठ साल तक 
अल्लाह की इताअत वाले आमाल करते हैं 
फिर उन पर मौत का वक़्त आता हे तो वह 
वसीयत में किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो 
उनके लिए जहन्नम वाजिब हो जाती हे। ” फिर 
अबू हरेरा (८४४) ने यह आयत पढ़ी: “वसीयत 
के बाद जो तुम वसीयत करो या कर्ज़ के बाद 
(लेकिन इस वसीयत में) किसी को नुकसान न 
हो यह अल्लाह की तरफ़ से वसीयत है।” 
(अन्निसा:2- 3) यहाँ(..5«॥ 5:8॥ 2)8 ) 
तक पढ़ी। 


ज़ईफ़: अबू दाऊद:2867. इब्ने माजह:2704. मुसनद 
अहमद: 2/8 


5:02 20 2070%< 2077 


९2०) ४० 2 ७० 2८ ४७ :४७ 
७ 3 >9 « 5 ८ +< ४.७ :०७ 
<«5)॥ (४.७ :०७ | 


रा (७. 460 है 
० 25 ०४८ 
> ०-० 


दा, गी ०४८ ५9०० ७ ०८ 
८-५० #<| 02 # ् (डी । कट को ५ 26४ 
:०७ 2.3 4४० 40 ०० 40 ०५ ६८ 


>>) ए*+ 
55. 40 25४, ॥%)॥ ४ 32) $| 
> 345४5 ८४) ७४:५८ ४ &: 


2 25 5 8 20 ७३ २०८ 22०7! 


2८ ०5):९५/ 
(20 ७5 4825 2 


/अ 0 कक <॥/$ 


०४) | 4. (#-+92 2७४7 


नी 
दल | : 
$ 
ना 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%#$) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब है ओर नख्र बिन अली 





3- वसीयत की तरगीब। 


ल्‍ 


करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: 
“प्रुसलमान आदमी का हक़ हे कि अगर उसके 


. पास इतना माल भी हो जिस में वह वसीयत कर : ० ज्> : 


जिन्होंने अशअस बिन जाबिर से रिवायत की है यह नख्र बिन अली जह्ज़मी के दादा हैं। 





(४.७ :०७ ० | 5॥ 6.७ - 28 


>> ्ा रा (3८ + “ "अर + 3०५४० 


७ :3 446 40 ,> <.2॥ 2४७ :0७ 
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जगेंअ यनन विशिंजी वसीयत के अहकामो-मसाइल ॥8 75 #े (६:०2:--“४५ £ 
सकता हो तो दो रातें भी बसर करे तो उसकी.__.>2 ७४६ - 8 <.: ०० 5. 
वसीयत उसके पास लिखी होनी चाहिए। ' 
42०४ 4८५-०४५ »| 4८ 


बुख़ारी: 2738. मुस्लिम: 627. अबू दाऊद: 2862. 
इब्ने माजह: 2699, निसाई: 365, 369. 

 बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४$&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर ज़ोहरी से भी बवास्ता 
सालिम, सय्यदना इब्ने उमर (<६६४) से नबी करीम($४६) की ऐसी ही हदीस मर्वी। 


42050 »/ ५20८५ ०८4 






4 - नबी करीम(208) ने वसीयत नहीं की। 





हक बा बिन >अकक का हैं: मेंने इब्ने. ४६ .0७ > 5 4४ ४5 - 29 
अ फ़ा (<१४) कहा: क्‍या ५" 
रसूलुल्लाह( 386 ) ने वसीयत की थी ? उन्होंने है।है। ४ दे | >><॥| गज | ४ 3० हर हद 
फ़रमाया: नहीं” मैंने कहा: तो फिर बसीयत 9४ ४४ &## ४४४ & ४7७ 
केसे फ़र्ज़ हुई और आप ने लोगों को कैसे हुक्म,» : 5) ../ ४) <.5 :0७ > ५ 
दिया? उन्होंने कहा: आप($४8) ने है 

से 5 ९ 42८ ०.॥॥| ०..॥ 
किताबुल्‍लाह (पर अमल करने) की वसीयत क बह जात 


की थी। >> <४5 ८०» < <5 :<5 
बुख़ारी: 2740. मुस्लिम: 634. इब्ने माजह:2696. ५40 ०७४. >>) :०७ १ ३..७/ 
निसाई: 3620 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे मालिक बिन 
मिग्वल के तरीक़ से ही जानते हैं। 





220 - सय्यदना अबू उमामा (७४४) बयान ९५७ 5७; . ४० ८६ 5७ (6४ - 220 
करते हैं कि मेंने हजतुल विदा के साल 
रसूलुल्लाह($४४) को खुत्बा में इर्शाद फ़रमाते 
हुए सुना: “बेशक अल्लाह तबारक तआला ने. ““४ («6 &* 'रूं)#४ ४०० 5: 0४ 
हर हक़ वाले को उसका हक़ दे दिया है अब ॥॥ >> ५20 3,०५८ <&.. :४४ &५५॥ 


(8७ ४७ 5७ & ( पं ४.७ 
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॥ जामेंज सुन॒न लिशिंजी । हज मर वसीयत के अहकामो-मसाइल 76 #म (६7-०८ ४ 
वारिस के लिए वसीयत नहीं है। बच्चा साहिबे. 2६५ ;७ <डा ७ ०.६ 5 38 
बिस्तर का है, जानी के लिए पत्थर हैं ओर कर $ ७5; लक आन है 
उनका हिसाब अल्लाह तआला पर है। जिसने. ४ ४ ४5 ४०५ 2 
अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ़ ४३ «५०/४ 45०5 35 4७ & ४3 5) 
निस्बत का दावा किया या अपने मालिकों के. _/& ६८०४ #छ० »७) , ४/0 
अलावा किसी और की तरफ़ निस्‍स्बत की तो... .., «“ # ७८ ३  -» ०. 
जी >&॥ ॥ ५. 25 +। ,58॥ 5; «2/॥ 
उस पर क़यामत तक पीछा करने वाली अल्लाह कम इु 
की लानत है। औरत अपने खाविंद की इजाज़त £< «* 4४४) %४ 4४ 4५४७ 2०0५ ,८६ 
के बगेर उसके घर से अल्लाह के रास्ते में खर्चन. ॥| ४७9 <# ७ गड क४ १ था 
. करे। ” कहा गया: ऐअल्लाह के रसूल! खाना , : ७५॥ १; ५0 3,2५ ६ : ७ ७०१; 3 
भी नहीं” ? आप ने फ़रमाया: “यह हमारा सब॒ , दे आ् (&| मा 
से बेहतर माल है। ” और आप ($४६) ने 422५४ :० ७ ( 29० ४ <८॥3 :०७ 
फ़रमाया: “इस्तेमाल के लिए ली गई चीज़ 4.० ८2-॥ 55:8५ ४<4०॥ ४8 
वापस की जाए। मिन्हा / को वापस किया... .६,७ ८०95 
जाए। क़र्ज़ को अदा किया जाए और ज़ामिन 
(अपनी ज़मानत) का ज़िम्मेदार है। ” 
सहीह: 670. नम्बर हदीस देखें। 
तौज़ीह: () मिन्हा: से मुराद दूध वाला जानवर है जो कोई आदमी किसी दूसरे को दूध पीने के लिए दे दे 
या कोई दरख़्त दे दे कि उसका फल तुम इस्तेमाल करना तो वह आदमी उस पर क़ब्ज़ा न करे बल्कि उसे 
वापस कर दे। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: इस बारे में अम्र बिन खारिजा और अनस बिन मालिक 
(४४४5) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है और बवास्ता अबू उमामा नबी(५४8) से कई 
सनदों से मर्वी है। 
इस्माईल बिन अयाश की अहले इराक़ और अहले हिजाज़ से वह रिवायत क़वी नहीं है। जिस में 
वह अकेला हो, क्योंकि यह उन से मुन्कर अहादीस रिवायत करता है। और अहले शाम से रिवायत सहीह 
है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी भी ऐसे ही कहते हैं, वह मज़ीद फ़रमाते हैं कि मैंने अहमद बिन हसन से 
सुना कि इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं कि इस्माईल बिन अयाश बदन (यानी होशो हवास) में 
बकिय्या से ज़्यादा सहीह हैं और बकिय्या, सिक़ा रावियों से मुन्कर अहादीस भी बयान करते हैं और मैंने 
अब्दुरहमान से सुना कि ज़करिया बिन अदी कहते हैं कि अबू इस्हाक़ फ़जारी का कौल है: बकिय्या की 
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॥ जॉलेंअ सनन ह हप्ज है 


सिक़ा से बयान कर्दा अहादीस को न लो। 

242 - सब्यदना अप्र बिन खारिजा (४१ 
बयान करते हैं कि नबी करीम(:४६) ने अपनी 
ऊंटनी पर बैठ कर खुत्बा दिया, में उसकी गर्दन 
के नीचे था, वह जुगाली कर रही थी तो उसका 
लुआब मेरे कन्धों के दर्मियान गिर रहा था, मेंने 
सुना आप फ़रमा रहे थे: “ बेशक अल्लाह 
तआला ने हर हक़ वाले को उसका हक़ दे दिया 
है। (अब) वारिस के लिए वसीयत नहीं हे, 
बच्चा साहिबे बिस्तर का है ओर जानी के लिए 
पत्थर हैं।”  ” 


सहीह: इब्ने माजह: 272. निसाई: 364॥, 3643 
मुसनद अहमद: 4/ 86 


वसीयत के अहकामो-मम्माइल 
ग्न्यः 


वह रिवायात ले लो जो वह सिक्रा रावियों से बयान करे और इस्माईल बिन अयाश की सिक्रा या गैर 





मै 77 हम 5:०2. 4६७ 


005 ५7० द्र (२३१ * 2 
८9० 2 ४.७ :०७ ८25 (2.७ - 22] 
2८ 4० ०5४ ७5 5 0 5358 4० 
गम की (2. ग ड़ 9: > 9! 
। नि बा, (>> ५: 32 (मी म हज प्र >> 
जल इ+ ४०3 5295 40 ० 2.2 
५५८ क्या (3 हे ध््ल्माण है 4:७७ 
००८ ४७२४०...) ह०] ४ ७०२ ६:५४ ७५ 
4:०3 ॥5 4& #& 53) ४ «८ ४0 $| 
८ >जुणओं ७) 2720 45॥; , २5) 


तोज़ीह: ()मतलब यह है कि अगर कोई शख़्स किसी आदमी की बीवी से ज़िना करे तो उस ज़िना के 
नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा उस औरत के शौहर का कहलाएगा और ज़ानी को पत्थर मार कर रज्म 


किया जाएगा। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।... 





2422 - सय्यदना अली (<१) से रिवायत हे 
कि नबी करीम(:४६) ने कर्ज़ को वसीयत से 
. पहले अदा करने का हुक्म दिया हालांकि तुम 
(कुरआन में) वसीयत को कर्ज़ से पहले पढ़ते 
हो। 


हसन 2094, नम्बर हदीस देखें। 





| क रे । 
5 - वसीयत से पहले क़र्ज अदा किया जाए। | 





| ४.७ - 222 


७४४५ :०७ ,;£ | 


क्र 
उण्-| का आई ईधिक 5 4६८ 


207 22 £ शत नि ह (2! हु 55३) >् ह 
| (2 | पड री ८2०, (डी “(>2००६-। 


38 00५ रण ८5 ४५5 ४0 
मर नं हि ४... | ०0१४ #० (०5 ४ 4९००» 


वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: तमाम उलमा का इसी पर अमल है कि क़र्ज़ को वसीयत से 


पहले अदा किया जाए। 
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। 7- जो शख्स मौत के वक़्त सदक़ा करे या । 


अपना गुलाम आज़ाद करे। 





2423 - अबू हबीबा अत्ताई (७८४) कहते हें है 


मुझे मेरे भाई ने अपने माल के कुछ हिस्से की 
वसीयत की तो में अबू दर्दा से मिला, मेंने उनसे 
कहा: मेरे भाई ने मुझे अपने कुछ माल (को 
अल्लाह की राह में देने) की बसीयत की थी 
आप के पुताबिक में उसे कहाँ दूं? फ़ुक़रा में, 
मसाकीन में या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने 
वालों में ? तो उन्होंने फ़रमाया: अगर में तुम्हारी 
जगह होता तो में मुजाहिदीन के बराबर किसी 
को न समझता, में ने रसूलुल्लाह(5४४) से सुना 
आप फ़रमा रहे थे: “जो शख़स अपनी मोत के 
वक़्त गुलाम को आज़ाद करता है वह उस शख़स 
की तरह है जो सेर हो कर तोहफ़ा देता है। ” 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3986. निसाई: 36॥4. मुसनद 
अहमद: 5/ 96. दारमी: 3229 





(४.७ :०७ ,॥ 


७४५७ - 223 


५ ५3४८ ७.७ ::७ 3>+# > >> 
जी जग 45 | 6 दो 
४ <.४5 2७ ७० 72, < 5 2 
28, 5 >> & $॥ :<& /53१5॥ 
०: ४ (2 ५१-७००१ पल ४» (४२७ “4०५० ८.० 
050 |. ७ ००७८ 3 आओ 
७2०७-४५ ०.४ # <<8 १५ ७ ७ :2& 
कक थी 

&& ॥$ >> 5०! 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





224 - सय्यदा आयशा (<*») बयान करती हें 


कि बरीरा (८७) ने आकर आयशा (<££) से 
अपनी मुकातिबत के लिए तआवुन माँगा ओर 


उन्होंने अपनी मुकातिबत में से कुछ भी अदा नहीं. 


किया था। तो आयशा (<४४) ने उन से कहा 
अपने मालिकों के पास जाओ अगर वह चाहें तो 
में तुम्हारी तरफ़ से मुकातिबत की रक़म अदा कर 





52७ आ क% # पड जी 9. 


« २, (2 “0५. ४ (५. >> ० ह। 20...९ 
८ 4.५० (ज :अ ६ १22२ पी ५ 4०, 
[६०५ <, (६2 है (६६ ० 22 2 55 9 (६४ >> (६ 
६५ पद ७ 3-४ ४5 # प४७ 
(६ तार ५ 32 हि रा (६६ 
० ४0४ ४] 222 2५ ४ २०७ 
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देती हूँ और तुम्हारी वला मेरे लिए होगी (इस शर्त 
पर) में यह काम कर देती हूँ। बरीरा ने यह बात 
अपने मालिकों से ज़िक्र की तो उन्होंने इन्कार 
कर दिया ओर कहने लगे: अगर वह चाहें तो 
तुम्हारी आज़ादी पर सवाब की उम्मीद रख लें 
लेकिन तुम्हारी वला हमारे लिए ही होगी, वह 


यह काम कर सकती हैं। (आयशा (<:%) कहती 
हैं, मेंने रसूलुल्लाह($५6) से इस बात का ज़िक्र 
. किया तो आप(:5४६४) ने फ़रमाया: “उसे खरीद 
कर आज़ाद करो वला उसी के लिए होगी जिसने 
आज़ाद किया: फिर रसूलुल्लाह(४४४) (ख़ुत्बा 
के लिए) खड़े हुए तो आप(588) ने फ़रमाया: 
“उन लोगों को क्या हो गया जो ऐसी शर्तें लगाते 
हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं हैं! जिस ने 
ऐसी शर्त लगाई जो अल्लाह की किताब में नहीं 
है तो उसके लिए वह शर्त नहीं अगरचे सो मर्तबा 
भी शर्त लगा ले।” 

बुख़ारी: 456. मुस्लिम: 504. अबू दाऊद: 3929. इब्ने 
माजह: 2076. मिसाई; 264 


है 3»%<39 ४:55 है 4] (»#- | ७ | 
(६७) ०२2२ <८॥५ ०5.७ ५ <5७ 5 0५ 
की हु 5४ वह 2, 23 (५  प्छ हर. 
८४५७ 2.७5 5 553 $| :।,७५ ९७ 
<35 ७5.७ ०८४५ ८) $ ५ (॥ 3४२) 
(६ ०४६ , 2.3 44५ 4) 0. ०) ४५८.;) 
द्ठ हा श्र $ है 
री 3 44४ 40 /.० 50 ०५: 
ग ६ ५ 4६ ४ हर 
5 8 मा, को] (४४ («४६ 
हु प्र | 4 क 
(७ :०॥६3 ४3 4८४ 480 _/.> «0४ ०५: 
८ ८ है तक ध्र्ल 
डे उठे संत ५5 ५५ की ०६ 
१ ड़ ० उरी ५: # 4८5 ५७ 5५0 
.$59 ४609 + ५4 | 3; « 4 25५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई इस्नाद के साथ सय्यदा 
आयशा («४४ ) से मर्वी है। नीज़ उलमा का इसी पर अमल है कि वला आज़ाद करने वाले के लिए होगी। 


ख़ुलासा 
७ वसीयत एक तिहाई माल तक की, की जा सकती है। 
७० वसीयत में किसी भी फरीक़ को नुकसान न पहुंचाया जाए। - 


० वारिसि के लिए वसीयत नहीं हो सकती। 
७ क़र्ज़, वसीयत से पहले अदा किया जाए। 


«» वला की निस्बत आज़ाद करने वाले की तरफ़ ही होगी। 


5/7७€/7/६7 धा।7 
<2.2:5 64“ &6 7 37 





वला ऑर हिबा का अह्कामो-मसाइल 
जब 


मज़मुन नम्बद 29 4(# 
4०००५ 4५] (3३ 400। (| 9७) ५ 5५७ 9 ५9 ह) ५! दर 
एसूलुल्लाह(3:8) से मर्वी वला और हिबा का अहकाम व मसाइल। 
तआकहफ़ 


7 अबवाब के साथ 8 अहादीस पर मुश्तमिल इस उन्वान में आप पढ़ेंगे कि 


०» वला क्‍या हे? 
० तोहफ़ों का लेन देन केसे किया जाए? 
० किसी गेर की तरफ़ मंसूब होना केसा हे? 


| -वला की निस्बत आजाद कहने वाले की | 
... तरफ़ होगी। 
| हे मम | 





2425 - सय्यदा आयशा (<£%) से रिवायत हे ७४५ :0७ 25४ ७४७ - 225 
'कि उन्होंने बरीरा को खरीदने का इरादा किया 5 

तो उन लोगों ने वला की शर्त रखी, नबी. "न ४ कर्क जे रंडी 
करीम (29086) ने फ़रमाया: “ बला” उसी के... && १७» # कश>| ७ ०८ 


लिए है जिसने कीमत दी या जिस ने एइसान $2; 5£४ $| 3555 ४ 455८ 


किया। ” द 
सहीह: तख़रीज के लिए हदीस नम्बर 256 देखें। क्‍ 40 (४ दहन हि ली मा 39 जा 
4०2 ॥ दो «८ 5. ४१३) :0.3 47 
ध्ड्ा 23 
तौज़ीह: () आज़ाद करने वाले और जिसे आज़ाद किया जा रहा है उन दोनों के दर्मियान जो ताल्लक़ 


और रिश्ता होता है उसे वला कहते हैं और उसकी निस्बत का मतलब यह है कि वह आज़ाद होने वाला 
अगर मर जाए ओर उसके वारिस न हों तो आज़ाद करने वाला ही उसका वारिस बनेगा। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४५5 ) फ़रमाते हैं: इस मसले में इब्ने उपर और अबू हरैरा (७४६८) से भी हदीस 
मर्वी है। यह हदीस हसन सहीह है और उलमा का इसी पर अमल है। 
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हन्लिजस वलाओर हिबा का अहकामोगसाइल_ # मै 8 कम (>प्यछा, है 
| (४ (५५ (छढ- । 3 ५ ६“ पक) 


| 2- वला को बेचना और हिब्ा कश्ना मना है 


42: (३) " 


नी 





- छ& :०७ ० . | एछं७ - 2726: 


2426 - सय्यदना इब्ने उमर ( हा ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह(#४६) नेबला को बेचने और ,, । ..: ८ 5 ७ 00 
इसे हिबा करने से मना फ़रमाया है। हम जन सनी ज थे 


बुखारी: 2534. मुस्लिम: 506.अबू दाऊद: 299. इने. १४४ ८५८५ 3 &«+ & ५१४ ५ &-- ४० 


माजह: 2747.निसाई: 4657. ५१; 0 | हम 
272 ० ० 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे अम्र बिन दीनार के ज़रिए 
ही इब्ने उमर (<४४४) से जानते हैं। वह नबी करीम(:४६) से रिवायत करते हैं, नीज़ शोबा, सुफ़ियान सौरी 
ओर मालिक बिन अनस ने भी उसे अब्दुल्लाह बिन दीनार से रिवायत किया है। 

शोबा से मर्वी है वह कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि अब्दुल्लाह बिन दीनार ने जब इस हदीस को बयान 

किया था तो मुझे इजाज़त दे देते कि मैं उनके सर को बोसा देता। 

यहया बिन सुलेम इस हदीस को उबेदुल्लाह बिन उमर से बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (६४१४) के ज़रिए नबी 
करीम(२४६) से रिवायत किया है। लेकिन यह वहम है। इसमें यह्या बिन सुलेम को वहम हुआ हे। 
उबेदुल्लाह बिन उमर से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार, सय्यदना इब्ने उमर (<£४) से ही सहीह है। 
कई रावियों ने इसी तरह ही उबेदुल्लाह बिन उमर से रिवायत की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७8) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन दीनार इस हदीस को रिवायत करने में अकेले हैं।.._ 


| छोड़ कर किसी दूझटे की तरफ़ निस्बत कर । 


ले या किसी गैर को अपना बाप कहे। 


227 - इब्राहीम अत्तेमी अपने बापसे रिवायत 2 ७४६४ :४७ ३७ (७४ - 227 
करते हैं कि सय्यदना अली (<2९) ने हमें ख़ुत्बा 
देते हुए फ़रमाया: जो शख़्स यह ख्याल करे कि. 





। > हि द्र रे हा हक 
ह सच [| + ४ 35८ | | रे 9 # 
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हमारे पास कोई चीज़ है जो हम पढ़ते हैं सिवाए 
अल्लाह की किताब ओर इस सहीफ़े 
(किताबचे) के। इस सहीफ़े में ऊंटों की उप्रें ओर 


ज़ख्मों के कुछ अहकामात हैं। तो वह शख़्स 


झूठा है ओर उन्होंने फ़रमाया: इसमें यह है कि 
रसूलुल्लाह(4४६) ने फ़रमाया: “मदीना ऐर से 
सौर ” तक हरम है। जिसने इसमें कोई बिदूअत 
की या किसी बिदअती को जगह दी तो उस पर 
अल्लाह तआला, फरिश्तों ओर तमाम लोगों 
की लानत है। क़यामत के दिन अल्लाह तआला 
उससे कोई फ़र्ज़ ओर नफ़ल कुबूल नहीं करेंगे, 
ओर जिस ने किसी गेर को अपना बाप कहा या 
जिसने अपने आज़ाद करने वालों को छोड़ कर 
दूसरों को अपना मालिक बना लिया” उस पर 
भी अल्लाह तआला, फरिश्तों और तमाम 
लोगों की लानत है। क़यामत के दिन उस से फ़र्ज़ 
ओर नफ़ल कुबूल नहीं की जाएगी ओर 
. मुसलमानों का ज़िम्मा एक ही है इसमें अदना 
आदमी (का ज़िम्मा भी) चलता है। 


बुख़ारी: 372. मुस्लिम: 370. अबू दाऊद: 2034 
निसाई: 4734 


०७ 4७ ६४५ :०७ ५. ६० ८5६ 
"४ 3 १८ ८5 ७-५७ 3 ४5 ७० 
५७. ६७७ 4६००० <2-2॥ 3.83 20४ 
2४ 48 ,>७>० ८ 7८5 (१) 
4) 5 ४७ ५७ ०७ 
रे 38 ४ 6 4५००) :८-०५ 

को 3 0४७ ६७ 5 55 ७) 
है] ४<23-2॥; ५४ ध्ज् कटे ७: 
प्रध्छा ॥% 4५ 40 (४ १ उच्ड। 
4४ 2 जी 36 $35 5 9५ ४;० 
था 45 हल व ि कक 3 
८5५ +4 १9 उल््डा। ०५४५ %<८).०॥ 


री ० (५.,. जी श्र 
$ -०- ३ ००००-०० | 4.०2 १ मे ० हल ५9 ०३) 


ी (६ दर (६. >> के 
$ (५७ ! ब्ध्न्ट 


तोज़ीह: () सौर पहाड़ मक्का के एक तरफ़ मशहूर पहाड़ है। लेकिन मदीना में भी उहुद के पीछे एक 
पहाड़ का नाम सोर है। (2) आज़ाद होने वाला अपने आज़ाद करने वाले को छोड़ कर किसी दूसरे शख़्स 


से कहे कि मेरी निस्बत तुम्हारी तरफ़ है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और बअज़ ने इसे आमश से 
उन्होंने इत्राहीम अत्तेमी से बवास्ता हारिस बिन सुवेद, सय्यदना अली (<&&) से ऐसे ही रिवायत किया 
है। नीज़ बवास्ता अली (<४४४) नबी करीम(३४६) से दीगर इस्नाद के साथ भी मर्वी है। 
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जानेंड सनन लिलिजी ६44 


4 - जो शख्स अपने बचे का इंकार करे। 
228 - सय्यदना अबू हरेरा (८) बयान 
करते हैं कि क़बील- ए- बनू फज़ारा का एक 
आदमी नबी करीम (2४४) के पास आकर कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी ने एक 
सियाह रंग के बच्चे को जना है। तो नबी 





करीम(:४४) ने उन से फ़रमाया: क्या तुम्हारे 


पास ऊँट हें?” उसने कहा : जी हाँ” आप ने 
फ़रमाया: “उनका रंग क्‍या है? उस ने कहा 
सुर्ख, आप ने फ़रमाया: क्‍या उन में कोई 
सियाही ” माइल भी है?” उसने कहा: उसमें 
कई सियाह माइल हैं। आप ने फ़रमाया: “ कहाँ 
से आए?” उस ने कहा: शायद किसी रंग ने उन्हें 
खींचा हो। / आप ने फ़रमाया: “इस बच्चे को 
भी शायद किसी रंग ने खींचा हो। " 


बुखारी: 5305. मुस्लिम: 500. अबू दाऊद: 2260 
इब्ने माजह: 2002. निसाई: 3478, 3480 





ु (५४ है है| ७7 है 


वला ऑर हिंबा का अहकाम्रोईसाइल | 83 । 8 ( ६६,.2-..८८१ ४ 









ना १3, रा 
20०५ ७१ (४०५ ९५ 


न्‍ा 





5] | ९3 ५ ० वध 





८0७)॥ ८2 +एक्‍एों 45 ४5७» - 228 


97“ 20 


255] >> ण्गौन्जगिः पड हक के. ६) («| 
न 5»॥ + ५5८०५ ७.७ :१७ 


हि हि (2६ ६ ६4८ ः ०४:४८ वीर्य ० 
०) न्जी 5 है| 022 >४ हा का ८-६०-००| ज्रः 


555 250 300 25055 45; 
42४७ 40 ० ८.॥ ०५६ 3: ५१८ 
४ :०७ .&& :०७ || ५७ 4 ७ ४5 
53 ५७ 8 :2७ 2४ :०७ ल्‍फ8९ 
७७ ./ :०७ ७४ ५५ ॥| #४ :2४ 
हिल "5 ए2॥ 

०८५ हि) द 


तोज़ीह: () 3,,)| :हर खाकी रंग की चीज़ को 3,,) कहा जाता है नीज़ सियाही माइल सफ़ेद ऊँट 
को भी 3,,) कहते हैं। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 248) 

(2) यानी हो सकता है कि उस ऊँट के बाप दादा या उस से ऊपर में कोई उस रंग का हो तो आप(5४६) ने 
फ़रमाया: “ यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे आबा व अज्दाद में भी कोई काले रंग का हो। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 








5 - कयाफा शनासी। 


272 29 - सय्यदा आयशा ( 
कि नबी करीम (2४६) उनके पास तशरीफ़ लाये 
खुशी से आप के चेहरे मुबारक की सल्वटें 





ै ) से रिवायत हे क्‍ 








43 (६ | (3५ (6 < 5 


<.0| ७३४०७ है। ६) 0१.०७ 


2]29 


७ बट ६८ 29» “+ फट 32 
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चमक रही थीं आप ने फ़रमाया: “क्या तुम नहीं. ((ग० मा । 

जानती कि (” (, ,०रध०) ६५० ने अभी अभी ट कं हा है द पट 

ज़ैद बिन हारिसां और उस्लांषा बिन ज़ेद को देख छह ४ 443 2८ 36 00ल्‍+ 
42 


कर कहा है कि यह पाँव एक दूसरे से हैं। ” ८.५ 8,७ ४ 253 00 थी 4५% ६० 
बुख़ारी: 3555. मुस्लिम: 459. अबू दाऊद: 2267. हि? 2 2 क8744%48 50 ७ :४ ४६ 
इछ्ने माजहं: गा र निसाई; 4393 कि लत जल) हल अटल हल हट 
तोज़ीह: () अरब का मशहूर काफ़िया शनास आदमी था। (2) सय्यदना ज़ेद बिन हारिसा (&६&७) का 
रंग गोरा जबकि उनके बेटे का रंग काला था तो लोग तरह तरह की बातें करते थे। चुनाँचे इत्तिफ़ाक़ से इस 
मशहूर काफ़िया शनास की नज़र उन बाप- बेटे के पैरों पर पड़ी तो उसने कहा: इन दोनों में बाप बेटे का 
रिश्ता नज़र आता है। इसलिए आप(<#8&) के चेहरे पर खुशी के आसार थे कि लोग अब ख़ामोश हो 
जायेंगे। (अल्लाह बेहतर जानता है) 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ सुफ़ियान बिन उयय्ना ने भी 
इस हदीस को ज़ोहरी से बंवास्ता उर्वा, सय्यदा आयशा से रिवायत किया है। इसमें इजाफ़ा है कि, क्या 
तुम नहीं जानती कि मुज़ज्ज़िज़, ज़ेद बिन हारिसा और उसामा बिन ज़ैद के पास से गुजरा उन्होंने अपने सर _ 
ढांपे हुए थे जबकि उनके पाँव नंगे थे तो उसने कहा: यह पाँव एक दूसरे से हैं। सईद बिन अब्दुररहमान ओर 
दीगर लोगों ने हमें सुफ़ियान बिन उयय्ना से बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा से सय्यदा आयशा (४४४) से इस हदीस 
को इसी तरह रिवायत किया है ओर यह हदीस हसन सहीह है: नीज़ बअज़ उलमा ने इस हदीस से क़याफ़ा 
शनासी के जवाज़ की दलील ली है। 


6 - नबी कटीम(%६) का तोहफ़े देने की । 





2]30 - सब्यदना अबू हरेरा ( ) बयान . | क्‍ | हा | (६६ 42 आर ]30 
करते हैं कि नबी करीम(५52£) ने फ़रमाया: टः 


“एक दूसरे को तोहफ़े दिया करो। बेशक 2 ७.७ :2७ कर 2९ 325८ (४.७ :०७ 
 _तोहफ़ा दिल का कीना ओर बुग्ज़ ख़त्म कर देता. र# ८ 552» (ढ् ७ द४ + 7४ 
है ओर पड़ोसन अपने पड़ोसन के लिए (किसी. 5७ 5७ :०७ ६०5 «4७ 40 >> ८.४ 
भी तोहफ़े को) हकीर न सपझे अगर बकरी के 

खुर का टुकड़ा ही हो।" द रे 


ज़ईफ़:अलअदबुल मुफ़रद: 23. मुसनद अहमद: 2/405.... . 3 न्‍टे उ 33 ५४८ 


8$,७ 3:७४ )५ >«ण 53 <+- 52०५ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७,&) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है और अबू मिस्अर का नाम 
नजीह मौला बिन हाशिम है ओर बअज़ उलमा ने उसके हाफ़िज़े की वजह से उस पर जरह की है। 


7- कोई चीज हिबा या (अतिय्या) कह्के 


वापस लेना मना है। 





23। - सब्यदना इब्ने उमर (<&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४£) ने फ़रमाया: 


“उस शख़स की मिसाल जो तोहफ़ा देकर 
वापस ले लेता है उस कुत्ते की तरह हे जो खाता 
है यहाँ तक कि जब सेर होकर के कर देता हे फिर 
अपनी के की तरफ़ लोटता हे। 


सहीह: इब्ने माजह: 2386. 299 नम्बर हदीस देखें। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने अब्बास और अब्दुल्लाह बिन अग्र ( 


से भी हदीस मर्वी है। 


2432 - सय्यदना इब्ने उमर ओर इब्ने अब्बास 
(<४) मर्फू बयान करते हैं कि 
(रसूलुललाह(5४£) ने फ़रमाया, किसी आदमी 
के लिए हलाल नहीं हे कि वह कोई तोहफ़ा 
देकर वापस ले सिवाए बाप के जो वह अपने 
बेटे को अतिय्या देता.है (उसे वापस ले सकता 
है) ओर तोहफ़ा देकर वापस लेने वाले की 
मिसाल कुत्ते की तरह हे। जो खाता है यहाँ तक 
कि जब सेर हो जाता हे के कर देता है फिर 





सहीह: अबू दाऊद: 3539. निसाई: 3690 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४; ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इमाम शाफ़ेई (५७% ) फ़रमाते हैं 
जो शख़्स कोई चीज़ हिबा कर दे तो उसे वापस लेना हलाल नहीं है सिवाये बाप के बेटे को दी हुई चीज़ 
वापस ले सकता है। उन्होंने इसी हदीस से दलील ली है। 
क्‍ ख़ुलासा 

. ० वलाका ताल्लुक़ उसी के लिए साबित होगा जिस ने आज़ाद किया हो। 

» आज़ादकरने वाले ओर आज़ाद होने वाले के दर्मियान जो रिश्ता होता हे उसे वला कहा जाता है। 

* वला को बेचा या हिबा नहीं किया जा सकता। 

* अपनी निस्बत किसी गैर के बाप की तरफ़ करना गुनाहे कबीरा है। 

० बच्चा जिसके घर पैदा हो उसकी तरफ़ उसकी निस्‍्बत की जाएगी। 

० क़याफ़ा शनास के लिए अंदाज़ा लगाना जायज़ है। 

०» एक दूसरे को तोहफ़े दिए जाएँ क्योंकि इस से ताल्लुक़ मज़बूत होता हे। 

० कोई तोहफ़ा देकर वापस लेना ऐसे ही है जैसे कुत्ता के करके चाट ले। 
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! जागेंअ सुचन विलिजी #* 4 


तकदीर के मसाइल 
>्म्फ्की 


हू हे ७४०2७ | 


मज़मून नब्खट 30 


हा शा 
! (>22८<2। हद । 
«५१4८७ 40) (५० 4/0। (/ ५०८ ८ 


/ 
न | 9 मा 
अक्षाराड्री 


रसूलुल्लाह(2५४) से मर्वी तक़दीर के मसाड़ल 
तआरठफ़ 
25 अहादीस और ॥7 अबवाब पर मुश्तमिल यह उन्वान इन मौजूआत पर मुश्तमिल है 


» तक़्दीर क्या हे? 
» तक़्दीर केसे लिखी गई? 
ही तक़्दीर को झुठलाने वाला कोन हे। 


ल्‍॥ १- वक्दीर में गौरो खोज करना 


मना है। 





233 - सय्यदना अबू हरेरा (८१%) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह(5४६) हमारे पास तशरीफ़ 
लाये, हम तक़्दीर (के मसला) में एक दूसरे से 
झगड़ रहे थे, तो आप($४६) को इस कदर गुस्सा 
आया कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया, यहाँ 
तक कि ऐसे लगता था कि आप के दोनों 
रुखझ़ाारों पर अनार निचोड़ा गया हो 


422 > 


आप(:४६४) ने फ़रमाया: “क्या तुम्हें इस काम 
का हुक्म दिया गया हे? या मुझे यह चीज़ देकर 
ः तुम्हारी तरफ़ भेजा गया है? बेशक तुम से पहले 
लोग तभी हलाक हुए जब उन्होंने इस मामले में 
झगड़ा किया, में तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इस 
बारे में बहस व तकरार ना करो। 

हसन: अबू याला: 6045 
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तक़्दीर के मसाइल 20. * | (६2०८५ । 





बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: इस बारे में उमर, आयशा और अनस («£&) से भी हदीस 
मर्वी है ओर यह हदीस ग़रीब है। हम सालेह मुर्री के इसी तरीक़ से ही जानते हैं और सालेह मुर्री की वह 
अहादीस अजीबो गरीब हैं जिन में वह अकेला हो और उसकी मुताबअत न की गई हो। 





234 - सय्यदना अबू हरैरा ( 2५) से रिवायत 


है कि नब्बी करीम (५४६) ने फ़रमाया: “ आदम 
ओर मूसा (9:४४ ) ने तकरार की तो मूसा ने 
कहा: ऐ आदम! आप वह हें जिन्हें अल्लाह ने 
अपने हाथ से पेदा किया ओर आप के जिस्म में 
अपनी रूह फूंकी लेकिन आप ने लोगों को 
भटका दिया ओर उन्हें जन्नत से निकाल दिया? 


तो आदम ने फ़रमाया: “ तुम वह मूसा हो जिसे .. 


अल्लाह ने अपने कलाम के लिए चुन लिया? 
क्या तुम मुझे ऐसे काम पर मलामंत करते हो जो 
अल्लाह तआला ने आसमानों ओर ज़मीन को 
पेदा करने से पहले ही मुझ पर लिख दिया 
था?” (नबी(2४६)) ने फ़रमाया: “आदम ने 
मूसा को लाजवाब कर दिया। ” 


बुख़ारी: 4738. मुस्लिम: 2652. अबू दाऊद: 4704. 
इब्ने माजह: 80 ' 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: इस बारे में उमर, और जुन्दुब (८४४४) से भी हदीस मर्वी है। 
और बवास्ता सुलेमान अत्तेमी आमश से रिवायत की गई यह हदीस इस तरीक़ से हसन सहीह ग़रीब है। 
..नीज़ आमश के बअंज़ शागिदों ने इसे आमश से बज़रिया अबू सालेह, अबू हुरैरा (७४६८) के वास्ते के 

. साथ नबी करीम(5४६) से रिवायत किया है और बअज़ कहते हैं: आमश ने अबू सालेह से बवास्ता अबू 
सईद, नबी करीम($४&) से रिवायत की है। नीज़ यह हदीस अबू हुरैरा (७४७) से कई सनदों के साथ नबी 


करीम(5४£) से मर्वी हे। 
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235 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<£&) 


से रिवायत है कि उमर («४») ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल($४६)! आप बतलाइए कि 
यह जो अमल हम करते हैं यह अग्न (मामला) 
नए सिरे से है या इसकी भी इब्तिदा हे या इस 
(के फ़ैसले) से फरागत हो चुकी है? 


आप($४&) ने फ़रमाया: ''ऐ इब्ने खत्ताबअ! इस 


से फ़रागत हो चुकी है ओर हर आदमी के लिए 
. आसानी रखी गई है। जो शख़स खुश्बख्ती 
वालों में से हे वह सआदत के लिए ही अमल 
करेगा ओर जो बदबख्ती वालों में से हे वह 
बदबख्ती के लिए ही अमल करेगा। 


सहीह: अलअदबुल मुफ़रद: 903. मुसनद अहमद: 
2/952 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&&) फ़रमाते हैं: इस बारे में अली, हुज़ेफा बिन उसेद, अनस और इमरान 
बिन हुसैन (८१४) से भी हदीस मर्वी है नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 


2436 - सय्यदना अली (<४&) से रिवायत है 
कि हम रसूलुल्लाह($26) के साथ थे और आप 
ज़मीन कुरेद रहे थे आप($४४) ने अचानक 
अपना सर मुबारक आसमान की तरफ़ उठा कर 
फ़रमाया: “तुममें से कोई शख़स नहीं है मगर 
उसका हाल मालूम हो चुका है।” वकीअ ने यह 
लफ्ज़ कहे हैं कि उसका जहन्नम का ठिकाना 
ओर जन्नत का ठिकाना लिखा जा चुका है। 
”सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल(2४6)! क्‍या हम (अपनी तक़्दीर) पर 
तवक्कुल (भरोसा) न कर लें? आप(#४£) ने 
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फ़रमाया, “नहीं, तुम अमल करो। हर एक को 
उसी काम की तरफ़ आसानी दी जाती है जिसके 
लिए वह पेदा किया गया है। ” 


बुख़ारी: 362. मुस्लिम: 2647.अबू दाऊद:4694. इब्ने 
माजह: 78 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


दय०००8-००--०००५५०००-०००० जद पाक... पलक 8... 
तक्दीर के मसाइल 
न्म्क्क 
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ला 
237 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


) से रिवायत हे कि हमें रसूलुल्लाह(5४४) ' 


ने बयान किया कि जो तस्दीक किए गए सचे हें 
कि तुममें से हर शख़्स की तख़लीक़ (वाले 
नुत्फे) को चालीस दिन तक उसकी मां के पेट में 
जमा किया जाता है, फिर उतने ही दिनों में जमा 
हुआ खून (*< ) बनता है, फिर उतने ही दिनों 
में गोश्त का लोथड़ा (4५००«) बनता है, फिर 
अल्लाह तआला उसकी तरफ़ फ़रिश्ता भेजता 
है वह उसमें रूह फंकता है ओर उसे चार चीजों 
(को लिखने) का हुक्म देता है: चुनांचे वह 
उसका रिज्क, मौत, अमल ओर बदबख्त होना 
या नेकबख्त होना लिखता हे। उस ज़ात की 
कसम जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं! 
बेशक तुम में से एक शख़स जन्‍्नतियों वाले 
आमाल करता रहता हे यहाँ तक कि उसके ओर 
उस (जन्नत) के दर्मियान एक हाथ का 
(फासला) रह जाता है, फिर उस पर किताब 
(तक़्दीर) सबकत ले जाती है तो उसका 
 खातमा जहन्नमियों वाले अमल पर हो जाता है 
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/+5 हा #-७ 3॥ ५७-०४ 2४ 
5#९४ ७ _## ,४॥ प्‌] 


चुनांचे वह उसमें दाखिल हो जाता है और ४ #७5 4४& उ>र्ऊड ४ «# 2५ 
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तकदीर के मसाइल 


बेशक तुम में से एक शख़स जहन्नभियों वाले 
आमाल करता है यहाँ तक कि उस के ओर उस 
जहन्नम के दर्मियान एक हाथ का फ़ासला रह _ 
जाता हे फिर उस पर किताब (तक़्दीर) सबकत 
ले जाती हे तो उसका ख़ातमा जन्नतियों वाले 
अमल पर हो जाता है चुनांचे वह उस जन्नत में 
दाख़िल हो जाता है। 
बुख़ारी 3208. मुस्लिम:2643. अबू दाऊद: 4708. इब्ने 
माजह: 76. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७:६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन 
बश्शार ने वह कहते हैं, हमें यहया बिन सईद ने आमश से बवास्ता ज़ेद बिन वहब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
2) से हदीस बयान की है कि हमें रसूलुल्लाह (:४६) ने बयान किया, फिर इसी तरह हदीस ज़िक्र की। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हरेश और अनस (<४$) से भी हदीस मर्वी है ओर मेंने 
अहमद बिन हसन से सुना कि इमाम अहमद बिन हंबल (&/&) फ़रमाते हैं: मेंने अपनी आँखों से यह्या 
बिन सईद क़त्तान जैसा कोई नहीं देखा। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोबा ओर सौरी ने भी 
आमश से ऐसी ही हदीस रिवायत की है। हमें मुहम्मद बिन अला ने भी वकीअ से बवास्ता आमश, ज़ैद से 
ऐसी ही रिवायत बयान की है। 





५> ष््जिण्े की, 0० | | ५-५ जेडच्ड (कं (2 है 
६४४: 2६८० ७ | 





(ख््््ण 2०४ ८४ २ ४.७ - 238 
4८७०) ८३ >> 45 ७.७ :०७ ४.2 
छा 4 3 +)। ७.७ :2७ 5७) 


238 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (३४४) ने फ़रमाया: “हर बच्चा 
मिछ॒ते इनाम पर पेदा होता हे, फिर उसके मां 
बाप उसे यहूदी या ईसाई ओर मुश्रिक बनाते हैं। 


"कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! जो इससे 
पहले फौत हो गये हैं। आप (2/&) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह खूब जानता है कि वह क्या आमाल 
करने वाले थे।' ' 


बुख़ारी: 6599. मुस्लिम: 2685, अबू दाऊद: 474. 





५0 3.25 3७ :3७ 829 .,/ ६७ ७. 
26 02% 6 ०5 ०७ 4॥) 
१७:८८ $ ०८८५ 3 ५596 ०५:५७ 4) 
६203 ७ ४७ ८.७5 «५2४ ०,०: ४ ७ 

4५ ७४०५७ ४७ ७. (40 :0७ 


5/7७€//६77 ८ा/7 
<५2.2:5 64*&6 7 37 





तक्दीर के मसाइल 


(क्‍ /हप्ड: ः 892 | हद 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हें, हमें अबू कुरैब और हसन बिन हुरैस ने वह दोनों कहते हें: हमें वकीअ ने 
आमश से उन्होंने अबू सालेह से बवास्ता अबू हुरैरा (७६८) नबी करीम(2४४) से इसी मफ़्हूम की हदीस 
बयान की है ओर इसमें (मिल्ल॒ते इस्लाम) फ़ित्रते इस्लाम पर पैदा होने का ज़िक्र है। क्‍ 
इमाम तिर्मिज़ी (७/४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और शोबा वगेरह ने भी आमश से बवास्ता 
अबू सालेह, अबू हुरेैरा (७४5) से रिवायत की है कि नबी करीम(:2४&) ने फ़रमाया: “बच्चा फ़ित्रते 
(इस्लाम) पर पैदा होता है। 
नीज़ इस मसले में अस्वद बिन सरीअ (<९%) से भी हदीस मर्वी है। 





जज णफनी हल जनक) 50 


239 - सय्यदना सलमान («<£&) से रिवायत 559 2८ & 4८८ ७६ - 239 


है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़माया: “दुआ के... ,, वि 
सिवा कोई चीज़ तक़्दीर को रद नहीं करती ओर. ५४ ४ ४ कट ४4#0< * 
नेकी के सिवा कोई चीज़ उप्र में इज़ाफ़ा नहीं. 3४४० +# दे छा + 
करती।”' ” 5४५० ४७ 5-40 9५६ | $+ ८.5४ 
हसन: अल- मोजमुल कबीर: 628. ३] ८५80 १५५ :286 .॥ 3.2; १६ .॥६ 
अं | (० 2६ )3 5७०) 
. तौज़ीह: (१) यह चीज़ भी तक़्दीर में लिखी जा चुकी है। 
 बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू उसेद (<४५४) से भी हदीस मर्वी है। और 
यह्या बिन ज़ुरैस की यह हदीस हसन गरीब है। नीज़ अबू मौदूद दो हैं: एक को 4-४ कहा जाता है ओर 
दूसरे को अब्दुल अज़ीज़ बिन सुलेमान, एक बस्रा का रहने वाला था और दूसरा मदीना का, यह दोनों एक 
ही वक़्त में थे ओर वह अबू मोदूद जिस ने यह हदीस रिवायत की है उसका नाम फिज्ज़ा बसरी है। 





| >> 22,604 :६ ८7८7 ४ 





240 - सय्यदना अनस (<&) से रिवायत हे. | ६७४ .3& ३७ (७४ - 240 
कि रसूलुल्लाह(:४६) अक्सर कहा करते थे: ८३१, 6१०, 5०४)॥॥ .« .८,७८ 
“ऐ दिलों को फेरने वाले! मेरे दिल को अपने. ४ ४“ ७ /# ५ 


... सिम 
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॥ जालेंअ सुनन विलिंजी मिनी | तकदीर के मसाइल * 893 ६ है ( ६२५2--०८०८७:५ ह# 
दीन पर मज़बूत रख।” तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह. 7६ द॥ /(> «0 ३,०८ ५७ :38 _._ 

के नबी(:४६)! हम आप पर और जो आप. .,.. 0 28 ६ :),६ | 2४८ हम हा 

लेकर आए हैं उस पर ईमान लाये तो क्या आप का 34७७9 ५, हक 5 आह 

हमारे ऊपर डरते हैं? आप($2६) ने फ़रमाया:. ४ «५४ ०८५०५ ४ :<48 ४.० («० «४ 

“हाँ, बेशक दिल अल्लाह की उँगलियों में सदी. .0)७ 5७४६ 5७७ |& «५ <& (५ 4, 

उँगलियों के दर्मियान हैं वह जेसे चाहता हे ; 





२2 


द्र न ही । हि 
40 <० ३५ दर 52 २५५ | ६४ 
!१ £ ४ छपी पडा उमा थे ०५ (४ 
उनको फेरता हे। ; मलिक 
सहीह:. इब्ने माजह: 3834, मुसनद अहमद: 3/॥2 द "६०० ०५० ६० 
-हाकिम: / 526 द 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%४६&) फ़रमाते हैं: इस बारे में नव्वास बिन समआन, उम्मे सलमा 
अब्दुल्लाह, आयशा ओर अबू ज़र (८४%) से भी हदीस मर्वी है ओर यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ बहुत _ 
से लोगों ने आमश से बवास्ता सफ़ियान, सय्यदना अनस (<$%) से इसी तरह रिवायत की है और बअज़ 
ने आमश से बवास्ता अबू सुफ़ियान, जाबिर (७४%) से रिवायत की है लेकिन अबू सुफ़ियान की सय्यदना 
अनस (<१४) से रिवायतकर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है। 


8- अल्लाह तआला ने जन्नवियों औह | | ५४9४६८८४८।६५५६ ५७०७8 | 





| जहन्गमियों के लिए एक किताब लिखी है। || (६॥ ४२३६८ 





24] - अब्दुल्लाह बिन अप्र (८८) रिवायइत। ,<.॥॥ ६४5५ :७ ६४ ७६६६५ - 24] 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) हमारे पास ५ सा 

रा पे ८ ना जय 4+ ् (४ 
तशरीफ़ लाये और आप(३४६) के हाथ में दो. “7 रा 49% 5 ॥3 
किताबें थीं आप ने फ़रमाया: “क्या तुम जानते. हूँ ४४ ०७४ 2 3/++ 2६ 5४ :५० 
हो यह किताबें केसी हैं?” हमने कहा, ऐ.. ८; ५४६ 40॥ /> »0॥ २.०; ७६५ 
अल्लाह के रसूल! नहीं” सिवाए इसके कि _ आम 
आप हमें बता दें आप(३:8) ने दायें हाथ वाली. 27 7 णयी डर उप १2४ एुट 
. किताब के बारे में फ़रमाया: “यह किताब ७४ ॥| 20 ०.०३ ४) :७४४७ $५७७७० 
रब्बुल एड तरफ़ से है। इसमें जन्‍नती . ६६ अदा 9० ७ 370 368 
लोगों, उनके बापों ओर उनके क़बाइल के नाम. 
हैं, फिर उनके आख़िर में उनका हिसाब लिख. ४४ न *क उब्लं ५० ०४ जथ 


ह.. 6 
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| जालेंअ सन॒न विशिंजी ६ हज | 
दिया गया है, इसमें न कभी किसी का इजाफ़ा 
किया जाएगा ओर न ही इसमें किसी को कम 
किया जाएगा। ” फिर बाएं हाथ वाली के बारे में 
आप ने फ़रमाया: “यह किताब भी रब्बुल 
आलमीन की तरफ़ से है, इसमें जहन्नमियों, 
उनके बापों ओर उनके कबीलों के नाम हैं, फिर 
उनके आख़िर पर उनका हिसाब लिख दिया 
गया है, कभी भी इन में इजाफ़ा नहीं होगा ओर 
न ही इसमें कमी की जायेगी। / तो आप(४४४) 
के सहाबा ने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के 
रसूल(2४६)! अगर अंजाम से फ़रागत हो चुकी 
है तो आमाल की क्‍या ज़रूरत है? आप(:४६) 
ने फ़र्माया, “दर्मियाने चलते रहो ओर सहीह 
बात के करीब रहो। ” बेशक जन्नती आदमी का 
खातमा जन्नतियों वाले अमल पर किया जाएगा 
अगरचे वह कोई भी अमल करता हो।” ओर 
जहन्नमी आदमी का ख़ातमा जहन्नमियों वाले 
अमल पर किया जाएगा अगरचे वह कोई भी 
अमल करता हो।” फिर रसूलुल्लाह(:४४) ने 
उनको फ़ेंक कर अपने हाथ से इशारा करके 
फ़रमाया: “तुम्हारे परवरदिगार बन्दों की तक़्दीर 
से फारिग हो चुका है, एक गिरोह जन्नत में 
जाएगा ओर एक भड़कती आग पें। 


हसन: मुसनद अहमद: 2/ 67 


तक़्दीर के मसाइल 
म्म्ब् 


[| 8 40४ :#ए 7४.5 2६] 
45 2८ 5 ६७ 35 )७ ७ | ८ 
८७ $ :2५५ ७ 20 ०७ ४ ,<४ 
300 [० ६५.५ ५.७ ००० 2०) “० 
७५ 3» 8 400५ 6४ ४५०; 


«जि #+# ५५ )3 कटे 2१ १७ (हट । 
40 ०.०; ४ (४॥ ७४७ :<७-०। ०४४ 


# (६५ 0. ८5 5 ०८ “८ 
. 5५० :०४७ १८८७ ६ -४ ४ 5७5 | 


4 »><2? 3:22] हे हा 
है ० नल >> २ ० 8, 
“मा की ० ल्‍्ा 5 ड् 5 (0०० 96» 43] हि मे छे द् 
०५ ५-++ ४ >+ 3 श्>णं ५) 


नी शक टी 


 $॥ ,॥ ४ ०७ ४ &><८ ,७४)॥ २०० 


3 १४ ४५०; ०४७ £ .८ 3 


:० ७ ५ जन्‍जजज डेप (०५3 १४ ग्ज 
5] गा $ ३८४ : ” 550. 0 
जी (5 >> 2पवीी 35 ५ ६+ 
अ्शं + हा 5५ 

-उव2०। ८ ७२०१2 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं, हमें कुतेबा ने बवास्ता बक्र बिन मुज़र, अबू कबील से ऐसी ही रिवायत की 


है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७/४ ) फ़रमाते हैं, इस बारे में इब्ने उमर (८१८) से भी हदीस मर्वी है। यह हदीस हसन 


सहीह ग़रीब है ओर अबू कबील का नाम हुय बिन हानी है। 
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तकदीर के मसाइल 





2]42 - सय्यदना अनस (८४८) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया: “बेशक 
अल्लाह तआला जब किसी बन्दे से भलाई का 
इरादा करता है तो उससे काम ले लेता हे। ” कहा 
गया, ''ऐ अल्लाह के रसूल(2/8)! उससे केसे 
काम लेता है? आप(४६) ने फरमाया, 
“अल्लाह तआला उसे मोत से पहले नेक 
अमल की तोफ़ीक़ दे दता है। ” 

सहीह: मसनद अहमद: 3/ 06. इब्ने हिब्बान: 347 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


७७ ४४3७७/5/4-ना#%34०७१ 50 व ाआ कक 5 कि कब रक ्श् 


द्ु 9- अद्वा ,झफ़र और हामा की कोई 
हक़ीक़त नहीं। 











2443 - सय्यदना इब्ने मसऊद (८2४४ ) रिवायत 


486 ०८ 


करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) हमारे सामने खड़े 
हुए आप ने फ़रमाया: “कोई चीज़ अपनी 
बीमारी दूसरे को नहीं लगाती” तो एक आराबी 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल($४६)! एक 
ऊँट जिसकी फरज में ख़ारिश होती हे हम उसे 
बाड़े में लेकर जाते हैं तो वह तमाम ऊंटों को 
ख़ारिशज़दा कर देता है? तो रसूलुल्लाह(2४6) 
ने फ़रमाया “पहले को ख़ारिश किस ने लगाई 
थी? (सुन लो) अद्ठा नहीं है और न ही सफ़र ” 
है अल्लाह तआला ने हर जान को पेदा किया तो 
उसकी ज़िंदगी, रिज्क ओर परेशानियों को 
: लिखदिया है।” 


सहीह: मुसनद अहमद: /440. अबू याला: 582 









85 :०७ ४८ ८३ 5 (65५ - 242 
हिल, 3 6 ०००० ली पथ रे हि हर जज 
0 080 3 7 5 
<७ :].8 2:%&5। |१५ २2६ 40 355 |8| 
हक की ड 2ि,8 | हि मिले के तह कफ 7 
५०5० 5 «00० 


४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





०८ ७७ :०७ 252 ७७ - 243 
4 ०3६० ७.७ ::७ ३.४ 2 ४) | 


4४ 4८) 2 ७४४७ :०७ (४७४॥॥ ५ 5:५८ 
सी हू >> (3.७. है [है “2१ (२ 3 #* 


(०४ 4०४ :-७ ३५४2० -2| 

६3:55 ५.४१) :2६ ४५3 «५ 4 

6 है हि ८ :८,/; ०४६ 

०५७ ६७४ 0) 25 ८.४ ४5%! 
55 2४5 ८ (0 > ५0॥| 

40 5५ ,४> १); 33 3) 2५) २५ 


0 न्र्ज 


६ ५०००) ६35 ,9 (६०५७ ५८-४३ ५. हि 2 


तोज़ीह: ५35८ की वज़ाहत के लिए हदीस नम्बर 65 और ««»७ के लिए हदीस नम्बर 2060 के तहत 
मुलाहजा फ़रमाएं। नीज़ ४.» एक पेट की बीमारी है जिसके बारे में अरब लोगों का अक़ीदा था कि पेट 
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तक़्दीर के मसाइल 





में एक कीड़ा होता है जो भूक के वक़्त चीखता है और बसा औकात बन्दे को मार भी देता हे लेकिन नबी 
करीम($४६) ने उसकी नफी फ़रमा दी। 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($% ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और अनस («४४४) से 
भी हदीस मर्वी है और मुहम्मद बिन अप्र बिन सफ़वान सकफ़ी बसरी कहते हैं, मैंने अली बिन मदीनी से 
सुना वह फ़रमा रहे थे कि अगर मुझ से हजरे अस्वद और मुक़ामे इब्राहीम के दर्मियान क़सम ली जाए तो में 


उठा सकता हूँ कि मेंने अब्दुरहमान बिन महदी से बड़ा आलिम नहीं देखा। 


| 0 - तक़दीर अक्ती हो या बुद्दी उम्त पट ईमान | 
के लाना ज़रुटी है। 










30५0 (2 की, । 3 ५५ ०८.४ 40 






244 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 5८ ८५ 5५ ५5) 2 ७5 - 244 
(४४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(३४६) ध है; 

ने फ़रमाया: “बन्दा (उस वक़्त तक) मोमिन_ #४/5 ०: की अटल मल लीन आज 
नहीं हो सकता यहाँ तक कि तक़्दीर के अच्छा. >> 5 # “४ ++ ५१४#० > > रू 3 
और बुरा होने पर ईमान ले आए, यहाँ तक कि. ;॥ /> ५0 2.०; 38 :2& »0॥ ,३८ 


बहजानलेकिजो चीज़ उसे पहुंची है वह उससे... ; & &४ ८ १,९४४ . ८ ,ग: 
कक हि कम पिता 
खता नहीं हो सकती थी और जो चीज़ उस से 7, “५४ मम हा कक 
खता हो गई वह उसे मिल नहीं सकती थी। ” जडि # 4०४ ४ ए #>४ ५ 2.४3 १; 
सहीह ०:...>:] < (> 02० ७७ ४, ८ ८६2८] 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७5) फ़रमाते हैं: इस बारे में उबादा, जाबिर और अब्दुल्लाह बिन अप्र 
) से भी हदीस मर्वी है। और जाबिर (<£६४) से मर्वी यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अब्दुललाह बिन 

मेमून के तरीक़ से ही जानते हैं और अब्दुल्लाह बिन मैमून मुन्करूल हदीस है। 

245 - सय्यदना अली (<&) रिवायत करते. ,)& 58७६ ८8 5.5० ४४ - 245 

हैं कि रसलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया: “बन्दा रा 

उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक 

चार चीज़ों पर ईमान न ले आए। वह गवाही दे. ४ ७ ४: ०४ ० ७६ :+#४ 

. कि अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) माबूदनहीं. :८८5 2९6 40 ०» ५0 ०,०५ ०७ :28& 

ओर में अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे उसने हक़ मा 

देकर भेजा, वह मौत पर इमान लाये, मौत के 659 *& 64: 55 


#&. 555, (८६६५ (६ अं, (६4६८ 
4 “5 ४.७ :०७ .3॥58 2 ७७ 
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तक़्दीर के मसाइल 





बाद दोबारा उठने पर ईमान लाये ओर तक़्दीर 
पर ईमान लाये। ” 
सहीह: इब्मे माजह:84. तोहफतुल अशराफ़: 0089 


2445 - अबू ईसा कहते हैं: हमें महमूद बिन 
गेलान ने वह कहते हैं हमें नज़र बिन शुमेल ने 
शोबा से ऐसे ही रिवायत की है लेकिन उन्होंने 
कहा है कि रिबई एक आदमी के वास्ते के साथ 
अली («४४४ ) से रिवायत करते हैं। 


सहीह: तयालिसी: 06. मुसनद अहमद:/97. इब्ने 
माजह: 8॥ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: अबू दाऊद की शोबा से बयान कर्दा हदीस मेरे नज़दीक नज़र 
की हदीस से ज़्यादा सहीह है और बहुत से लोगों ने मंसूर से बवास्ता रिबई, अली («<£$४) से इसी तरह 
रिवायत की है। हमें जारूद ने बताया कि में वकीअ से सुना वह कह रहे थे, मुझे यह ख़बर पहुंची है कि 
रिबई बिन हिराश ने इस्लाम में झूठ नहीं बोला। 


॥ - किल्ली भी जान को मौत वहीं आती है | 


जहां लिखी होती हैं। 





246 - सय्यदना उकामिस ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(४26) ने फ़रमाया: 
“जब अल्लाह तआला किसी बन्दे की किसी 
इलाके में मोत का फेसला करता हे तो उसके 
लिए उस इलाके की तरफ़ कोई ज़रुरत बना 
देता है। 


सहीह: हाकिम: /42 





। ४७ए७७७छकएएछछा 
) रिवायत (52 5 .35 .॥5५ 


अर «८ 40 ०५०५ «५ 0 )॥| ४॥ 
ऋण < 2४५ ४0५ 5०४: 
2५ 4253 

७-५ :०७ ,59:8 ८५ 5,४८७ ७६:५.245 
८ 3॥| 0४४ ८६54 4० |:5 55 | 
55 ५० ४: ५० 6४, :४४ 





(४७ - 246 
5६ 3७०॥ (7 ५६ 5४६४० ७४५ :2७ 
22 दण्ड 
3 ४ ४0 (5 || ४3 4६८ 4॥ 

&७ 20 |& >>), «८ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:७४) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू अज्ज़ा (८५४) से भी हदीस मर्वी है। और 
यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ मतर बिन उकामिस («९ ) की नबी करीम($/£) से इसके अलावा कोई 


हदीस हम नहीं जानते। 


जा ७७ए््रश्ारणणाशाशाणशाणा्आणणनाणाण॥्नश्रणा॥ा्र॥ल्‍॥्ल्‍८७शशशणननाथाणणणणाणााणणाणााआआआआ था ांभभभआआ॥आ५ 9३३ तल ल जल लब बल इन बल तल लक लल न बबइ ३ हइललललललल' इलललललनहलअ_ल_लनइनलत_ुइलुलललललललु लक इन सअुल नल लइललन्‌₹लन्‍लइल लत ललललुन लत चलसचलनुलर अतः थम लुक लक 


रे 
४ 
हम 
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है] 3] दु्ने। | 98 ६ 
अबू ईसा कहते हैं; हमें महमूद बिने गैलान ने वह कहते हैं: हमें मुअम्मल ओर अबू दाऊद हफरी 


ने सुफ़ियान से ऐसे ही रिवायत की है। 


247 - सव्यदना अज्ज़ा (८५४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: “जब 
अल्लाह तआला किसी बन्दे की किसी इलाके 
में मौत का फ़ेसला करते हैं तो उसके लिए उस 
इलाके की तरफ़ कोई ज़रुरत बना देते हैं” या 
यह फ़रमाया: “कि उस जगह कोई ज़रूरत बना 
देते हैं। ” 


सहीह: अदबुल मुफ़रद: 780. मुसनद अहमद: 4/ 429 


वज़ाहत इमाम तिर्मिज़ी ( 
थे उनका नाम यसार बिन अब्द ( 


| ॥2- दम और दवा अल्लाह की तक़्दीर को । 


नहीं बदलते। 


हा (4४2 | ५५ 55) |. ४) 


> 3 कुथल 0९ ४ ४४०४७ - 247 

0०५५ ७४५ :)७ ०५ जो 

५ हओ (0 6 ०४ ७ की 

«0 ०५०) ०७ :०७ ४५ | 4 ४०५/ 

2४ 4 6 | 603 27० 40 ० 

७७ पी ४ «६ ०५ ७५६ 3 
। ५७ ६, :2७ 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अबू अज्ज़ा (<४») सहाबी 
) था जबकि अबू मलीह बिन उसामा, आमिर बिन उसामा बिन 
उमय्या हज़ली हें, उन्हें ज़ैद बिन उसामा भी कहा जाता है। 


लिया 23320: 22022 3 07232 20303 5: 0 2 
* 


७ ४ 





248 - इब्ने अबी 'खुज़ामा अपने बाप से 


रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी 
करीम (४४६) के पास आकर अर्ज़ करने लगा: ऐ 
अल्लाह के रसूल($४६४)! यह बताइए कि हम 
जो दम करवाते हैं या दवा से इलाज कराते हैं 
ओर बचाव की चीज़ जिससे हम बचाव करते हैं 
क्या यह चीजें अल्लाह की तक़्दीर को रह कर 


सकती हैं? आप(५४६) ने फ़रमाया: “यह भी 


अल्लाह की तक़्दीर ही से हें। 


ज़ईफ़: इब्ने माजह:3437. 2065. पर मज़ीद तख़रीज देखें। 


>+॥ | 2० ८३ 4८ ४४७ - 248 
42:८5 5 0६८ ७७ :०७ ७०३०८) 


2 24000 5 072 0 7 ह 


४53 5286 40 ० ८0 _# १४; 6 


(५:3० (**) <<2|) ५००७॥ (कह (६ ०४६५ 
5 3> | ५४० ०७३ ५० (४3५६6 £933 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम ज़ोहरी के तरीक़ से ही जानते हैं और कई 
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क् 





रावियों ने इस हदीस को सुफ़ियान से बवास्ता ज़ोहरी, अबू खुज़ामा के ज़रिए उनके बाप से रिवायत किया 
है ओर यही सहीह है ओर इसी तरह कई लोगों ने ज़ोहरी से बवास्ता अबी खुज़ामा उनके बाप से रिवायत ._ 
किया है। 





249 - स्थ्यदना इब्ने अब्बास (&&) (9४0 29 2० 55 |. 8७ - 249 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(&४६) ने. न कक 
फ़रमाया: “मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे हैं. ४ (४४ »* प्रह ू ल आल 
जिनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं: (एक) 5५०५ <+ ४ + 5४ 5 ५ हनी 


कह / और (दूसरा) «कर हे है द अत पी लि मिल री मम 
भ माजह:62, अस्सुन्ना लि इब्न अर्बा आसम: । 
957 आफ फड ठ ७५४ 3४ ५५०४ 35 2५५० :#5 


४०)>०४५ ६ गो :>नब 3००) 
तोज़ीह: ) :&>॥) एक गुमराह फिर्का है, इस गिरोह के लोगों का अक़ीदा है कि अगर कोई आदमी 
एक दफ़ा क़लिमा पढ़ ले और उसके बाद सारी उम्र गुनाह करे तो फिर भी वह दोज़ख में नहीं जाएगा 
उनका कहना है कि ईमान में आमाल और अहकामे शरीयत दाख़िल नहीं हैं इसी तरह ईमान में कमी और 
ज़्यादती नहीं होती, लोगों ओर फरिश्तों का ईमान एक जैसा ही है, अगर कोई आदमी ज़बान से इक़रार 
करे ओर अमल न करे तो वह मोमिन ही होता है, मुर्जिआ इनके ॥2 फ़ि्के हैं: (3) जहमिया, (2). 
सालिहिया, (3) शमारिया, (4),यूनिसिया (5) यूनानिया, (6) नजारिया, (7) गीलानिया , (8) 
शबीहा, (9) हनफिया, (0) मुआज़िया, () मरीसिया, (2) कर्रामिया। इन सब की तफ्सील के 
लिए देखेये: गुनियतुत्तालिबीन- 

(2) “५: )०9: यह तक़्दीर के मुंकिर हैं। यह कहते हैं: बन्दों के अफ़आल मख़लूक़ नहीं हैं उन्हें क़द्रिय्या 
इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने तक़्दीर के बारे में इफ़ात व तफ़ीत से काम लिया। 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: इस बारे में उमर, इब्ने अग्र और राफ़े बिन ख़दीज (&१5) से 
भी मर्वी हैं। नीज़ यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। (अबू ईसा कहते हैं:) हमें मुहम्मद बिन राफ़े ने वह कहते 
हैं, हमें मुहम्मद बिन बिश्र ने, उन्हें सलाम बिन अबी उम्रा ने इक्रिमा से बवास्ता इब्ने अब्बास (४१%) 
नबी करीम(:8&) से हदीस बयान की है। मुहम्मद बिन राफ़े कहते हैं; हमें मुहम्मद बिन नज्जार ने भी नज्जार 
से, उन्होंने इक्सिमा से बवास्ता इब्ने अब्बास (<£%) से रिवायत की है। 
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मुहम्मद बिन राफे कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बिश्र ने अली बिन नज्जार से बवास्ता इव्रिमा, इब्ने अब्बास 
(५४४) से नबी करीम(4४६) की ऐसी ही हदीस बयान की है। 














| 44 - इब्ने आदम अगर तक्‍्लीफ़ों वमुसीबतों| | »> ०२०७७ ०।५५./८६ 4 | 
| सेबच भी जाए तो बुह़ापे मेंचला जाता है। | | »>७0 8, 
















250 - . सय्यदना अब्दुल्लाह बिन शिख्खीर 
(<८) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (४४६)... 4: ६४ ४ ४४ .08 ,५,2०/॥ 
ने फ़रमाया: “इब्ने आदम को इस तरह बनाया ४ 22 ४० ४62४५ 


गया है कि उस के पहलू में (99) मसाइबव. 5 && ७$४० ४ ७-७ :०७ 4२७ 


३ 9 42५. > ०० ! (८३५५ 
७ 3 3४८ 52५ ४ ४४.७ - 250 


आलाम ” (परेशानिया) हैं। अगर उससे यह 20 0 हक 8 5 3 8 
तक्लीफ़ खता भी हो जाएँ तो यह बुढ़ापे में चला ६ 4-५ 2६ द॥ > ८ ++ ७2 
जाता है यहाँ तक कि मर जाता है। द हा 5 
हसन: अल- कामिल: 5/ 743. हिल्या:2/ 2. 0 32०२ हट 5४६ (5 | हा 


हज लग (5 & एध्ं ४४ 5] 

52८ 

तोज़ीह: 4.)5« : मोत, इस से मुराद आफ़ात व मसाइब और परेशानियां हैं कि अगर उनसे बच भी जाए तो 
एक ऐसी बीमारी लाहिक़ हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं और वह बुढ़ापा है। 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। 








25] - सय्यदना साद बिन अबी वक्कास (६४ .)& , ६: 2 आड] 
(<४७) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४5) हे आओ 

ने फ़रमाया: “इब्ने आदम की खुश्बख्ती यह है ग दम 
कि वह अल्लाह के फ़ेसले पर राजी रहे, इब्ने. (7५ (८ 7 2० 2 ४४० 9 0४१५१ 
आदम की बदबख्ती यह है कि वह अल्लाह से. 20 3.०८ ०४७ :०७ ,&- &०» 2. ५ 
इस्तिखारा करना छोड़ दे ओर इब्ने आदम की... हैं 


द्र दर 
9 +* 9. # छे ० 9 *< (५ हि 
टी 6 ८५४०) ८ | ५ः लीजनटीी.) का 2 रा 
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तक्दीर के मसाइल 





3 

बदबख्ती यह हे कि वह अल्लाह की कज़ा पर 
नाराज़ हो। 

ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 68. अबू याला:707. 





2452 - नाफ़े (#& ) बयान करते हैं कि इब्ने 


उमर के पास एक आदमी आकर कहने लगा: 
फुलां शड़ल आपको सलाम कहता था तो 
उन्होंने फ़माया: मुझे यह ख़बर पहुंची हे कि 
उस ने (दीन में) नया अकीदा निकाल लिया हे, 
अगर उसने नया अकीदा निकाला है तो तुम मेरा 
सलाम न कहना, क्योंकि मेंने रसूलुल्लाह(:£€) 
से सुना आप फ़रमा रहे थे: “इस उम्मत को (या 
कहा कि) मेरी उम्मत में (शक का जुम्ला हे) 
धंसाया जाएगा या चेहरों को तब्दील किया 
जाएगा या पत्थर पड़ेंगे, उन लोगों में जो तक़्दीर 
का इन्कार करेंगे। 

हसन: इब्ने माजह: 406. मुसनद अहमद: 2/90. इब्ने 
माजह: 406] 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
हुमेद बिन जियाद है। ं 

253 - सय्यदना इब्ने उमर («४७) रिवायत 
करते हैं कि नबी करीम (2४६) ने फ़रमाया: “ मेरी 
उम्मत में खस्फ़ ओर मस्ख़ “ होगा ओर यह 





(४. ०७ गा दशक ं 
४४ 65४ 55% ७६४ :०७ ...०५ ४| 


&/ 9 86 (4७ :०७ , #-०> ४ ०; 
225 ६ ७७४ $| :०७ ४; ४७ ८८ 


४.5 2४6 40 (,.> 
४ 29४5 3५ 4 0 5 ५१७, 
& | 9६५ 2५ ५४ 5७-2८ 85% 

4 ४॥॥ , ५. 4४२८ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे मुहम्मद बिन अबी हुमेद के 


तरीक़ से ही जानते हैं। इसे हम्माद बिन अबी हुमैद भी कहा जता है। यह इब्राहीम मदनी ही है और यह 
मुहद्सीन के नज़दीक क़वी नहीं है। द 


3 2 १3५७० 35 अर 





252 


८८०७! ष्लै ०<| (४८ हि ० री , 


०० गत ०2. (2, ३ 
: 5०) ५० 2,8 ५ ७४ 5 ६७ $ 


 र8 40 0० 50 ०५८३ <&. ५७४ 


न्त् 


(> 3 «0 ०२७ हर ५४5८ :०८ “००: 
(७४ | _..> ८०८० <.<.॥ «०० 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और अबू सखर का नाम 


43 5,०७5, ६4७ :०४ ६८8 (४४ - 253 


हु 0 09. ९ ना 9 * 9.4, 
(डी ६ > ५) प्र जोटललीडीी की हि (रह ६ टरै४७०० 


. हसन: तोहफतुल अशराफ़: 7657. 
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लि युनन लिलिंजी । हज ' तकदीर केममाइल..__.. #३02 #स (४2-०५ ४ 
काम तकदीर को झुठलाने वालों का होगा। ” की हा 


(७४४५ -५० («४ (० 0७४५ ००3 १४४ 

) "५५ जर कर (#ट </59 
तौज़ीह: ८: : का मतलब है ज़मीन में धंसा दिया जाना और (««« से मुराद चेहरों का बदल दिया 
जाना, शझ्लक तब्दील हो जाना। 


7- तक़्दीर पट ईमान लाना बहुत बड़ी | 
बात है 











2454 - सय्यदा आयशा (७४४) रिवायत / ८ ७६४ :)$ ६४ ७६६४ - 254 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(#४६) ने फ़रमाया: 

है हें न 22 250॥ | अं 

छ: आदमी ऐसे हैं जिन पर मेने लानत की, उन ४ ५2 दर्ज री जर॑ कै ७ 9३० 

पर अल्लाह ने भी लानत की और नबियों नेभी।.._ && ६४ » >#> 2६८ ०5 5४ 2४६८ 
अल्लाह की किताब में इजाफ़ा करने वाला, ५४0 4.2; 0 2७ ६5५७ 5८ ४:4८ 
अल्लाह की तक़्दीर को झुठलाने वाला, ओर ६ यह 8, .7:5 2६ 4॥ | 
ज़बरदस्ती हुकूमत करने वाला ताकि उस शख्स... 5 ##+४ 4० :#-5 4८४ *४ (/५० 
को इज्ज़त दे जिसे अल्लाह ने ज़ील किया है. .५॥ _&छ ५ 289 :5७ ८5 5 ६॥ 
और जिसे अल्लाह ने इज्ज़त दी है उसे ज़लील हे 


2 ऊं सर है डा अप: 
करे, अल्लाह की हरामकर्दा चीजों को हलाल.. “225 ##9 नं 2 "४५ 


समझने वाला, मेरी आल की अल्लाह नेजो... ४0 ५ 5५ ० «0 ४8 ९७ 20४, ४८) 


हुमेत बनाई है उसे हलाल समझने वाला और, ;+ शा हज ली 

ु ७७३ ल्‍ है| ५०.) | | 

मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला। ही अल बडे आय जम पर 
ज़ईफ़ 'ल्व+2 3) «0 ५५» ७ (८/८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: अब्दुररहमान बिन अबू मवाली ने भी इस हदीस को 
उबेदुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहब से बवास्ता उम्रा, सय्यदा आयशा (<५5) के ज़रिए नबी(:४8) 
से इसी तरह रिवायत किया है। जबकि सुफ़ियान सौरी, हफ्स बिन गियास और दीगर रावियों ने इसे 
उबेदुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहब से बवास्ता अली बिन हुसेन, नबी करीम(५४६) से मुर्सल 
रिवायत किया है और यह ज़्यादा सहीह है। 
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तक़्दीर के मसाउल 





255 - अब्दुल वाहिद बिन सुलेम (५ 
कहते हैं: में मक्का में आया तो मेरी मुलाक़ात 
अता बिन अबी रबाह से हुई, मैंने उन से कहा, 
“'ऐ अबू मुहम्मद! बस्रा वाले तक़्दीर के बारे में 
कुछ कहते हैं।'' उन्होंने कहा: ऐ मेरे बेटे! कया 
तुम कुरआन पढ़ लेते हो? मेंने कहा: ''जी हाँ" ' 
तो फिर सूरह “' जुख्रुफ़'' पढ़ो। मेंने पढ़ी: 
“४9०.” क़सम है इस वाज़ेह किताब की। हमने 
इससे अरबी ज़बान का कुरआन बनाया है ताकि 
तुम समझ लो। यक्रीनन यह लोहे महफूज़ में हे 
ओर हमारे नज़दीक बलंद मर्तबरा हिकमत वाली 
हे।'” (जुख्रूफ़:।-4) तो उन्होंने फ़रमाया: 
कया तुम जानते हो कि लोहे महफूज़ कया हे? 
मैंने कहा: अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा 
जानते हैं, उन्होंने कहा: यह एक किताब है जिसे 
. अल्लाह ने आसमानों ओर ज़मीन को बनाने से 
पहले लिखा था इसमें ये भी था कि फिरऔन 
जहन्नम वालों में से हे ओर अबू लहब के हाथ 
टूट गए ओर वह हलाक हो गया।'' (अल 





लहब:) अता कहते हैं कि में 
रसूलुल्लाह($४६) के सहाबी उबादा बिन 
सामित («<४%) के बेटे वबलीद से मिला तो उनसे 


पुछा कि आप के बाप ने मौत के वक़्त क्या 
वसीयत की थी? कहने लगे, उन्होंने मुझे 
बुलाया, फिर फ़रमाने लगे: ''ऐ बेटे! अल्लाह 
से डर ओर जान ले कि तु उस वक़्त तक अल्लाह 
से नहीं डर सकता जब तक तु अल्लाह और 





तक़्दीर के अच्छी ओर बुरी होने पर ईमान न ले 


[3.50 264% 20% 300 258 70/52 55. 
229 ८ ४.७ :०७ ३...) 55 2 


नी 


>० (० 35 ८5६३ 3० » हि है जन कि +> 80० 
है ० ८ नै #' (| ( <(8७ ८५) है 


4 2.8 ६:०७ २80 ५ 50५६5: 
5५0 [88 :2७ ६४: <.5 (ाड्ठा। 
४४५८ ( हल 2 25 
"७० | «० ८०४४०॥ >]):०। ५७ 5 
४ >> 5॥ 3» 84% (2५८ (५ 
७ ७)-० ०५ [६5७ 6७४ ४४ ०७5) 
ही "42 हम 4 5 | 5००८3० 2 
०५०) ४5८ $ 5 4 ८४ 2.७ ८॥5 
32 3४9 3 ५७ ०00 #०<८ 3 5: 
| ४४७ >्ी (० ४० (4४3 ०2५४! ५ 
3 88% 38 70 3 2 576 5 
हज १0 2ल्‍22 २२७ +४ ८! 
3. ६०5 55७ ७ :द5 ४25 ४५ 
५: ० है हश हि ०७६ :>5 2 
ज& 4 4& 2४ 5 | ही ०2 
(१५४3 १४ 4७ 2) 00५ ७०४५ 50५ ७४# 
0 38 <55 5 (६ ० <5 ३७ 
“20 १४ 40 ० ५0 ४५ <७- 
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आए, अगर तू इसके अलावा किसी ओर "5 98 80 55 ७ ७ $| : ४५६ 
अक़ीदा पर मर गया तो जहन्नम में जाएगा।_ ७:०७ _ .38 डी ७ .& ,<ड। 
मेंने रसूलुल्लाह(:४६) से सुना आप फ़रमा रहे ः सा 
थे: “बेशक अल्लाह ने सब से पहले कलम को "४ है ७ # ५७७ ७५४ 
पैदा किया फिर उससे कहा: लिख। उस ने 

कहा: ''में क्या लिखूं? अल्लाह ने फ़रमाया: 

जो कुछ हमेशा तक होने वाला है उसकी तक़्दीर 

लिखदे।' ' द 

( मर्फ्‌ अल्फ़ाज़ सहीह हैं) मुसनद अहमद: 5/37 

 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। 

256 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र. .ै 20 2४८ 5 ८४४ ४2 - 256 


(८४४) रिवायत करते हैं कि मेंने .,.. हा हे 
रसूलुल्लाह(२४६) से सुना आप फ़रमा रहे थे: ४.७ :०७ 2७: ४५) ,2- 


“अल्लाह तआला ने आसमानों और ज़मीन 5५ 55५ ४६७ :०७ ८) 5.४ 55 (| 
को पेदा करने से पच्चास हज़ार साल पहले 

* "9० ८७ 2 ०2.७ :०७ 
मख़लूकात की तक़्दीर लिखी थी।” री हल हु जम मम न्र्टा 
मुस्लिम: 2653. मुसनद अहमद:2/ 69. इब्ने हिब्बान: बल उन 2+ ए। ६६ 
638. 


०० ४०८ 32१+ ०२ १०) 3.०८ <७« 
४५६ #५ 6 4 ० 20 २५०८ 
>5%- 55६ $ (45 ७७८ 4 5.5 

0 0 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


257 - सय्यदना अबू हुरेैरा (४४) बयान ,/9५७)॥ ८3 45० 5४ 2 ७६४७ - 257 
करते हैं कि कुरेश के मुश्रिकीन 
रसूलुल्लाह(:४४) के पास आकर तक़्दीर के 
बारे में झगड़ने लगे तो यह आयत नाजिल हुई: &# ४#५- > 29४ + ७6) 2५४५ 
“जिस दिन वह अपने मुंह के बल आग में घसीटे 





्मऔ हे, ७४.७ ७ «५3८ ् ८५ 
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तक़्दीर के मसाइल 





जायेंगे। (ओर उनसे कहा जाएगा) दोज़ख की. _:७ , हद 5७ -३ ३७० -) अर 


का 


आग लगने के मज़े चखो। बेशक हम ने हर चीज़ हक आर का 

ह है।” हे ४2७ # 5 #४ :०७ ४५५७ | 
को एक मुक़र्रर अंदाज़ से पैदा किया हे। का क : 
(अल- कमर: 48- 49) 3५02 ४७५ ८-3 4८५ 4४ ,५० ५0| ०५०५ 


४ मुस्लिम: | 55 $ ०८ 5] 4८५ 33 कप $ 
सहीह; : 2656 332०८ 92742) ०2४ <2:9 ,४॥ 3 


(६ ५2400 4. हक 5 ॥अ के (;] हा 
| >> («४ (9593 (“हट 223 (डर 2 | ८ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


क्‍ ख़ुलासा 
* तक़्दीर में बहस व तकरार करना मना है। लिहाज़ा इसमें गौरो- खोज़ न किया जाए 
* इंसान की अच्छी या बुरी तक़्दीर लिखी जा चुकी है। 
७ हर बच्चा फ़ित्रते इस्लाम पर पैदा होता है फिर उस पर वालिदेैन का रंग चढ़ जाता है। 
० इंसानों के दिल अल्लाह के हाथ में हैं, वह जैसे चाहे उनको फेरता है। 
* कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं और न ही हामा और सफ़र की कोई हक़ीक़त है। 
» तक़्दीर जेसी भी हो उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। इसके बगैर ईमान मुक़म्मल नहीं होता। 
० क़॒द्विय्या और मुर्जिया जैसे फ़िर्के गुमराह हैं। 
*» तक़दीर का इन्कार करने वाला मुसलमान नहीं रहता। 
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फ़िल्ोों के अहवाल 2 हे (६२,2८८, 


मज़मून नब्यद 37. 
व ५८८ 40 (५०० 57] ५ »०5७०+ ०४५ ४५! 
एरसूलुल्लाह(2९8) से मर्वी फ़ित्नों के अहवाल। 
तआहऊुफ़ 
79 अबवाब और ॥2 अहादीस पर मुश्तमिल इस उन्वान में आप पढ़ेंगे: 
फ़ित्ने कब ओर केसे शुरू होंगे ? द 
*» कयामत कब आयेगी, उसकी अलामात कया हैं? 


० क़यामत से पहले कोन- कोन से अहम वाक़ियात रूनुमा होंगे? 
० फ़िल्लों के दौर में मुसलमान अपना ईमान कैसे बचा सकता है? 





| 7-तीमजदाडमाजुरमा|कै अलावा |. 34५5&५८७। | 


| मुझलमान का खून (बहाना) हलाल नहीं है 





258 - अबू उम्रामा बिन सहल बिन हनैफ़ .)8 ,१८५॥ 550 :॥ 4 ६४258 - 
बयान करते हैं कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान (<%). | & ३८ १८ ,४६ १९ ३७४७ ७5 

ने अपने मुहासरे' ” के दिन (बाला खाने से. #&४ ० रण ४४ ०४? दल 
बाहर) झाँक कर फ़रमाया: “में तुम्हें अल्लाह. ० न >0 04० 25 “४ (७ 
की का देता हूँ लक ७ जानते के हे | छ डी 5४ 3 8५ ७ 5प८ 
अल्लाह के रसूल(:४४) ने फ़रमाया: “ तीन में हि 2 5 व! 555 पृ 
से किसी एक जुर्म के अलावा मुसलमान का.' अनेक कक कक 
खून बहाना हलाल नहीं है: शादी करने के बाद. ४-० 9/6 # (2६४ 37 ४४ ४-4 १४४ 40 
ज़िना, इस्लाम कुबूल करके फिर जाना या 3553 ॥ 5५४ 4 ४; :>१४ ४५ १| 
नाहक़ किसी को कत्ल करना कि उसकी वजह # & 2६ ...४ 5 $ 00] 5६ 
से उसे क़त्ल किया जाए।” पस अल्लाह की आप हि 2 
कसम! मेंने न जहिलिय्यत में ज़िना किया और ' 6) हे 3० 20६ (ते ४०४४ ४ 4४४ 
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४ : फिल्मों के अहवाल ही (5.० ! 
न इस्लाम में, जब से मेंने रसूलुल्लाह(8४6) से. /> ५0 ),०८ <.६५ 45 <558॥ १; 


बैअत की (इस्लाम से नहीं हुआ ओर न 

ही मेंने किसी ऐसी बा २०3०5 हैजिसे की ०४४ ल्‍०४ 33 #24 4४४ हा 
अल्लाह ने हराम किया है। फिर तुम मुझे क्यों का 58 ५४ 4 
कत्ल करना चाहते हो ? ” 

सहीह: अबू दाऊद: 4502. इब्ने माजह्‌: 2533. निसाई: 

40]9 


तोज़ीह: || ०»: घर वाला दिन यानी जिस दिन जनाब उस्मान (६४%) को घर में महसूर (क़ेद) कर 
दिया गया था ओर मदीना में बलवाइयों और बागियों का राज था। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हें: इस बारे में इब्ने मसऊद, आयशा और इब्ने अब्बास 
) से भी हदीस मर्वी है ओर यह हदीस हसन सहीह हे। 


नीज़ हम्माद बिन सलमा ने भी इसे यह्या बिन सईद से मर्फू रिवायत किया है जबकि यह्या बिन सईद 
अल- क़त्तान वगैरह ने इस हदीस को यह्या बिन सईद से मौकूफ़ रिवायत किया है मर्फू नहीं ओर यह 
हदीस कई इस्नाद से बवास्ता उस्मान (<£&) नबी करीम(:४६) से मर्फू मर्वी है। 


ना “+++- निभजत-+++ ता 5 कला अल जी अल चना लि 7 क्‍कि वि लितानण ४चीिनण 7 आना लानत आयी टन: जी की जल चीज ना 


25॥95 55५. £५& ८० 





_259 - सय्यदना अप्र बिन अहवस (<£४) 2 ७४ :2७ १७ ७४259 - 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (४४६) को 


9 हद ०0८ ह 9 
कि .. 0 जि प्रा प्ले डी 5 ५7++) | 


हज्जतुल विदा में लोगों से फ़रमाते हुए सुना : _ ५ " 
6६ यह कोन फ्ा दिन हे 7 | उन्होंने आर्ज़ की: हज्जे ५०... ० ५ हन्क। | 2 3) दि हे | 26 
अकबर का दिन। आप(3४&) ने फ़रमाया: 40॥ /> ५0-०2; 3५... :०७ 
“बेशक तुम्हारे खून, माल ओर तुम्हारी इज्ज़तें |...) ४53) है 
तुम्हारे आपस में ऐसे ही हराम हैं जेसे इस दिन 2 हक आयी 6० आस 


की इस शहर में हुर्मत है। याद रखो! कोई. ४ ४४ 200॥ (४० ह४ रख 3. 
ज़्यादती करने वाला अपनी औलाद पर ## #४+४ “3 ४9०3 #£५० 
ज़्यादती न करे २8४२० पा अपने ४ )))॥ ०७ 8, ७ ७ 8४ 2०४४ 
क्‍ पर, आगाह हो जा नइसबातसेना _ ३७ (5५) था 5) बा 
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फिल्मों के अहवाल 


के 
उम्मीद हो चुका है कि तुम्हारे इस शहर में उसकी. ९; भा ,,.॥: 46 कक 
इबादत की जाएगी, लेकिन अन्करीब तुम्हारे “)५> हि र्जड 3» 9 0००१ (४ 





9०9५2 0० 


(2 हक ्ट नै 2) | ५ ्ट!| ने 3 2: 4॥| 


इन अमवाल में उसकी इताअत होगी जिन्हें तुम गा 
हकीर समझते हो वह उन पर राजी होगा। ध७ 4४७ ४ ८४४ &#< ४ १२४४ 
सहीह: इब्ने माजह: 3055. 67. पर मजीद देखें। ५५ 32535 28052 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू बक्रा, इब्ने अब्बास, जाबिर और हज़ीम 
बिन अम्र सादी (५७४८) से भी हदीस मर्वा है। 

नीज़ यह हदीस हसन सहीह है ओर ज़ायदा ने भी इसे शबीब बिन गर्क़द से ऐसे ही रिवायत किया है और 
हम भी इसे शबीब बिन गर्क़रद के तरीक़ से ही जानते हैं। 


3- मुसलमान के लिए मुसलमान को ६८५८३ । 


ग़मगीन करना जायज नहीं है। 





260 - अब्दुल्लाह बिन साइब बिन यज़ीद ८५ ८ ४४७ :0७ .॥५ ७६४260 - 
अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: 2 | 
“तुम में से कोई शख्स भी अपने भाई की लाठी. ७ *  ख > ४४५४ ८: १४ ५४ 
मज़ाक़ से या रांजीदगी से न ले, जिस शख्स ने. 275 40 _> ५0 ०,०८५ ०७: 2७ (४६ 
हे भाई की लाठी ली हे तो वह उसे वापप ४ (८.३ ,< (- ४: ४९ १ :::५ 
कर दे। 


सहीह: लिगैरिही: अबू दाऊद: 5003. अदबुल मुफ़रद 
24. हाकिम: 3/637 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने उमर, सलमान बिन सुर्द, जादा और अबू 
हरैरा (४१४) से भी हदीस मर्वी है। 

नीज़ यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इब्ने अबी ज़ुऐब की सनद से ही जानते हैं और साइब बिन यज़ीद 
(«४५८ ) सहाबी हें। उन्होंने लड़कपन में नबी करीम(5४६) से अहादीस सुनी थीं। जब नबी करीम(:४६£) 
की वफात हुई तो यह सात साल के थे ओर उनके बाप यज़ीद बिन साइब भी नबी करीम(:४६£) के सहाबी 
 हैं। उन्होंने नबी करीम ? (५४४) से रिवायत की है और साइब बिन यज़ीद, इब्ने उख्त नमर ही हें। 


((4)५ | (६ ९. 5 496 (५३३ .$ की 


५ (9५ री. हा (>> ु बन मन 4 (७. 
हे 4. | 820 ५.२ (० -५]| (>ब्े ५ ५ 


5/7७€/7/६77 धा।7 
<92.25 64*%6&6 7 37 








फिलों के अहवाल 


26] - सय्यदना साइब बिन यज़ीद (<&). : «७ (६५ .8 ६४ (६४४26। - 
बयान करते हैं कि (मेरे वालिद) यज़ीद (<१४) १८ , 2 
ने नबी करीम(४६) के साथ हजतुल विदा. ४ ४“ 2 2४४ ० ४४“ 


किया था ओर मैं उस वक़्तसात साल काथा।... &# & <# & २७ -+४ >: ५६५४ 
हसन: मोक़ूफ़: तख़रीज के लिए हदीस नम्बर 926 | ४५ 659॥ &&७ ;:3 2४० 4॥ ५ 
मुलाहजा फ़रमाएं। 

८ २४००० का आ 


वज़ाहत: अली बिन मदीनी, यह्या बिन सईद अल-क़त्तान का कौल बयान करते हैं कि मुहम्मद बिन 
यूसुफ़ बेहतरीन राविए हदीस थे और साइब बिन यज़ीद उनके नाना थे। मुहम्मद बिन यूसुफ़ भी कहा करते 
थे मुझे साइब बिन यज़ीद ने हदीस बयान की वह मेरे नाना थे। 


.॥ 
4 - मुसलमान का अपने भाई की तरफ़ 


हथियार के साथ इशारा करना। 





262 - सब्यदना अबू हरैरा (३) से रिवायत.. १६0 “(०॥ ६४ ५॥ 2८८ ४:४262 हि 
है कि नबी करीम( 42८ ) 8 फ़रमाया: 4५4 जिस ' 


५८) | (जे न 22०० (2.७ :० ३५ ह (७४५६ 
शख़स ने अपने भाई पर लोहे के साथ इशारा २ धजलल की: ४ 
किया फ़रिश्तों ने उस पर लानत की। ” 9४ हे <+ ७>ज 2५ ४.५: ८७ 
मुस्लिम: 266. मुसनद अहमद: 2/256. इब्ने हिब्बान:. 4 /> 2.2 >+ 42% पड 5 कक 


3944. गा ६ हा (| ॥६ _| ; ५ 
0८००८ ०९०० (४ 3) $| पल: हे (००३ 


८5/0 5॥ ८६६! 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू बक्र, आयशा और जाबिर (&१$») से भी 


हदीस मर्वा है। 


नीज़ इस संनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। इसकी गराबत ख़ालिद हज्ज़ा के तरीक़ से होती है और 
अय्यूब ने मुहम्मद बिन सीरीन के ज़रिए अबू हुरेरा (७४४४) से ऐसी ही रिवायत की है लेकिन वह ,मर्फ 
नहीं है। इसमें यह अल्फ़ाज़ भी हैं: “ ख़वाह अपने मां और बाप की तरफ़ से भाई की तरफ़ ही इशारा 
किया। ” 

अबू ईसा कहते हैं: हमें यह हदीस कुतैबा ने बवासता हृम्माद बिन ज़ैद, अय्यूब से बयान को है। 


७७७७७४७७७७७७/ए""श्शर््शशशश/॥/एशशशशआआआआआआश्८णा॥ल्‍॥्र्॥्७णश्ाभाणाणाााआाणाणभाााआाआाााााााााा#भभ2ााआभ आभास ३ बस बल सरल मल सन ल बल हल _ ललललल_लल आजकल आल ॥ की व नकल 3 का जल जज तब कल जज लडकी कक अलकल 
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263 - सय्यदना जाबिर (६८) से रिवायत है. 263 - &,७८ ८2 ५0 52 ७७ 5»<<0 
कि रसूलुल्लाह(5४६) ने एक दूसरे को नंगी 
तलवार पकड़ाने से मना किया है। 

सहीह: अबू दाऊद:2588. इब्मे हिब्बान: 5946. हाकिम:.. हर्ट १४ ०५-०५ (6 ८४ «४ ० 5४७ 
के 2६ हा न्‍> ० >> थ 

है 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू बक्रा (८४४) से भी हदीस मर्वी है और 
हम्माद बिन सलमा के तरीक़ से यह हदीस हसन गरीब है। 

नीज़ इब्ने लहीया ने इस हदीस को अबू जुबेर से बवास्ता जाबिर, बनना जुहनी के ज़रिए नबी करीम(:2४£) 
से रिवायत किया है मेरे नज़दीक हम्माद बिन सलमा की हदीस ज़्यादा सहीह है। 


45. ४ 4७७ (७.७ :०७ ४. 






कही (6६५०० | (3४ (३११ ५५ (५ प्क्ल 


5 - जिस ने सुबह की नमाज पह ली वह 





अल्लाह की निगरानी (पनाह) में है। 





264 - सय्यदना अबू हरेरा ( ४6 ) से रिवायत 2]64 - (४3. है है. हि वि (८६३८. 5 ८ 

है कि नबी करीम (2४६) ने फ़रमाया: “जिस ने न है आर हा 
सुबह की नमाज़ पढ़ी तो वह अल्लाह के ज़िम्मे. (४ ४* 334० &॥ (-& ४७ 3५० 
में है पस अल्लाह तआला ज़िम्मा तोड़ने की. १४४ 40 /-> ८6४ -#  :# (« &* 


पे !) ई ब््द्रन के ना 5 65४४ छे हा | (०2 9+» श (४ 

वजह से तुम में से किसी का पीछा न करे। ४23 29 (० +# €&-+॥ ०» # :४७ 
$ ५ 2. है; 555 ०५ ५६ 90 58 ८ नी 
सहीह: अबू याला: 645 252६2 58 ५0 ५53 5.५ 2९.5५ 40 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस बारे में जुन्दुच ओर इब्मे उमर (७९४४) से भी हदीस मर्वी 
है। नीज़ इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 
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. 265 - सय्यदना इब्ने उमर (४) बयान 
करते हैं कि उमर (<३१४) ने जाबिया ” के 
मक़ाम पर हमें खुत्बा देते हुए फ़रमाया “'ऐ 
लोगो! में तुम्हारे सामने उसी तरह खड़ा हूँ जेसे 


हम में रसूलुल्लाह(:४58) खड़े हुए तो फ़रमाया: 


“में तुम्हें अपने सहाबा के बारे में (नेक जज़्बात 
रखने की ) वसीयत करता हूँ, फिर वह लोग जो 
उनसे मिलें, फिर झुठ फेल जाएगा यहाँ तक कि 
आदमी क़सम उठाएगा हालांकि उससे कसम 
उठाने का मुतालबा नहीं किया जाएगा, गवाह 
गवाही देगा हालांकि उसको गवाह नहीं बनाया 
जाएगा। ख़बरदार! कोई आदमी किसी ओऔरत 
के स्पुथ तन्‍्हा नहीं होता मगर उनका तीसरा 
शेतान होता है, अपने ऊपर जमाअत को 
लाजिम रखो ओर अलाहिदा (अलग) होने से 
बचो, शेतान एक के साथ ओर दो से निस्बतन 
ज्यादा दूर हो जाता है। “जो शख़स जन्नत के 
दर्मियान ? में जाना चाहता है बह जमाअत को 
लाजिम पकड़े, जिसकी नेकी उसे अच्छी ओर 
बुराई बुरी लगे तो यह मोमिन है। 

सहीह: इब्ने माजह:2363. मुसनद अहमद: / 8 


फिलों के अहवाल 


' बाण ; ४४४७७ 
7- जमाअत के साथ रहना। 


टन ० (कमी 5 8 2०० हि हि आज) है 2: 


५ | | ५2 (५३ प्र ०.४ बटन हा ५ # 3 «०० प्र 


७ ७५०७ 7500 85% 5 72८ 
9 पर:०5 #8 #< 3 0! >-६ 
5 कल ॥ ४५3 5४० 40 
0 0 ला 0 पा 
#9॥ ८४४८ +७ ८०४४० ,4८ रे ४ 40, 
५५4०८ 33 >०८॥ 5६६८; ८:४८ १; 
५७६४४ 5७ 3 ॥50 & 554 १. 
45% 8805 2८८०५ 25 3५:८६) 
20) ७» # 2०७ & 5७:६॥ 4७ 
890५9 ऋजणों #+>: 3॥| ४ «|| 


42७ 45 [४६ 7 27 2 45 के हा - (2८! 2! : 
5 /१ #ै०००«८ हनन 5 ४८-०७) 
325४ ८0.७ 


तोज़ीहः 4:2५ : शाम में दमिश्क के साथ एक बस्ती का नाम है। (2) 4 ५१७): दर्मियान में बलंदी और 


उम्दा हिस्सा। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और इब्ने 
मुबारक ने भी इसे मुहम्मद 'बन सूकह से रिवायत किया है। नीज़ यह हदीस कई तुरूक़ (सनदों) से 


बवास्ता उमर (<४६८) नबी करीम(2४६) से मर्वी है। 
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फिल्मों के अहवाल 





266 - सब्यदना इब्मे अब्बास (&#) से, 0 , ५ & #< ७:४४266 - 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(2$४£) ने फ़रमाया: 


| ४-24॥ कि (5 : 683, | १०८ (५५५ 
“अल्लाह का हाथ जमाअत के साथ होता है। ” ०४ ४०५ कर ४७ 957 4६६ ४-७ 
सहीह। 94 9 5र्ड 66 ५००१४ 90 ७६ 9५4 
क्‍ 4८५० 40 (4-० 50 ०५०३ ४७: ०७ ९८ 

22५०४ && ५0) ५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसी सनद से ही इब्ने अब्बास 
2») से जानते हैं। 


267 - सय्यदना इब्ने उमर (<&) से रिवायत ३ ८] ७४ 8 55 अर &४&267 - 
है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: “बेशक ७५ 36 ६६०० 55: & 
अल्लाह तआला मेरी उम्मत को या यह कहा. "6 ४४४८० २ ४ आक 

“मुहम्मद (५१6) की उम्मत को गुमरही पर जमा. ५ ४७४ >: 4४४ ५४८ 3 “(८-४ 3५४० 
बहता । अल्लाह का हाथ जमाअत केसाथ.. ०४५ 40 +> 50 ०.०५; $ .-« «| 
है ओर जमाअत से अलाहिदा (अलग) हुआ .६ 4 ६६६३ ८0 8६ 0७ ८-५ 


वह आग की तरफ़ ही अलाहिदा हुआ। 02 
3४ _» ... के अलावा बाकी हदीस सहीह है। हा कं १८४ 40 (/-० 

द द "४ - ४ ९५ (८५८४ (& ५0 ५५ 297) 

24 ४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब हे और मेरे मुताबिक सुलेमान _ 
मदनी, सुलैमान बिन सुफ़ियान ही हैं, इस बारे में इब्ने अब्बास (&४४) से भी हदीस मर्वी है। 


नीज़ उन से अबू दाऊद तयालिसी और अबू आमिर अक्दी जैसे दीगर उलमा ने भी रिवायत की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७%) फ़रमाते हैं: अहले इल्म के नज़दीक जमाअत से मुराद अहले इल्म व 
फ़िक़ह और अहले हदीस हैं। ओर मैंने जारूद से सुना वह बयान कर रहे थे कि अली बिन हसन कहते हैं: 
. मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से पूछा कि जमाअत से मुराद कौन लोग हैं? उन्होंने कहा: अबू बक्र और 
उमर (७१४), उनसे कहा गया: वह तो वफ़ात पा गए हैं? उन्होंने फ़रमाया: फुलां शख़्स है। कहा गया 
फुलां, फुलां शख्स भी फौत हो गए हैं? तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक (४४ ) फ़रमाने लगे: अबू हम्ज़ा 
सुकरी जमाअत है। 
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( उगेंड न 36 ४99; फिलों के अहवाल १3 कम ४0०८५ 
इमाम तिर्मिज़ी ($%) फ़रमाते हैं: अबू हम्ज़ा सुकरी, मुहम्मद बिन मैमून हैं जो नेक इंसान थे 
और हमारे मुताबिक उन्होंने यह बात उनकी ज़िंदगी में कही थी। 


8- जब बुराड़यां ख़त्म न की जायें तो 


अजाब आता है। 


॥68 - केस कक कप कहते हैं. ४४. 08 ,..० 5; 4 ४४268 - 
सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक (८४) ने फ़रमाया हा 
“'ऐ लोगो तुम यह आयत पढ़ते हो?” “'ऐ ४ पी ४४ ००५ > -+क 
ईमान वालो अपनी फ़िक्र करो जब तुम रहे. («6 +# +)४ _» > ७ ७ *४४५ , «| 
रास्त पर चल रहे हो तो जो शख़्स गुमराह हेउस. 53 ,;.६॥ (| :0७ 8 #<०॥ 3५ 
से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं।” (अल- ४25 
मायदा: 05) ई जे ही ( 5८ | >४४ ले) ्! (४) “> | 0०४० ३१६ ४० 
सहीह: अबू दाऊद: 4338. इब्मे माजह: 4005. मुसनद.. * (४४ || ० ७४ />5 3 ०-४ 
अहमद: / 5. “4५० ४0 0० «0 2,०5५ <<&... हि 
ग (2५४) [३ |3| हिल था | ०» ५०3 
५.॥)| (4०५ | <.53| ०००० (» [१०७० 
४4० ४०० 
और मैंने रसूलुल्लाह (4७8) से सुना आप फ़रमा रहे थे; “ बेशक लोग जब ज़ालिम को देखें फिर उसका 
हाथ न पकड़ें तो हो सकता है कि अल्लाह सब को अपनी सज़ा (अज़ाब) की लपेट में लेले। ” 


वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन हारून ने इस्माईल 
बिन अबी ख़ालिद से ऐसे ही हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा, उम्मे सलमा, नौमान बिन बशीर, अब्दुल्लाह 
“बिन उमर ओर हुज़ेफ़ा (७४४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस सहीह है। कई रुवात (रावियों) ने 
इस्माईल से यज़ीद की हदीस की तरह रिवायत की है और बअज़ ने इसे इस्माईल से मर्फू और बअज़ ने 
मौकूफ़ रिवायत की है। 
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+ा 


395८५ 903 %५ ५५५० 
अर दि है ४ 


माकममालकनम%लकनकन्पनन बासममकमाशनामननाभाभकामलाननणक०-म नयी 


269 - सय्यदना हुज़ैफा बिन यमान (८६४) से &८ ४६४ .0& ६६ ७६४269 - 
रिवायत है कि नबी(:४६) ने फ़रमाया: “उस न ओम 
ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है! तुम “7 एफ जा जप ह* कमल ७ 2४ 
ज़रूर नेकी का हुक्म दो ओर बुराई से रोको, या. ४ “# ४ ७४2००» ४४ २४ 
करीब है कि अल्लाह तआला अपनी तरफ़ से. 4:23 27७ 4॥ ० ८.8 « 3५४ 
तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाजिल फ़रमाए, फिर तुम गा 


8 किलो पा 8 उ>-यछ | 


शक अत मल 





थ् £ि न 0... | ; 5 
0३७०५ ७2७ ००८ ०४ 333 :० 


उस से दुआ करो तो वह तुम्हारी दुआ कुबूल न [523 ब्रा 
करे। ” 3 0 52५४ 3 >> # ०३+४ 
सहीह: मुसनद अहमद: 5/ 388. ५६ 28,255 & ८५ ५४८ ४२75 <<2 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज़ ने बवास्ता इस्माईल बिन जाफ़र, अप्र बिन अबी अग्र 
से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है, यह हदीस हसन हे। 

270 - सय्यदना हुज़ेफा बिन यमान (७७) से 5८ ७४७ :05 ६४ ७&४270 - 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़माया:.... _,. #$ , ,. ,.. ५., ,« हा 
“कसम है उस ज़ात की जिस के हाथ में मेरी. “2 की जे उरी जे प्रन्‍ी5 5 2 
' जान है! क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि 9 3 >& & $»3 :४॥ २४८ 
तुम अपने इमाम को कत्ल करोगे, अपनी. ,.७9 >३ ६6४ ६० 0 &/)| 
तलबारें एक दूसरे पर मारोगे ओर तुम्हारी दुनिया._.] ५ 226 दी॥ ( 20 3.25 ६ 
के वारिस (हाकिम) तुम्हारे बुरे लोग बन जाए। थक की 
| | (ह्् ०० (| न] है| 0 ्रैडट हा (2४५ 


ज़ईफ़: इब्ने माजह: 4043. मुसनद अहमद: 5/ 389 ७५ 8305५ ॥4४5 85५ |, 
5355 809५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#$&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। हम इसे अप्र बिन अबी अप्र की सनद 
से ही जानते हैं। 
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27] - सय्यदा उम्मे सलमा ( 
रिवायत है कि नबी करीम (2४६) ने उस लश्कर 
का ज़िक्र किया जिसे (ज़मीन में) धंसा दिया 
जाएगा। तो उप्मे सलमा («&:%) ने अर्ज़ की 
शायद उन में मजबूर लोग भी हों। आप(३४६) ने 
फ़रमाया: “उन्हें उनकी नीयतों पर उठाया 
जाएगा। 

मुस्लिम: 2882. अबू दाऊद: 4289. इब्ने माजह: 4065 


४) से 





>आलणं 55 4४ ० ७४:७27] - 

५5५ | >#् <» 3५० ४७.७ :०७ 
 ># 4४ + 5४ 5 ४४ २ 
उ्। अं 355 &॥ अल १2८ ५४ /.2 
गे जे हज # <७ 0 ज्ओणर 
(- ५ (#+ ०) #न्‍चप्ण (“4 | 3 हे 8 ०-० 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब हे और यह हदीस नाफ़े 
बिन जुबेर से बवास्ता सय्यदा आयशा (&४$४) भी नबी करीम($४६) से इसी तरह ही मर्वी है। 





272 - तारिक़ बिन शिहाब बयान करते हैं कि 
पहला शख़्स जिस ने नमाज़ से पहले ईद का 
खुत्बा दिया था वह मरवान था, एक आदमी ने 
. खड़े होकर मरवान से कहा: तुमने सुन्‍न्नत की 
मुखालिफ़त की है। तो उसने कहा: ऐ फुलां 
शख़स! जो चीज़ वहाँ (सुन्नत) में थी छोड़ दी 


गई है, तो अबू सईद खुदरी (<७५४) ने फ़रमाया 

उस शख़स ने अपना हक अदा कर दिया हे मेंने 
रसूलुल्लाह(:४६) को फ़रमाते हुए सुना: “ जो 
शख़स बुराई देखे वह अपने हाथ से रोके, अगर 
ताक़त नहीं रखता तो अपनी ज़बान से और जो 


४५ ७६७४ :०७ 258 ७४४४272 - 
4 5४% ४.७ :८७ ४४ ८; | 
४ पड 9 92% 4 (बै-++ 9 9 
399 ४0-) ७5 <+#>7 ४-3 ७ ४॥ 
4...) <<७.: 58%) ४७ 2 

3 ०४७ 20७ ७ 35 50५ ८ :०७४ 
८०० “4५८ ० (५८४ ७ ७ ० : 2४2४० 
52200 506 40॥ ५ #600 07: 
हट # २9 लत्द महज 0७ ; 
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फ़िल्ों के अहवाल 





इसकी भी ताक़त नहीं रखता तो वह अपने दिल 
से उस बुराई को बुरा जाने ओर यह सब से 
कमज़ोर ईमान है। ” 


मुस्लिम: 49. अबू दाऊद: 40. इब्ने माजह: 275. 
निसाई: 5008 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


2 - उसी से मुताल्लिक़ बाब। उसी झे मुताल्लिक़ बाब। रा 





273 - सब्यदना नौमान बिन बशीर («४८ ) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: 
“हुदूुदुल्लाह (अल्लाह की हदों) पर क़ायम 


ओर इसमें सुस्ती करने वाले की मिसाल उस 


कोौम की तरह हे जिन्होंने समंदर में एक कश्ती 
पर कुर्आञाअंदाजी की। बञ़ज़ को ऊपर वाला 
हिस्सा मिला ओर बञज़ को नीचे वाला, फिर 
जो लोग उसके निचले हिस्से में थे वह पानी लेने 
के लिये ऊपर चढ़ते तो ऊपर वालों पर पानी 


बहाते ऊपर वालों ने कहा: हम तुम्हें ऊपर नहीं. 


आने देंगे कि तुम हमें तक्लीफ़ देते रहो। चुनांचे 
नीचे वाले कहने लगे: हम इस के निचले हिस्से 
में सूराख कर के पानी ले लेते हैं। पस अगर 
(ऊपर वाले) उनके हाथों को पकड़ लें ओर उन्हें 
रोक दें तो सब निजात पा जायेंगे ओर अगर उन्‍हें 
छोड़ दें तो सब गर्क हो जायेंगे। 


बुख़ारी: 2493. मुसनद अहमद: 4/ 268. इब्ने हिब्बान: 
297... 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


४0३५ 3४४ ६-० | 53 लै४+४ 
०१ 
| >प्यगं ७.2! 





(४.७: ०७ हर 07 औ ४४७-273 


र+ | ४७.७ :०७ &+प्८ ४ 
४४:०४  > >ध्य्थ। # (॥ं 


<्क 


४५0 (& :४03 ४ 40 २० 20 


“3 538 ७७ >>-« 40 | 33-७४ «5 

"रे >दा 9 539० 5 छा | 
(६४. ६६ ८०५०५ ८७१४७ ६-८ 
०७४६४ 33-4८ ४ (० 2) 353 
0& एतरर्श ७ 520 5 52% «५ 
33» 85 3) :७१४ ही 
७७: ७४॥ ७ &४४ ०४६ «४५ 

(४४ 3-४ 3५७ «८४-५७ ७/०८। 4 ५४ 
9» 0|3 ० लए 90७५ +&:22/ 
डिक जी. 
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3 - ज़ालिम हुक्मरां के सामने इन्साफ की। | 3458४,६-00095६& ८८६ ॥ 
| बात कहना बेहतरीन जिहाद है। | | 2५६ ४०४६५. 





274 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<६£ (७५४०७ ,७७ 58 ८8 ७:४४274 - 
रिवायत है कि नबी (2४६) ने फ़रमाया: “बेशक 
सबसे बड़ा जिहाद ज़ालिम हुक्मरान के सामने 
इन्साफकी बात कहना है।' ७४ 2०+८ ८ ४५० ४-७ :०७ ...४ 
सहीह: अबू दाऊद: 4344. इब्ने माजह: 407. खेल ही की नई रू त93 ०४ 
5 बा 4 0० री 8 .5)-०३ 
4 ४५० 4०8 3चं रा 4७ 3 :०७ 
“८०५ ५»! हा «४ र्ट हि ८) की 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू उमामा (<९$४) से भी हदीस मर्वी है और 
स सनद के साथ यह हदीस हसन गरीब है। 


" नबी करीम(9३6) का अपनी उम्मत के | 
क्‍ लिए तीन सवाल करना। 


अं >> 55 ८३ >#>| ०० ४.७ :०७ 


६» ५60६2 35% ५८०६4 । 





#ी 
/ #;ा 
| 


५४0 5५5 2८442 





2475 - सय्यदना खब्बाब बिन अरत (<६&). (६४६४. 3७ , ६ :5 55५2 (६०275 - 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह($2६) ने एक 
नमाज़ पढाई उसे लंबा कर दिया लोगों ने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने ऐसी नमाज़ पढ़ाई. ५ “#र ;85 »& 5ध्था। २४७० 
जेसी पहले नहीं पढ़ाते। आप(#6) ने. ७0१८ ,>,७०| 22450 ६६ ० 5, 
फ़रमाया: “हाँ यह रगबत करने ओर डरने की १६  / ५ हे 
नपाज़ थी, मेंने इसमें अल्लाह से तीन सवाल नकल ट अड ज क्‍ 
किया, उसने मुझे दो चीजें दे दी और एक नहीं. “5 ८४८ <0 (४«> 50४ ४५० (#- 
दी: मेंने उस से सवाल किया कि मेरी उम्मत को. «0 ०७.०; ८ :,४6 ,६४६५७५७ ४0 > 
कहत साली के साथ हलाक न करे तो अल्लाह (र्ध .3 ,्ाड ५535 ४ 4५० <ॉ> 


:०७ “2 ७४.७ :०७ '>््र्ः (व ८०»; 
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ने मुझे यह चीज़ दे दीं, मेंने उससे सवाल किया 
कि उनके ऊपर पराया दुश्मन मुसल्लत न करे 
उसने मुझे यह चीज़ भी दे दी। और मेंने उससे 
सवाल किया कि उन्हें आपस की लड़ाई न 
चखाए तो उसने मुझे यह चीज़ नहीं दी। ' 


सहीह: निसाई: 638. मुसनद अहमद: 5/08. इब्ने 
हिब्बान: 7236. वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते 
हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है और इस बारे में साद 
और इब्ने उमर (६४%) से भी हदीस मर्वी है। 


2476 - सय्यदना सोबान (<४४) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: “अल्लाह 
तआला ने मेरे लिए ज़मीन को लपेट दिया मेंने 
उसके मशरिक़ व मगरिब को देखा ओर बेशक 
मेरी बादशाहत वहाँ तक पहुंचेगी जितनी मेरे 
लिए लपेटी गई और मुझे दो ख़ज़ाने ” सुर्ख 
ओर ज़र्द दिए गये ओर मेंने अपने रब से अपनी 


उम्मत के लिए सवाल किया कि वह उन्हें आम _ 


क़हत साली से हलाक न करे और उन पर उनकी 
जानों के अलावा कोई दूसरा दुश्मन मुसक्लत न 
करे जो उनकी जमीअत को तोड़े, मेरे रब ने कहा: 
ऐ मुहम्मद! बेशक में जब कोई फेसला कर देता 
हूँ तो उसे रह नहीं किया जाता, मैंने आप को 
आप की उप्मत के लिए यह (इत्तिला) दी हे कि 


मेंने उनको आम कहत साली से हलाक नहीं 


करूंगा और न ही उन पर कोई दूसरा दुश्मन 
मुसल्लत करूंगा जो उनकी जमीअ्ञत को तोड़ दे, 
अगर वह दुशमन उस ज़मीन के अतराफ़ भी जमा 
हो जाए यहाँ तक कि यह एक दूसरे को हलाक 
ओर एक दूसरे को क्रेद करेंगे। ” 


मुस्लिम: 2889. अबू दाऊद:4252. इब्ने माजह: 2952 


फिल्मों के अहवाल 





६ है || <०. ५» ८4८»)) 4<], ०१.० 8] 
५८] (2 ४.०३ (४७४०) कं । (०८५ (४१४ 
५८.५ (५०२८७ &...-««] 8० 8 6] है | 


ली 08 3८ मल आज 3 ७3 
| (५.:४०८४ 


882 $ 5 बॉ कफ ना 
क्र 


 & 3७७ ७.७ :४७ «४ ७४.७276 - 


न 


०4)| हिल ०७ :०७ ५3०५ डी पट) (0० 


>> 3७ ४॥ ॥| : 3 5० 40 ०.2 
"6४ 03 ०५:७० ७, 
८०००५ ५८ ््॑॑ ७७ ७५ ०७ (५५६८ 
20 
५ ७ 25७ 2-2 ६ 3 ४ ४3 
हलक (4 (5५० 3० [33% रा) 
$| ॥ 4७< ४ :०७ ५4 36 4६%: 
८४०८ ०» ४ ) 5७ £५5 22८४ 
4५० ) 3 25५७ 2. ६60५ 3) ॥। 2८) 


5. (53 ५८2५ भी 


'& आर 4 ५५ ३«« 5 [9 न्लैणः ६2 द 
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500 20 हे तो 4 जी 
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2 जामेंड उन तिनिजी हक 


फिलों के अहवाल 


| ; ; [9 | | । | (६०2--“€५ । * 
है 


तौज़ीह: () इस से मराद सोना और चांदी है जो बतौर जिज्या मुसलमानों के पास आता रहा है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी («६४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 





2477 - उम्मे मालिक बहज़िय्या (<&) 

रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने एक 
फ़ित्ने का तज़किरा किया तो उसे करीब क़रार 
दिया। कहती हैं: मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 


रसूल(42£)! इसमें बेहतरीन आदमी कोन सा 
होगा? आप(:४६) ने फ़रमाया: “वह आदमी 
जो अपनी मवेशियों (को चराने) में (मसरूफ़) 
हो, उनका हक (ज़कात) अदा करता हो ओर 
अपने रब की इबादत करता हो ओर वह आदमी 


जो अपने घोड़े का सर पकड़े हुए हो वह दुश्मन _ 


को डराये ओर वह उसे डराएँ। ” 


सहीह: मुसनद अहमद: 6/49, 


| 5 30६90,/552/5८ ६९५ | 





॥५9॥ ० 52 3: ४७ &277 - 
3 3] 45 ७४५ :७ ३,५८2) 
र+ ०3०७८ ८: ५ ६ 'उडप+ 
404 ८0७ | “८ ५»३१३४ + है 
८०3 4४० 40 ० 40 ०,०८५ 55 :</७ 
५५40 ०५०; ५ :<.5 :5.७ (६४ ८5 
१८६४७ ० ४69 ८०७ १७७ »४॥ ## 
> 5 # (45 46 4७ ५& (55% 


ी 
है ह ना (6 


4० »५००७१ 3 री] पड १५०० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इस बारे में उम्मे मुबश्शिर, अबू सईद ख़ुदरी और इब्ने 
अब्बास (६६४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। इसे लैस बिन अबी 


सलेम ने भी ताऊस से बवास्ता उम्मे मालिक बहज़िय्या ( 





2478 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (<६) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने 
फ़रमाया: “एक फ़ित्ना बरपा होगा जो अरब 
को घेरेगा, उसके मक़्तूल जहन्नमी होगे इसमें 
ज़बान (चलाना) तलवार से सख्त होगी। ” 


) नबी करीम(:४६) से रिवायत किया है। 





८.७० 5३ «0 40७ ७$६&278 - 
4005 5 0 2 जो 


कि ह2*ान्सा ध्ं जे ८३) (री कि ५१9 (५ का 6 <<) 
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फिलों के अहवाल 





ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4265. इब्ने माजह: 3967. मुसनद 2,535 मरश्न 205 0 दर | हि हल आओ 
अहमद: 2/2]॥ ०४2० (४-2 १४ | ४ ५४ 2 
थी 5 णीडछ कण ज्धाए बा 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को _ 
फ़रमाते हुए सुना: “हम जियाद बिन सीमीन कृूश की इसके अलावा कोई और हदीस नहीं जानते, उसे 


हम्माद बिन सलमा ने लैस से मौक़ूफ़ रिवायत किया है। 





7-अमानतकाउठजाना | 


279 - सय्यदना हुज़ेफा बिन यमान («४४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) ने हमें दो 
हदीसें बयान कीं, मेंने उन में से एक (के पूरा 
होने) को देख लिया है ओर दूसरी का इन्तिज़ार 
कर रहा हूँ। आपने हमें बयान किया कि अमानत 
(दयानतदारी की सिफ़त) लोगों के दिलों की 
गहराई में उतरी फिर कुरआन नाज़िल हुआ तो 
उन्होंने कुरआन सीखा ओर सुन्नत भी सीखी 
(चुनाँचे यह खूबी मजीद पुख्ता हो गई) फिर 
आप ने हमें अमानत के उठ जाने के बारे में 
बताते हुए फ़रमाया: “ आदमी एक बार सोएगा 
तो अमानत उसके दिल से खींच ली जाएगी 
उसका निशान रह जाएगा जेसे नुक़्ते का 
निशान, फिर वह सोएगा तो बाकी अमानत भी 
उससे खींच ली जाएगी तो उसका असर आबले 
की तरह रह जाएगा जेसे तुम्हारे पाँव पर अंगारा 
गिर पड़े ओर वह फूल जाए तुझे वह उभरा हुआ 
नज़र आता है हालांकि उसके अन्दर कुछ नहीं 
होता। फिर (यह कहते हुए हुज़ेफा ने) कंकरियाँ 
उठायीं ओर पाँव पर गिरायीं। आप(5४४) ने 





0 ७७ :०७ ३४ ७७2]79 - 


८५3५ 3 2४5 ५+ “ाप+ी। 5 4290८ 
रु मु ४८ 5४6 हु 
०५८३ ४.७ :०४ ५८ >7 4&६-४ 
अर #3 4० 40 ० 5॥४| 
(६३)५ हर 32८ सेट धर (७ रा हक रण 
: "3.७ >>») +०८| ७७३ »-७ <2| 
[३] 0 जी 8 3.885 5६2. 
प्र) +७5 ७ ७ </5 5७१) 
(>५५ 3 >५| (>+ ५७ ६ 688 ॥] 9 
:०५४७४ 2७0॥ ४; ७ ४-७ # 2-० 
० म. (2, है ः.. 5 » हि 
32 “० वे ८०% >) #५2 
6 रे हर ८ 52 ५.5 
६ ४ #55॥ (& ७५० ॥&& ५ 
हर री 4 ५:55 ९: ०. अैद (2 4 १३८ 5. ०4 
है | हर 4.०० (8 4० *)] | “>> १.० ५ 
हा कि | हा लि >्र्ड ्ः > 9 ५ हप् 
४४, ६ 4४% >ड (ब्ं (4 
है ल्‍ ५ > मुह ५ <.(22:3 
# 2.5 4४ 3४3 ६० 02७ 5७८६: 
४, > > ३३४ 4०5 
७ ०५७, ० ५६६७-५७ ४७ -४| 


98 नी 


। 


्््चू 
2] ४९ 
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(3. 
फ़रमाया: “फिर लोग एक दूसरे से लेन देन 
करने लगेंगे और कोई भी अमानत अदा नहीं 
करेगा यहाँ तक कि कहा जाएगा कि फुलां 
कबीले में एक दयानतदार आदमी भी हे और 
यहाँ तक कि एक आदमी के बारे में कहा 
जायेगा वह कितना बा हिम्मत है, कितना 
समझदार ओर कितना अक़्लमंद हे हालांकि 


उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान . 


नहीं होगा” ओर (सय्यदना हुज़ेफा (<४:४) ने 
फ़रमाया, मुझ पर एक वक़्त वह था कि मुझे 
किसी से लेन देन करने में कोई परवाह नहीं थी 
(मुझे यक्नीन होता था कि अगर वह मुसलमान 
है तो उसका ईमान उसे मेरे पास (मेरा हक़ अदा 
करने के लिए) वापस ले आएगा ओर अगर 
यहूदी या ईसाई है तो उसका आमिल 
(ज़िम्मेदार) उसे मेरे पास ले आयेगा। लेकिन 
. आज तो (यह हालत है कि) में फुलां ओर फुलां 
के सिवा किसी से खरीदो फ़रोख्त नहीं करता। 
बुख़ारी: 6497. मुस्लिम: 43. इब्ने माजह: 4053 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


8 - तुम अपने से पहले वाली उम्मतों के 
 बरीक़े पर चलोगे। 





2480 - सय्यदना अबू वाकिद लेसी (८४५४) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) जब हुनेन की 


तरफ़ निकले तो आप मुश्रिकीन के एक (पूजा 


वाले) दरख़त के पास से गुज़रे जिसे “ ज़ाते 
अन्वात” *” कहा जाता था उस पर वह अपने द 


फिल्ों के अहवाल 





हि >> पट (<< >> (2, (;] 
3-७ 5७2 १ ७६७८४ _.४॥ (६०४ 
30७ «: 2 3 “४ «& 5७0 ५३ 
0५४ ७ : 59४ ०४ ८७3 :४..० ७४; 
७६:. “8 हु ५.5 पु 4६३| हद 25: 
4: ०४६६० ५.७ 3 ७५ 4४2 45:5५ 
6७ (४ ४ :०७ >७.॥ 4.० ०४४ ८.० 
5७ ६५ ५5 <<५ #$ ,४ ७५ 4७; 
५2५६० 3४ ८53 «६2 ४५ 4००: ५-० 
पा ० ५४ 2.4 कह “०६ दा 
5520 ४८५७ ५५८५ ४5 45592 ४० $| 
(६५५८ ६ 4 5४5७ 2 (2 3 की 
00७5 ४४७ )| && €ए) ड्ड । 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। _._ 


०४ 5४४५५ ०९(8 





>४) 2६६ ४ 4-० ४५280 - 
्+ 530: एं.& :२७ 4०3४४ 
(डा (वी टी (डा हल की री है है| 
4 40 (४ ०0 ०५०५ $ (०४) 55 
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£ जानेंड सनन ठिलिजी #+ 4५३ फ़िलों के अहवाल 
अस्लहा(हथियार) को लटकाते थे। तो सहाबा. ;:५.८, ८ . ४ ( 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे लिएभी अं हु हा हे 5 हे 
कोई ज़ाते अन्वात मुक़रर कर दीजिये जिस तरह. _ +/< 4 बी डक 2 हक 
उनका ज़ाते अन्वात है। नबी करीम(३४६) ने... ४४ ०५३ ४ :/#४ ६००५ 
मम डी 25 | ८४ >9 35 छ॑ [| 
222. बा ॥ | + (०...3 * (“५० कल + 
कि हमारे लिए कोई माबूद बना दें जेसे उनके अं गला १४ को हक कह रमन 
माबूद हैं, उस ज़ात की कसम जिस के हाथ में. ४ ४ ०) ५०४ /# ४७ ५४ ।.& ५0 
मेरी जान है! तुम ज़रूर पहले लोगों के तरीकों. ६89४ ५.८ 5 378 (4 दी ५४ 
पर सवार हो कर चलोगे। द 505 5७ 5५ 58: 


सहीह: मुसनन्‍्नफ़ अब्दुरजाक: 20763. मुसनद अहमद: 
5/28. अबू याला:447. 


तौज़ीह:() »।५॥ <॥$ : यह एक केकर का दरखत था जिस पर मुश्रकीन अपना अस्लहा लटकाते 
. और उसके गिर्द बैठ कर एतकाफ़ करते थे। » » का मानी लटकाना होता है इसी वजह से इसका नाम 
>।9॥ <5 :” था। 


(2) यह तअज्जुब का कलिमा है जो किसी हैरानकुन और तअज्जुब खेज़ काम को देख कर या सुनकर 
कहा जाता है। 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू वाकिद लेसी का नाम 
हारिस बिन औफ़ (<:%) था। नीज़ इस बारे में अबू सईद और अबू हुरैरा (७१४) से भी हदीस मर्वी है। 





न्जकिलजक वि लत कली 5 भओतण- ४55 +++ +7> कक 


9 - दटिंदों का बातें करना। 
वि 








हनन 3 ०-+०-क> पनतणा+ ५० जा 





॥। ६६-2० »083 ५६ ५५९9 
248] - उन ह&-अ०- . ७४: ४७ «४5५ ५४ 8५४६ &:528] - 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: 58४ 

“उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान अं ब आइट 2 
है! क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि. ४४ ७/-४> ४ ;४४ (रा ५+ 'छुख 5:+ 
दरिदे इंसानों से गुफ्तगू करेंगे यहाँ तक कि. :४-3 ५६० 40 >> ५0 ०,०; 2७ 
आदमी से उसके कोड़े का किनारा ” और 
उसके जूते का तस्मा बात करेगा ओर उसकी 


कि अल जल आप की के आज लक 


2. +»० (+] 5 ९८ है ड् 
(क् ४.० .....| | है| ैगट्ट (_%**न (४२०३ 


ः ही )] “| हि] 0 मर रन्‍ँ 
पड़ा ह8 8 +0)॥ ६0८० 83 
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के सुनुनु स्‍ पड ४] .. फिल्मों के अहवाल 
रान उसे बताएगी कि उसके बाद उसके घर 
वालों ने क्या किया है। ” 


सहीह: मुसनद अहमद:3/83. इब्मे हिब्बान: 6494. 
हाकिम: 4/467. 


तौज़ीह: ८:४८ : किसी चीज़ का किनारा कहा जाता है: .....॥ 2,४« ज़बान का किनारा 4»... २...» 
पगड़ी का किनारा इसी तरह # ,...४,:० कोड़े का किनारा (अल- मोजमल वसीत:पृ. 698) 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हरैरा (७५४) से भी हदीस मर्वी है और यह 
हदीस हसन ग़रीब सहीह है। हम इसे कासिम बिन फ़ज़ल के तरीक़ से ही जानते हैं और कासिम बिन मैमून 
मुहह्िसीन के नज़दीक सिक़ह और मामून हैं। उन्हें यहया बिन सईद अल- क़त्तान और अब्दुर्रहमान बिन 





७२४ ।23 #७-* 
हि हि 4० 
(० 2» , 5 ४. ९०१. हि अत ० ४5 0० **. *“ 
हर] ७ 9७ 3) कक 
“न 3 न्स्न्ट ०» ०१ ४ <) हनन] ८ _३« ८४.० < 


०० 0० तीर 3048 कि 
१२2०८ (5 4४४ ०.५ 


महदी ने सिक़॒ह कहा है। 


20 - चाँद का दो टकड़े होला। 
| मा मा 


अर कक ७ 3०७4-०० - ७-० “० “८०८ ०-०८“ ननन- +न नल “अत ल+> ० 2“ ले निनन- न ० +++>+-+ नज+ ----+>०न्‍>>+>-+--+--०--०+-__>क> >+०--+--००। 


2]82 - सय्यदना इब्ने उमर (<”४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह(:४६) के दोर में चाँद (बतोर 





मोजिज़ा) दूटा तो रसूलुल्लाह($४६) ने 


फ़रमाया: “(इस मोजिज़े के) गवाह हो 
जाओ।” 


अबू दाऊद:280 मुस्लिम: 8/ 33. इब्ने हिब्बान: 6496 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते 








(5.७: ४७ 3३0४ ८: 3५४० ४.»282 - 


3 03०77 80% 54505 0००४४ | 
४ 5०0 &&॥ ०७ ;८£ (रे +>#ज्८ 
०६५ (५-५ ०५.० 4॥॥ दस ०. कल टोन 

[3०६४ :--3 4४८ बज ०420 ०... 


इस बारे में इब्ने मसऊद, अनस और जुबेर बिन मुत्‌इम 


 (<४) से भी हदीस मर्वी है नीज़ यह हदीस हसन सहीह हे। 





283 - सय्यदना हुज़ेफा बिन उसेद (४४४) से 


. रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने बालाई 
कमरे से हमारी तरफ़ देखा, हम क़यामत का 
तज़किरा कर रहे थे तो रसूलुल्लाह(४$४६) ने 
फ़रमाया: “क्यामत (तब तक) कायम नहीं 

होगी जब तक तुम दस निशानियाँ न देख लो: 





५६ ४५७» :४७ ॥५८ ४-५७283 - 

+ सजा ५5 कक 5 फ+ 
+ न (् + उाज ४ 

३ १-४! ०५2 (2८ 3.5: ४७ 2४४ 0५ 
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। ; फ़िलों के अहवाल [24 । | ः 
सूरज का मग़रिब से निकलना, याजूज व ड्राध्ध #४ 55 5५ 75 2४6८ 4 
माजूज, जानवर का निकलना, तीन ही 25 3६ ६202) 
एक मशरिक् में, एक मग़रिब में ओर एक जज़ीरे ०5 जज पद 
अरब में, आग जो अदन के दर्मियान से. (४४ ४०४ | ८४ 5-५० ४० ) 
निकलेगी और लोगों को हांकेगी या इकट्ठा. ६४८७ €&५ -७/४& ७» ४४! 
करेगी फिर जहां वह रात गुज़ारें वह भी वहीं रात ५५ 2५ 3,245 48% .85! 
५ करेंगे ९ _३०००४३० $ 
बसर करेगी और जहां वह कैलूला करेंगे वह भी... ४ आई 






ः ५, 
टै। 


वहीं केलूला करेगी।” धर १2८ -+०३3 ०7)०५ -++०३ 
मुस्लिम: 290. इब्ने माजह: 43. इब्ने माजह:404. ॥ »४॥ 5, 5-५ ७ » ६४ ४५ 


49८“ 


५ |»: जम कर (हल सबक. ६ हि (| ८ 


[५ <.+ 4७४ ४०५ 
तौज़ीह: (१) ४: का मानी है ज़मीन में धंसा देना, यानी तीन जगह ऐसे वाक़ियात रूनुमा होंगे। 
बज़ाहत: हमें महमूद बिन गैलान ने उन्हें वकीअ ने बवास्ता सुफ़ियान, फ़ुरात से ऐसे ही हदीस बयान की 
है लेकिन इसमें धंए का इजाफ़ा है। हमें हन्‍नाद ने अबू अहवस से बवास्ता फ़ुरात क़ज्ज़ाज़, वकीअ की 
सुफ़ियान से बयान कर्दा हदीस की तरह हदीस बयान की है। 


हमें महमूद बिन गेलान ने, उन्हें अबू तयालिसी ने शोबा और मसूऊदी से बवास्ता फुरात अल 
क़ज्जाज़, अब्दुर्रहमान की सुफ़ियान के ज़रिए फ़ुरात से रिवायतकर्दा हदीस जेसी हदीस बयान की है इसमें 
दज्जाल और धुंए का भी ज़िक्र है। 


हमें अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसन्‍ना ने अबू नौमान हकम बिन अब्दुल्लाह अजली से बवास्ता 
शोबा, फुरात से अबू दाऊद की शोबा से बयान कर्दा हदीस जैसी हदीस बयान की है। इसमें यह इज़ाफ़ा है 
कि दसवीं या तो एक हवा है जो उन्हें समंदर में फ्रेंक देगी या फिर ईसा बिन मरियम ( %९६४ ) का नुजूल है। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस बारे में अली, अबू हुरैरा, उम्मे सलमा और सफ़िया बिन्ते हुई 

2% ) से भी अहादीस मर्वी हैं। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 

2]84 - सयब्यदा सफ़िया (४४४) रिवायत 6 5 7 5 06 
करती हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: ५७ 30४०, ७४७ :28 ता 
“लोग इस घर (बेतुल्लाह) की जंग से बाज़ रा ० 0 0 कह 
नहीं आयेंगे यहाँ तक कि एक लश्कर जंग करना गज उन्‍जन| (रखा ० पक 25 4॥ ० 
चाहेगा, जब वह बेदा के इलाके में आयेंगे तो. ०४ :</७ ०४.० ८० 39४५० ०: (८ 
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; फिल्मों के अहवाल के [25 । हल ; 
अगले ओर पिछले लोगों को ज़मीन में धंसा 5 3 ६25 2६६ 40 ० ४0 ०४,०५ 

दिया जाएगा ओर उनके दर्मियानी भी निजात 
नहीं पायेंगे।” मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
जो उन में उस गज्वा को बुरा जानता हो? (यानी. ४१2 ७१ #+5४/ ८ ५ ५ | «४ 
ज़बरटस्ती लाया गया हो) आप ने फ़रमाया: 42-०३ ४ 3 2223 /#30 -४०० 
“अल्लाह तआला उन्हें उनके दिलों की नीयत. .॥४ ; 2074 05 25 हि 2.5 


४*इली 3>ण 2०] हि. | | नम हे मी (| 


उठाएगा ) 
42० 
के मुताबिक उठाएगा। घी 3 ७.०४) 4६4 
सहीह:; इब्ने माजह: 4046. मुसनद अहमद: 6/ 336. अबू ै 
याला:7059,. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 

285 - सय्यदा आयशा (&&) रिवायत्त ७६४ .3७ 55 ४2 &४285 - 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया: 5 "8 
“इस उम्मत के आख़िर (वक़्त के लोगों) में. #* ४४१ हर ४ छ्ट2 ० करत 
ख़स्फ़, पसंद और क़ज्फ़ ) होगा।” कहती हैं 9१ (४ धो -+ 9: १४ 222० 
पेंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल(2४6! क्या. ५४ ०.०; ०७ :<7७ ८5६४७ ६८ ८ 
हमें हलाक कर दिया जाएगा हालांकि हम नेक. ,७ »| (3 45५ ४०५ ५६७० 4 (> 
लोग भी होंगे? आप ने फ़रमाया: “हाँ जब शक 
नाफ़रमानी के काम बढ़ जायेंगे। ” 

सहीह: अबू याला: 7069. 





९ <.5 :< ७ ४3.55 6-४७ 2 245 

४४७ 35 ,2005॥ ६७; ८0६॥ «0 ०0,:2. 
<द 44८ || (४ 

तोज़ीह: ०. : ज़मीन में धंसाया जाना, («««: शक्कें तब्दील होना और ८५४ : पत्थरों का बरसना। 


वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: सय्यदा आयशा (<४१४) की हदीस गरीब है। हम इसे इसी सनद से 
ही जानते हैं और अब्दुल्लाह बिन उमर के हाफ़िज़े की वजह से यह्या बिन सईद ने उन पर जरह की है। 








286 - सय्यदना अबू ज़र (<&) बयान करते... ४ (४४ .0७ 5७ ७&४&286 - 
हैं कि सूरज जब गुरूब हो रहा था में मस्जिद में टिक हे 
दाख़िल हुआ और नबी करीम(.४६) (मस्जिद... ही ख ०र '#ॉ+2 ५८ 42 
पें) तशरीफ़ फ़रमा थे तो आप ने फ़रमाया:.. जन“ <४$5 ४७ ३ २ # 3 
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“अबू ज़र! क्‍या जानते हो कि यह सूरज कहाँ 
जाता है? ” मेंने कहा: अल्लाह ओर उसके रसूल 
ही ज़्यादा जानते हैं। आप(:४४) ने फ़रमाया: 
“यह जाता है ताकि सज्दा करने की इजाज़त 
मांगे, उसे इजाज़त मिलती है ओर उसे एक वक़्त 
कहा जाएगा: जिधर आए हो उसी तरफ़ निकल 
पड़ो तो यह मग़रिब की तरफ़ से ही तुलू हो 
जाएगा।” रावी कहते हैं, फिर आप ने यह 
आयत पढ़ी: “यही उसके ठहरने की जगह है। 
कहते हैं कि यह अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<४४) की किरअत है। ” 


बुख़ारी: 399. अबू दाऊद:4002 


हर * जः ०-5 हम ८2५ है 4 
3४ ७) 3 5४ ७ ६ :०४ 2५ 5 
४४ 4,2५3 ॥॥ :<6 :06 ५३७ 2७5 
हु ॥। ६०३ ०८, ८ 9. 4 (६ ् $ 
१७ 3 335५5 २७.४ ४ ] 
टी (०४! (४) हल ०८ (६७५ हर 55225 
[७ ४ :४७ ७७ &» ८४४ ६ < 
ण्ैन्णिः 8४3 <.39 है. 78] चर ४॥5; 


3 >5०००० (् हि | द 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: इस बारे में सफ़वान बिन अस्साल, हुज़ेफा बिन उसैद 
अनस और स और अबू मूसा («४५४ ) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 





2487 - सय्यदा ज़ेनब बिन्ते जहश («<४) 
रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) नींद से 
बेदार हुए आप का चेहरा मुबारक सुर्ख था और 
आप “4(॥ $| 2॥ १ :” कह रहे थे आपने इसे तीन 
मर्तबा दोहराया (फिर फ़रमाया) : “अरब के 
लिए उस बुराई की वजह से हलाकत हे जो क़रीब 
आ चुकी है। आज याजूज व माजूज की दीवार 
इतनी खुल चुकी है।” ओर आप ने दस की 
गिरह लगाईं ” ज़ैनब कहती हैं: मैंने अर्ज़ की: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हम में नेक लोग भी होंगे हम 
फिर भी हलाक हो जाएंगे? आप ने फ़रमाया: 
हाँ, जब नाफ़रमानी वाले काम बढ़ जायेंगे। ' 

बुख़ारी: 3346. मुस्लिम: 2880. इब्ने माजह: 3953 





न्‍ 4४ 
०० ८१४ ७७०० 


आह 38 05 078॥ 
६ > री 3 (3८ 2 >य्‌ ३५ ८ ३४वीं 
5 ++ «5६० ८3 5६० ७४७. 8. 
नर ख ब+० रह आज एर 3++ २ 
डर) (डी ६ #५ ००४ गे हा & ०००० (री कद उडी 
(#०४ 4४| <<५-| :<.७ < ०० >-. 
_+०१ “५६-०१ | ६० ९ ०४ (#००३ «२ 4॥ 
20 १)॥| 2॥ १ :४,४ 
१ ( ६ ७ >> | ण्लैष्ट हा कि ५) है दो, जम 
५८) १४४७ 0-७ ६+५७ हं+-५ 6२० 25 
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| है| ही हक ( < 5 <ज8 न 
28 ॥॥ 8 :25 55 »०0०॥ ७७ 20३8 


तोज़ीह: () अरब के लोग अपने हाथों की उँगलियों पर गिनती करते थे और दस तक गिनती पहुंचती 
तो शहादत वाली उंगली का सिरा अंगूठे के दर्मियान में आ जाता इस तरह एक छोटा सा हल्क़ा बन जाता 
है इसी हल्क़े की तरफ़ इशारा है। 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और सुफ़ियान ने इस हदीस को 
बहुत उम्दा क़रार दिया है। 

हुमेदी अली बिन मदीनी ओर दीगर मुहद्दिसीन ने भी सुफ़ियान बिन उयय्ना से ऐसे ही रिवायत की है। 
हुमेदी कहते हैं: सुफ़ियान बिन उयय्ना ने कहा कि में इस सनद से ज़ोहरी से चार औरतों के नाम याद किए, 
ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा ओर हबीबा यह दोनों नबी(३४£) की रबीबाएं() थीं। उम्मे हबीबा ओर ज़ैनब 
बिन्ते जहश (<££5) यह दोनों नबी करीम($४६) की बीवियां थी। नीज़ मामर वगैरह ने इस हदीस को 
ज़ोहरी से ऐसे ही रिवायत किया है। लेकिन इसमें हबीबा («£$४) का ज़िक्र नहीं है। जबकि इब्ने उयय्ना 
के बअज़ शागिदों ने इस हदीस को इब्ने उयय्ना से रिवायत करते वक़्त उम्मे हबीबा (&४१४) का ज़िक्र 
नहीं किया। 

तोज़ीह: (१) 4५५० ) : वह लड़की जिस की वालिदा से कोई शख़स निकाह करे और यह लड़की उस 
निकाह करने वाले की निगह्दाश्त में हो उस आदमी को उस लड़की से निकाह करना जायज़ नहीं है। यह 
दोनों सहाबियात आप की रबीबाएं थीं। हबीबा आप(4४६) की बीवी उम्मे हबीबा (८४१४) की पहले 
खाविंद से बेटी थीं ओर ज़ेनब बिन्ते अबू सलमा आप(#४&) की बीवी उम्मे सलमा (४५४) की अबू 
सलमा से बेटी थीं। 








288 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद॒ ,,१६॥ ८५ 45० 5४ 2 ६५288 - 
(<2४८) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४£) हा | | 2६7८ . ६ 
ने फ़रमाया: “आख़िरी ज़माने में एक कोम.. (“४ ४ ४ ००४० ४४ 

निकलेगी जो नौ उप्र होंगे, बेवकूफ होंगे, . ४ ४४३५-०७ ५5 5४ ५५६ ५६ ८3 ६ 
कुरआन पढ़ेंगे, दह उनके हलकों से आगे नहीं. ५ ६५६ ४-4 ५26 4 _/> 50 ४, 
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$ जाेंअ अुचन हम फ़िलों के अहवाल 8-328 &+ । 
4) द्र हि हि दर #6) 9) पर 
जाएगा, बेहतरीन इंसान की बातें करेंगे दीय ;६६ ७६) &,<| 25 9७) » 


( 

से ऐसे निकल जायेंगे जेसे तीर शिकार से... , ता मा 
निकलता है।” 7” "कटी 2>ए ७ नए 39% #02)॥ 
हसन: सहीह: इब्ने माजह: 68. मुसनद अहमद: /404. 35 &#+४ लए # २४ ९० 3४5४९ 
अबू याला:5402 


3० 4 5: ५७४ ...४/ 

तोौज़ीह: १: )/॥ ४+ ८ से मुराद नबी करीम(:8&) हैं यानी आप(:४6) की अहादीस लोगों को सुनायेंगे। 
: (3५ »का माना गुज़र जाना यानी दीन से निकल जायेंगे इस लिए उनको मारिक़ा नाम दिया गया 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अली, अबू सईद और अबू ज़र («<४) से भी 

हदीस मर्वी है। और यह हदीस हसन सहीह है। 

नीज़ कई अहादीस में नबी करीम(:४६) से उनकी निशानियाँ मर्वी हैं कि यह लोग क्कुरआन पढ़ेंगे लेकिन 

उनके गलों से आगे नहीं जाएगा और दीन से ऐसे निकल जायेंगे जैसे तीर निशाने से निकलता है, यह 

हरूरिया खारजी और दीगर खारजी लोग हैं।' " 

तौज़ीह: () हरूरिया खारजी वह थे जो जनाबे अली और मुआविया («&&%&) पर कुफ्र के फ़तवे लगाते 

. थे (मआज़ अल्लाह) फिर यह लोग हरूरा मक़ाम की तरफ़ चले गए 








!3 ९५८ 
289 - सय्यदना उसेद बिन हुज़ेर (&&) से. ७४. 28 ६४१६ ८४ 5,5८७ (४$&-289 
रिवायत है कि अंसार के एक आदमी ने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल(४४6)) आपने &+« ,,  #,, कर 
फुलां शख्स को आमिल बनाया है, आपने मुझे. ४ श्र फ ख्। ज* ॥ी५ जे ०० ४४ 
आमिल नहीं बनाया तो रसूलुल्लाह(2/8) ने ७४ ०४५०५ ४ ४४ ५०) ७» 3४: 
का! () हे ॥ अर ० 25 ६ नि कि. 525 । 
तरजीह ह मिलती तुमसब्र करना यहाँ.  ,. , «०... ५2 4. ८०५ 2६ 4 
टन ()) 2७० |; महल 44) ०4) 
तक कितुम मुझे हौज़ पर मिलना। ” रत हर ४ कर ५, राह रु 
.. बुख़ारी: 3792. मुस्लिम: 845. निसाई: 5383 >2#४ ४५ (6४५ ५४ 9६-2५ ४५ 
तौज़ीह: * /»!: किसी को किसी पर तरजीह देना या मुक़द्दम करना यानी मेरे बाद ऐसे हुक्मरान आयेंगे 
जो तुम्हारे ऊपर दूसरे लोगों को तरजीह देंगे। 


बज़ाहतः:- इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


4 (५६५ £ ($ 200 
०७ ५93८3 ७ धन ५-७० :०] ८3॥ हा 
ही हि 
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290 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<१५४) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (5४६) 
ने फ़रमाया: “तुम मेरे बाद अन्करीब दूसरों को 
तरजीह दिया जाना ओर ऐसे काम देखोगे जो 
तुम्हें बुरे लगेंगे।” सहाबा ने कहा : ऐ अल्लाह 
के रसूल! (ऐसे हालात में) आप हमें क्या हुक्म 
देते हें? आप(&४६) ने फ़रमाया: “उन 


(हाकिमों) को उनका हक़ अदा करो ओर अपने 


हुकूक़ का अल्लाह से सवाल करो। 
बुख़ारी; 3603. मुस्लिम: 843 


ईजलेंअ वन हल 6  फिलाव के अहवाल 





+#<८ ४-४ - 290 
हर रे *ग 2७ ० बा 5 2४ 
956 #०: <४ ४:43 24०६ 40 (० 
७००० ५०: |» ७ हक (०25 89 ५.४ 
3 +& /4८॥ ४ :०७ 5५0 2,८८५ ९ 
० ५52४ | 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 








क़यामत तक छनुमा होने वाले वाक़ियात 
की (ब॒जरिया वहि) ख़बर दी। 


29] - सब्यदना अबू सईद ख़ुदरी («४ 


रिवायत करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह(:$४६) क्‍ 


ने हमें अस्र की नमाज़ पढ़ाई फिर ख़ुत्बा देने के 
लिए खड़े हुए तो आप(:४६) ने क़यामत क़ायम 
होने तक कोई चीज़ न छोड़ी मगर उसकी ख़बर 
दे दी, जिनको उसे याद रखना था याद रखा 
ओर जिसे भुलाना था भूला दिया। आप(:४६) 
के बयान में यह था कि “ दुनिया सर सब्ज़ मीठी 
है, अल्लाह तआला ने तुम्हें इसमें (पहले लोगों 
का) नायब बनाया है, वह देखता है कि तुम 
केसे आमाल करते हो, ख़बरदार! दुनिया से 
बचो ओर ओरतों से बचो। ” ओर आप(2४£) 
के बयान में यह भी था कि लोगों का रोब ओर 
डर किसी आदमी को हक़ बात कहने से ना रोके 


| 28 - नबी करीम(9/६) ने अपने सहाबा को | 





46 |& ५६८०) 5५]: ५ ५०८.(४26 


#. ० 


$ 509) ०:20226% ८,६५० ४८६५ 


350 >>» ४ 3 ४७.७29] - 
४७ ,.2४ ८३ 4६ ७४ :205 4.८४ 
+ ५४ ३७.४ ४ २2४5 | >५ ४.७ 
"४ &)+०४ टरधट++ ही] पर ०5) हि 
400 % 20 0005 
78 (४ ५७ £ ५६ | 0० ७; 
शी | 2८0<॥॥ ,3 (/॥ 30,5५ ४5 4८ 
८4२००० (9 १९००० ८4४४७ 4205 
७) हआ् १४४ ० 3: ४७ ७४ 5४; 
५४०४ <5 5७8 ७७ 4४555 4 
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; हि 
जब वह उस हक़ को जानता है।” (रावी कहते 
हैं:) अबू सईद यह कहकर रो पड़े फ़रमाने लगे: 
अल्लाह की क़सम! हम ने बहुत सी गैर शरई 
चीजें देखीं लेकिन हम कहने से डरे। ओर 


4272 जल 


आप($&) के बयान में यह भी था कि “सुन 
लो! क़यामत के दिन हर धोकेबाज़ के फ़रेब के 
मुताबिक एक झंडा गाड़ा जाएगा ओर कोई 
धोका अवाम के हुक्मरान के धोके से बड़ा नहीं 
है। उसका झंडा उसकी सुरीन के पास लगाया 
जाएगा। ” उस दिन हम ने जो याद किया उसमें 
यह भी था कि “आगाह रहो! बनू आदम 
मुख़्तलिफ़ तबक़ात पर पैदा हुए हैं: कुछ उनमें 
ईमान की हालत में पेदा हुए हैं, ईमान की हालत 
में ज़िंदा रहे ओर ईमान की हालत में मोत आई, 
उनमें से कुछ काफ़िर पेदा हुए कुफ़ की हालत में 
रहे ओर कुफ्र पर मोत आयी, उनमें से कुछ 
ईमान की हालत में पेदा हुए, ईमान की हालत में 
ज़िंदा रहे ओर कुफ्र की हालत में मरे, कुछ कुफ़ 
की हालत में पेदा हुए, कुफ् की हालत में ज़िंदा 
रहे ओर ईमान की हालत में फोत हुए, 
ख़बरदार! उनमें कुछ को देर से गुस्सा आता है 
ओर जल्दी चला जाता है! उनमें से कुछ को 
जल्दी गुस्सा आता है ओर देर से जाता है, याद 
रखो! बेहतर वह हे जिसे देर से गुस्सा आए ओर 
जल्दी चला जाए, और बुरा वह हे जिसे जल्दी 
गुस्सा आए ओर देर से जाए, ओर सुनो! उनमें 
कुछ अच्छे तरीक़े से अदा और अच्छे तरीके से 
मुतालबा करने वाले हैं, कुछ बुरे तरीक़े से अदा 
और अच्छे तरीक़े से मुतालबा करने वाले हैं। 





(२.3 * :६[(८-८ < (:<] 24: ((5॥ 425 मा 
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ओर कुछ अच्छे तरीक़े से अदा ओर अच्छे 2227 20 5 05% मो 


हैं >> 
तरीक़े से मुतालबा करने वाले हैं। यह मामला 


तो बराबर है और याद रखो! उनमें बेहतर वह है. +/ 7 <“ लक कक 

जो अच्छे तरीके से अदा ओर अच्छे तरीके से. ऊ॒ ४४ ० १४ ५-४ 33 3 | 

2 करने इक और बुरा गह हे कप ४ बन 75 ही & ४ &8] 

तरीके से मुतालबा करे। ख़बरदार! गुस्सा 38 ६. /५५, (रा 5.5 ..०5३| 

आदम के दिल में एक अंगारा है, क्या तुम फजर5 0 कह 2क४ ए४ी ७० ० 

उसकी आँखों को सुर्ख होने और उसकी रगें. >“ है <॑४ धूप: ४७ ०0५ 

फूलने की हे नहीं हा के *क शख़्स यह. ० 40 ०,०; ०७७ १:०3 (६६ ८ # 

चीज़ महसूस करे वह ज़मीन से चिमट जाए।”. .5३॥ ८ ६९ ४28 (908 छह 
करते है । 200 ८०» 5४ ४ 28 )॥ :::5 «४० 4 

रावीकहते हैं: हमसूरज की तरफ़देखने लगे कि... ,  £ मय हल 

कया कुछ हिस्सा बाकी रह गया हे? तो अं आर 28 8 कल 33 

रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया: “सुन लो! :4५ ५4० ५.3 

दुनिया गुज़रे हुए अय्याम (दिनों) के लिहाज़ से द 

उतनी ही बाकी रह गई है जिस तरह तुम्हारा यह 

दिन गुज़रे हुए दिन से रह गया है। ” द 

ज़ईफ़/. इब्ने माजह: 2873,4000,4007. . अबू 

याला:0] ः द 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: इस बारे में मुगीरा बिन शोबा, अबू ज़ेद बिन अख्तब, हुज़ैफ़ा 

और अबू मरियम (<2%) से भी हदीस मर्वी है ओर उन्होंने ज़िक्र किया है कि नबी करीम(2४&) ने उन्हें वह 

वाक़ियात बताए हैं जो क़यामत क़ायम होने तक रूनुमा होने वाले थे और यह हदीस हसन सहीह हे। 





292 - मुआविया बिन कुर्रा अपने बाप से, ७ ४९४ 2३ ३.5० 65५ - 292. 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४&) ने 
फ़रमाया: “जब शाम वाले खराब हो जायेंगे 2 ( // ॥ 
फिर तुम में ख़ेर नहीं होगी (और) मेरी उम्मत के. ४४० ४४ :४४ ५. 46 59 >7 ४&3७८ 
एक गिरोह की मदद की जाती रहेगी। जो उन्हें. [४ 5:35 ॥॥ 5 496 4 /< ५0 
रुस्वा करना चाहता है वह उन्हें नुकसान नहीं ः 


ना ही द्र हर 5 
दे “४.७ :०७ 335 ४ ४७.७ 
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गे 3 #232 [६ 
८9 यहाँ तक कि क़यामत क़ायम हो. :, ६६७ 5 3 , 53 2 5७ .६॥। 
जाएगी। ्््िः 


. 5 रा 388 हा 09० ही 5 हु न है” न्‍्ी है. छे.. 4 
डे 5००४ (३ (४ जय | 22३४-०४ (ं 
सहीह: इब्ने माजह:6. मुसनद अहमद: 3/436. दारमी: बा; की । रद 5£ 
7 (+] 52 
2763. ०<> | # 


वज़ाहत: इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (#&) कहते हैं कि अली बिन मदीनी ने फ़रमाया: यह 
अस्हाबुल हदीस होंगे। 

इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन हवाला, इब्मे उमर, ज़ैद बिन साबित और 
अब्दुल्लाह बिन अग्र (६६४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। क्‍ 
अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनी ने वह कहते हैं, हमें यज़ीद बिन हारून ने उन्हें बहज़ बिन हकीम 
ने अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से हदीस बयान की है वह कहते हैं: मैंने अर्ज़ किया,ऐ अल्लाह के 
रसूल (३४६)! आप मुझे कहाँ का हुक्म देते हैं: आप(4४६) ने फ़रमाया: “यहाँ और आप ने शाम की तरफ़ 
इशारा किया। ” 

इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2७८ ५५८।.४०४४9%५ ८८६28 | 
"क्र ८५, ००८५ 5: 


293 - सय्यदना इब्ने अब्बास (६७5) ,(७ ८४ .2० «७ 2 ४४५७ -293 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(#४४) ने .. 
फ़रमाया: “मेरे बाद काफ़िर न हो जाना कि तुम 





(2६0५. है! ४ द्रदटीन- हद <ड्लीप् कल है. 


एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। ” ># >> छा ४७ 35४ | 

बुख़ारी: 739. मुतव्वलन- मुसनद अहमद:4.230.... 80 _/> ०0॥ ०५०; ०७: हि | 

द द ला, |, (४5 (4६००० (3० > है! (“००३ ल 
ऑ्श्: ८७, +< 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: इस बाब से अब्दुल्लाह बिन मसऊद, जरीर, इब्ने उमर 
कर्ज़ बिन अल्क़मा, वासिला बिन अस्क़ा और सुनाबिही (<४४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस 
हसन सहीह है। 
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हुआ खड़े हुए से बेहतर होगा। 





अल कह आल पाठ जय 


अबी वक्कास (<£८) ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान 
(<%) के फिल्‍ने के वक़्त कहा: में गवाही देता 
हूँ कि रसूलुल्लाह(३8४8) ने फ़रमाया: “ यकीनन 
अन्क़रीब एक ऐसा फ़ित्ना होगा जिसमें बेठने 
वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, ओर खड़ा 
होने वाला, चलने वाले और चलने वाला 
दौड़ने वाले से बेहतर होगा।” रावी ने कहा: 
आप यह बताइए कि अगर कोई शड़्स पेरे घर में 
दाख़िल हो कर मुझे क़त्ल करने के लिए अपना 
हाथ बढ़ाए? आप(:5४£) ने फ़रमाया: “तुम 
आदम के बेटे (हाबील) की तरह बन जाना। ” 


सहीह: अबू दाऊद:4257. मुसनद अहमद; / 85. अबू 
याला:750 
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(5७ भ्म्ट्फ 


हे ७२५ ४.००9 -+ है हे हा ७9 (ड | हा कह 3] 


40 ०.० «0४ ०.०) 3 ५७६४६ :5५० 2 

+४)॥ 4८3 5 ४5 ५६॥| :०७ ४.५ 

छल ष्ट ५४५ ६ ही ध। जी आदी ५६०2 

0७ क्रीजज 59 2० उ्ेयी5 2 

७4% $% (8 &5 05 ॥| 39 
.&38 >2७ 5४ :४७ ; ६5! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरैर, खब्बाब बिन अरत, अबू बक्र, इब्ने 
मसऊद, अबू वाकिद, अबू मूसा ओर खर्शा (७४;४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन है और बअज़ 
ने इस हदीस को लैस बिन साद से रिवायत करते वक़्त उसकी सनद में एक आदमी का इजाफ़ा किया है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: साद (७४४) की नबी करीम(2४€) से रिवायतकर्दा हदीस एक और 


सनद से भी मर्वी हे। 


30 - अन्क्रीब अंधेरी रात के टकडों की 


तरह फिल्‍ने उठेंगे। 





295 - सय्यदना अबू हरेरा (९६४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: “उन 





(४.७. :०७ ८5 (६.७ - 295 


नदी (2 £ 3) | रऔ 6४2०० ८० (व थं 
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8 जांगेंअ युचुन है; हप्श ५ फिलों के अहवाल 
फ़िल्मों से पहले आमाल करने में जल्दी करो जो 


_ अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे, आदमी 


सुबह को मोमिन होगा ओर शाम को काफ़िर 


(इसी तरह) शाम को मोमिन होगा ओर सुबह 
को काफ़िर उन में से हर शख़स अपने दीन को 
दुनिया के कुछ सामान के एवज़ बेच देगा। ” 


 सहीह: मुस्लिम: 8. मुसनद अहमद: 2/ 303. इब्ने 
हिब्बान: 6704 


2 हा ०-7 "कप ् ४४) 
४ | 60२२ # दर हा “१५४ जी (>++> 
3३६ :०७ ८-3 47 40 9०» ५0 
&< लय 020॥ ८ ६ ०५८१५ 
9 (४॥ 


9३ 
(४ (०४ (४ 4-2० हिल है & (6-£*२२३ 


(५०६० (_$5*«भट 2 ६ [3 ७ 0 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#(४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





296 - सय्यदा उम्मे सलमा (८४८) बयान 
करती हैं कि एक रात नबी करीम(2४६£) बेदार 
हुए तो आप ने फ़रमाया: “सुब्हान अल्लाह 
आज रात कितने फ़िल्ने उतारे गए? कितने 


ख़ज़ाने उतारे गए? हुज़े वालियों को कोन 


जगायेगा? दुनिया में कितनी लिबास पहनने 
वाली औरतें ऐसी हैं जो आख़िरत में नंगी 
होंगी |” (१) 


सहीह: बुख़ारी: 5. 8290. मुसनद अहमद: 6/ 297 


(४७: ०७ ० ८3 4५. ७.७ -296 
6 ०००० (७० ०७ 6 (| ०. शा ट 
रा ( 2 ्ध्। ७-० जज हा ५४») 

53 5० 40 >> ही 3 «४. 


०४॥ ७ «०0 5७८८: ०४ ०४४ &5::<] 
हे 8 >> 2] ०५ ७ ८८४ 5 ००८/॥॥ 


द 4०४5 ०) ८ ७० जो ५० 53५ 


४>)0 ० ८,५४७ ६४०) 3 


तौज़ीह: () मतलब यह कि दुनिया में ऐसा लिबास पहनती हैं जो सतर के तकाज़े को पूरा नहीं करता 
जिस तरह कि आज के दौर में बहुत बारीक, मुछ्तसर और चुस्त लिबास पहना जाता है जो दुनिया में ही 
जिस्म को नहीं ढाँपता तो ऐसी औरतें क़यामत के दिन महरूम ही रहेंगी। अल्लाह बेहतर जानता है। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


297 - सय्यदना अनस बिन मालिक («४£) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
. फ़रमाया;: “क़यामत से पहले अंधेरी रात के 
टुकड़ों की तरह फिल्में बरपा होंगे, आदमी उन में 
ईमान की हालत में सुबह करेगा ओर कुफ्र की 
हालत में शाम ओर शाम को मोमिन होगा 





5५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3 <4॥ ७५ :०७ 


25 (४.७ -297 
दि ०० ०-० न | स्््य 4 ०-० 
| पट पर बैड हरी 2 

द्र 

2७ ०५०) # ल्‍ 0५७ ० ४ > 3४० 
दी है| ५55 श (६ हि ०2 4] द् कक 

५ ६६४ 4४%: :०७ ४..3 4८४ 4४४ / 

ल्‍ा ह ० 9 .ऊ 22 हर हल है 

८-४ थी 20 «४ 9 25.2 
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फिलों के अहवाल 





जबकि सुबह को काफ़िर, एक कोम अपने दीन 
को दुनिया के कुछ सामान के एवज़ बेच देगी। " 


सहीह: अबू याला: 4260 


हक 8] 
++22 | 93| हद ६ [3 ७ (४5४१ (०9० 


2 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरेरा, जुन्दुब, नौमान बिन बशीर और अबू 
मूसा (८४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस इस सनद से गरीब है। द 


 2498 - हिशाम कहते हैं कि हसन बसरी इस 
हदीस में कहा करते थे, “ सुबह को मोमिन होगा 
और शाम को काफ़िर, या शाम को मोमिन 
होगा ओर सुबह को काफ़िर।” इसका मतलब 
यह है कि आदमी सुबह के वक़्त अपने 
मुसलमान भाई के खून, इज्ज़त और माल को 
हराम समझेगा ओर शाम को उसे हलाल 
जानेगा (इसी तरह) शाम को अपने भाई का 
खून, इज्ज़त ओर माल हराम समझेगा ओर 
सुबह को उसे हलाल जानेगा। 

सहीह अन हसन: मुहक्किक़ ने इसकी तख़रीज ज़िक्र नहीं की। 
299 - सय्यदना वाइल बिन हज (८४) से 
रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(2४६) 
से सवाल किया था कि आप बताइए अगर 
हमारे ऊपर ऐसे हाकिम बन जाएँ जो हमें हमारे 
हक़ से रोकें और हम अपने हुकूक़ का मुतालबा 
करें? तो रसूलुल्लाह($४४) ने फ़रमाया: “तुम 
बात को सुनो ओर उनकी इताअत करो। उन के 
ऊपर वही चीज़ लाजिम है जो उनको सौंपी गई 
है। ” यानी उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे हे 
तुम अपनी ज़िम्मेदारी ओर फ़र्ज़ निभाओ। 


सहीह: मुस्लिम: 846 


४७ ५0 »८ ५ (५० ४-७ -298 
र+ क++ # 3५८५० | #|< ४.७ 
>> ७ ७ 3 ०५६ 36: 2३ «| 
(ड्वनम्ट) 5 (35 (2 न्‍-म्ट १ (०५० | तब ८ 
5) ६-४ ०७ 95७ ८७४ ७७४ 
हा, हे ७9 4.८2 2 ०. (०४ (७ टन 
०. ("० (७5 #' (डल्णभ्य 2 हे ह। £ आह” द 

५५०८-०८ (6५-+४३ 42५५ 4०:६५ 


ीड। 5० 5; 5-० ७४६४४ -299 


0 6 67 8 0 
आम आह क25 
5 ०७ ५.2 ८ | ४ -5 2 
5७ ॥| <2॥ 0७ 2. (४5 5 ५॥ 
5 00% 0 आह 
300 305 25 5 26.6 

"८ ७ ४20; 7४ ७ ८६८ ५४७ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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3 - क़त्ले आम का दौर 
इबादत। 


| 


2200 - सय्यदना अबू मूसा (६७) रिवायत 2 ७६४ :3७ 5७ ७६४ -2200 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४&) ने फ़रमाया: ह क्‍ 
“तुम्हारे आगे कुछ ऐसे अय्याम आ रहे हैं जिनमें." 64000: 
इल्म को उठा लिया जाएगा और उनमें हर्ज 5 5४ ०४५८८ ४७ :7७ ,-» («| ५ 
ज़्यादा हो जाएगा” सहाबा ने अर्ज़ की: ऐ ४; (5४ 835 5» ॥ :४-5 225 4 
अल्लाह के रसूल! हर्ज क्‍या चीज़ है? ., ६ ४ हंती। छ 20] 

आप($४४) ने फ़रमाया: * क़त्ल” . ८ 5 ः राज कक डर 
बुखारी:7063. मुस्लिम: 2672. इब्ने माजह:4057 ०४४0 :०७ :६,६॥ ७ 2४ ८५: 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%/&) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हरैरा, ख़ालिद बिन वलीद और माकिल 
बिन यसार («2 ) से भी हदीस मर्वी है नीज़ यह हदीस हसन सहीह हे। 

. 2204 - सय्यदना माकिल बिन यसार (<४७).. «5 १४ (७४४५ .:05 ६-४ (४६ -220॥ 
रिवायत करते हैं कि नबी(३४६) ने फ़रमाया: हे न 
“क्त्ले आम के दौर में इबादत करना मेरी तरफ़. न ही ० पक व जईं थम 7४ 









कक (की | *० दर ०४ ्र ाऑ +.. (० 
4४० > उ्८ + * "++)) | पी, # 


५ १०५. की >>... ७० ५७८ 4 2४. ८४5 ० 

हिजरत करने की तरह है।”.... है| ३ एच्ड 97 020७ 0| १५ 6# 2: 
मुस्लिम: 2948. इब्ने माजह: 3985 हि 53६.४/ :०४७ 20 ०५५ 4 (जल (| 
-आध्द्का७ (४) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस सहीह ग़रीब है। हम इसे हम्माद बिन ज़ैद के 
ज़रिए हो मुअल्ला बिन असद से जानते हैं। 


32 - जब मेरी उम्मत में तलवार रख दी 


जायेगी तो क़यामत तक उठाई कहीं जाएग। 





2202 - सय्यदना सोबान («<“%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: (९८ 
“जब पेरी उम्मत में तलवार रख दी जायेगी तो. ४ ४ * 
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; सुनन वितिजी ६ हज | 
क़यामत के दिन तक उससे उठाई (यानी हटाई) 
नहीं जायेगी। 


सहीह: अबू दाऊद: 4252. इब्ने माजह: 3952. मुसनद 


अहंमद:5/ 278. 


फिल्मों के अहवाल 





&-837 हनी (६:५2:--“०८८५ 


| ही ४, > ९ 2... 
(>> 40१ 0५०; ४७: ०७ ५७४ ३० «४६८ 
हि. 
ह्ह ग है 5 ५ ४65१६ «हम 4887 >र ५ (2 री 
(बल | हट | (०२५ | $| : ४५०) १९: ०..| 
4०५४ ७५ ४! ६८ (७४ + 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





2203 - उदेसा बिन्ते उह्बान बिन सेफ़ी गिफ़ारी 
(४७६ ) रिवायत करती है कि अली बिन अबी 
तालिब (<४४) ने मेरे वालिद के पास आकर 
उन्हें अपने साथ निकलने की दावत दी, तो मेरे 
वालिद ने उन से कहा: बेशक मेरे दोस्त ओर 
आपके चचा के बेटे (मुहम्मद(:४&)) ने मुझे 
वसीयत की थी कि जब लोगों का इख़्तिलाफ़ 
हो जाए तो तुम लकड़ी की तलवार बना लेना, 
चुनाँचे मेंने वह बना ली है। अगर आप चाहते हैं 
तो में वह लेकर आप के साथ चलता हूँ। कहती 
हैं: फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया। 


सहीह: इब्ने माजह:3960. मुसनद अहमद: 5/ 69 


वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (<५) फ़रमाते हैं: इस बारे में मुहम्मद बिन मस्लमा ( 


| दौर में लकड़ी की तलवार रखना 





४.५: ४७ «४ ५ 225 ४-७ -2203 
०7 2४ 2 + क्र ४ ७४५४ 
रे है. ध रा 
ठप ५: 5(७| सन 4.2० ० (४4% 
टर] हो अर 5 5 2 ४5 ये 
४ ०७ 4० ८०:४४ /] ४८-४ _./ 
| || 4६६ 455 55 ००६ $॥| :..| 
70005 5 ही | 
८४७ 42 <++ <<4 4७ «>> ४८ 

45:४७ : ०७ 
) से भी हदीस मर्वी 


है और यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अब्दुल्लाह बिन उबैद की सनद से ही जानते हैं। 


2204 - सय्यदना अबू मूसा (७४८) रिवायत 
करते हैं कि नबी करीम (2४६) ने फ़िल्ले के बारे में 
फ़रमाया: “इसमें तुम अपनी कमानों को तोड़ 
दो अपनी कमानों की रस्सियाँ काट दो, अपने 
घरों के अन्दर बेठे रहो ओर आदम के बेटे 
(हाबील) की तरह बन जाओ। ” 


सहीह: अबू दाऊद: 4259. इब्ने माजह:396. मुसनद 
अहमद: 4/ 408. 


आओ 2७ ६ 40४ २० ७७ -2204 
(७ :०७ ३७७ ८ |. ४.७ :०७ 
+ 5७७ ६2 +>< ४.» :४७ 320५५ 
जी + 639४ | >> >० 
जल (ला पी "+4+* डर ०+ 'ैडीए: 
(3.०5: 2६&॥ 3 ०७ ४:०3 ४६५ 40 


दे ( 5 
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5 जाति अ अुनन है हज ५ फ़िलों के अहवाल &838 हनी (४०००-०५ ४ 
2, जप (६.3 मु हे 57 52. ४. 5 (६.५ ५ 
[>॥ ५820४ फछे ४53 "००४ के. 
«0 028|9,5; 55.2 3५ ५७ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७:४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। ओर अब्दुर्रहमान बिन 
सर्वान, अबू केस अल- औदी ही हैं। 


8 






(०.०। | #%. (3 १ है </:34 


सन शक रा मल नाक नकल कप सर जज ४2 422 ++ 4३०८० ज ०५-4० क 34027. 7%%#6#«+२८३४०.४०७%: 6०० 26 4 कक 9 कल कक तर कम कट "मार आम ५ 4०-4० ००५ कक + पक 3 5०२७ 7 पक फेल ८ 


2205 - कृतादा कहते हैं कि असस बिन; )& ,5७०६ ८5 १.५० ७ 2205 | 
मालिक ने फ़रमाया: में तुम्हें एक हदीस बयान 2५0 
हूँ < रो न (४.७ :०७ जैन: 20 जय ४४ 

करता हूँ जो मेंने रसूलुल्लाह(:8४£) से सुनी थी काका न न अर 
प्रेरे बाद तुम्हें कोई भी यह नहीं कहेगा कि उसने रे 2 ८४00७ | ७ (+ «४9४६७ 
रसूलुल्लाह (४६) से सुनी थी, «55४ ०५५ ७५ 4&«. ४०७ #3-७/ 
रसूलुल्लाह(:४४) ने #बह- ३ “बेशक ॥॥ ५.४ ४ 8552 १ ८-5 ०४५ ६ 
कयामत की निशानियाँ यह हैं कि इल्म उठ /; प्र ं ५25५ 4॥ (>> मन 
; ०५.9 4२० ४॥| ० ०५) 4.० 4&०- 
जाएगा, जिहालत आम हो जाएगी, ज़िना आम हु जज है 22८ ! मद 
हो जाएगा, शराब पी जाएगी, औरतें ज़्यादा. 42 १८ 4 (#-# १४ ७ (७ 
और मर्द कम हो जायेंगे यहाँ तक कि पच्चास “यो ७2 00 :5&0५०| ४४ 5 ४] 


ओरतों निगरान 8५ 
औरतों का एक कफ़ील निगरान) होगा। 855 «0 520 ८ पिया, २ ० 
बुख़ारी:80. मुस्लिम: 267. इब्ने माजह:4045 हब ४टा (& आया 425 250] 
देर बह गा $ (>०| 35५४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४७) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू मूसा और अबू हुरैरा (५६४७) से भी हदीस 
मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह हे। 


कक किन कक लक सी शक नल ली अल कमल जज जे धर न मा बन 
35 - शी आल बाग 2 पा ही अत | 4५० >5०0०० ४५०७). ०३३ /५४८६ ५८८३८ | 





2206 - जुबेर बिन अदी कहते हैं: हम अनस 8६. 0७ , ६ ८5 45० ७६४७ -2206 
बिन मालिक (४१४) के पास गए ओर उन से की 

शिकायत की कि हजाज की तरफ़ से हमें. ४ 9 ० मई पथ८ हू अमर 
तक्लीफें मिली हैं तो उन्होंने फ़रमाया: हर. 9४ ७ &## ४४३ :४४ &:७ >> 
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फिलों के अहवाल 


साल के बाद आने वाला साल पहले सालसे ८४७४ ७» 56 ७ ५9 ५५५5 20७ 

बदतर होगा यहाँतक कि तुम अपने रब सेजा  .; 

मिलो। मैंने यह बात तुम्हारे नबी करीम (2४६) हैक मिल कल पक मत 0 उमर 

से सुनी थी। उ5 8208 8.७ <४०- ५85 ४ 

सहीह: बुख़ारी: 7068. मुसनद अहमद:3/ 7 द 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

2207 - सय्यदना अनस (<£&) रिवायत करते ४७ ६ ८ 45० ७४ -2207 

हैं कि रसूलुल्लाह(5४£) ने फ़रमाया: “ क़यामत 

उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन 
में अल्लाह अल्लाह कहा जाना ख़त्म नहो. 4£८० 2५5 3 :5 ५0 ०,८८ ०४७ :०0७ 

जाए। .40॥ 20 : >>) ७ 2७६) 

मुस्लिम:48. मुसनद अहमद: 07 ह॒ है 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हे। 


अबू ईसा कहते हैं, हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें ख़ालिद बिन हारिस ने बवास्ता हुमैद, अनस (<५५४) 
से ऐसी ही हदीस बयान की है लेकिन वह मर्फू नहीं है और यह पहली हदीस ज़्यादा सहीह है। 





| का & जज>फरी र ५६-५० (ा डा (३५७ 





35 - ज़मीन अपने अन्दर के ख़्जाने 3६७५० 9८ 34८५ ८८36 


निकाल देगी। 





2208 - सय्यदना अबू हरेरा (४१४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४6६) ने फ़रमाया: .,., हज 
“ज़मीन अपने जिगर के टुकड़ों को सोने और .* 'ट्रन ७ *#७ छं।$ 5 2४2 
चांदी के सुतूनों की सूरत में बाहर निकाल देगी,.. ४४ ::७६५०४ _. ६० «७ « &+ <४/' 
चोर आकर कहेगा: इसी चीज़ के लिए मेरा हाथ मक क जा ही. हि 
काटा गया, कातिल आकर कहेगा: इसी के 6 8 
लिए मैंने क़त्ल किया, और रिश्तेदारी तोड़ा. “* “४ 3४3 +3# 203 
वाला आकर कहेगा: इसी के ख़ातिर मैंने. ५५८ #&४ :<७ «2-०४॥ पड 
कक कम जलेल फिर वह उसे छोड़ देंगे।. & 2 छल “बे ५ ॥४ 6 २५४५ 
उससे कुछ भी नहीं लेंगे। क्‍ 
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जि ० फित्लों अहवाल 40 । (६: भ्क कजः #/ कर 
जालेंअं सुन (िलिजी #* 4) फ़ेत्नों के ॥8]40 &#7 (६:.2.-०८४५ ४ 
सहीह: मुस्लिम: 03. अबू याला:67. इब्ने हिबान: ५ 65 [७ अं हे ६] 
629. के बे £ पा ्छ ज& (0: 8॥ 


(४ +(०+*?) <25 [४० ८ ०५४३ 6£प्णं 


*|3 हि नटः हि +ा 


(६८ ०८.० है हट अं ५५ 4. »#- ० 
तौज़ीह: 5)$| : <७ की जमा है जिसका माना टकड़ा यानी ज़मीन अपने ख़जानों को बाहर निकाल देगी 
जैसे कि अल्लाह का फ़रमान है। (५७४ _.> ,)| <>»| 3: (अज़- ज़िल ज़ाल: 2) 





2209 - सय्यदना हुज़ेफा बिन यमान (<४). ७६४ .328 ,...«- ८2 458 ७४ -2209 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६४) ने | ५; ,७ ४८ ,>५ 5 2: 
फ़रमाया: “क़यामत कायम नहीं होगी यहाँतक ४ >>. है की कक 5 
कि दुनिया के लिहाज़ से लोगों में सब से 0/2/ ८८ ०३५ (() 3/* 
खुशबख्त आदमी लुका इब्ने लुका ” नहीं. 3/४ (५ 22 3, &+# ४  » ०४५८ 
जाए। ” 2 आग ता 2 
सहीह: मुसनद अहमद:5/ 389 0७ 38 30 ० 4६४ ८ 2059 
55६ & ४०५० ८.४) 86 ५0 ०, 
छाए अदाओं 
तौज़ीह: 5४ ८; (&/. : लुका कमीने और घटिया शख़स को कहते हैं। यानी दुनिया का माल उसकी 
हक्मरानी नस्ल दर नस्ल कमीने और बेवकूफों को मिल जाएगी। 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसे अप्र बिन अबी अप्र 
की हदीस से जानते हें। 





जा (6-०५ ,४२ ५७ ३८५ ५४०८.(३४ | 
220 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 4.50 ५॥ २2० ८: ८० ६४८ -220 
(८४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(585) 
ने फ़रमाया: “मेरी उम्मत जब पन्द्रह काम करेगी " 
उस पर मुसीबतें टूट पड़ेंगी। अर्ज़ की गई: ऐ. >2४#५ ># 7४८ > बल 


40% ४ 409» ८ ६:0 ७४४ :०७ 
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ह जामिंअं सुनन ्‌ हज | 
अल्लाह के रसूल! वह क्‍या काम हैं? 
आप($४2) ने फ़रमाया: “जब गनीमत जाती 
दोलत बन जाएगी, अमानत गनीमत समझी 
जाएगी, ज़कात जुर्माना लगेगी, आदमी अपनी 
. बीवी की इताअत ओर मां की नाफ़रमानी 
करेगा, अपने दोस्त से नेकी ओर बाप से 
बेवफाई करेगा। मसाजिद में आवाज़ें बलंद हो 
जायेंगी, लोगों का चोथरी घटिया तरीन 
आदमी, होगा, आदमी के शर के डर से उसकी 
इज्ज़त की जाएगी, शराबें पी जायेंगी, रेशम 
पहना जाएगा, गाने वालियां ओर आलाते 
मोसीकी रखे जायेंगे, ओर इस उप्मत के 
आखिर वाले पहले लोगों को लानत करेंगे तो 
उस वक़्त लोग सुर्ख आंधी, खस्फ़ और मर 
का इन्तिज़ार करें। ” 

ज़ईफ़ 


फ़िलों के अहवाल 





॥&924] हम (४:०2.ल्‍---८/७ 
5 ८ हि ्त्ं श्य (डी ० (४ 3 >* 


| मई 4. (2 ४.० | पक ०७ 


६७ & ४५७ 5:5७ >> >> 8 
(| :०७ १५॥ ०.०; ८ » ७३ :.७ ४0: 
580; ७६७ 5७)5 35% ट् 5७ 

५० 3 453; 5»! £ ४०५ ५५८० 


90755 55/8 0 50 055 


5 (83) । (+०। क ० 2०३ 2०५ 
७४5 23 "२३७३ ४५ 4८3०० 5) 
८४9 35;७०) ८७६॥॥ ०००४५ "2 
५8 5५ 8558 पद १७ | 

5 कक 5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अली बिन अबी तालिब से 
इसी तरीक़ से ही जानते हैं और हम फ़रज बिन फज़ाला के अलावा किसी को नहीं जानते जिस ने इस 
हदीस को यह्या बिन सईद अंसारी से रिवायत किया हो और फ़रज बिन फज़ाला के बारे में बअज़ 
मुहद्दसीन ने जरह करते हुए उसके हाफ़िज़े की वजह से उसे ज़ईफ़ कहा है। उससे वकीअ और दीगर 


अद्म्प- ए- हदीस ने रिवायत की है। 


22 - सय्यदना अबू हरेरा (७:७४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४£) ने फ़रमाया: “ 
जब माले गनीमत को जाती दोलत बना लिया 
जाएगा, अमानत को ग़नीमत, ज़कात को 
जुर्माना समझा जाएगा, दीन के अलावा और 
उलूम सीखे जायेंगे, आदमी अपनी बीवी की 
इताअत ओर मां की नाफ़रमानी करेगा, अपने 
दोस्त को करीब करेगा ओर बाप को दूर करेगा, 


(४.७: ०७ #5 5) 4८ ४.७22] - 
3 कथा आम 5 ० 5 0 55 
0७ (| (+ +>४-ड| ही) पी +टं+ 
४3 22५७ 4॥ ० 40 ०.०३ ४७ :४७ 
५७ ४07 395 ४250 <>४ ॥| 
£ ४५ री अं ८563 ७४७ ४७॥६ 
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फिलों के अहवाल 





मस्जिदों में आवाज़ें बलंद हो जायेंगी, क़बीला 
का सरदार उनका फासिक आदमी होगा। लोगों 
का चोधरी उनका घटिया आदमी बन जाएगा, 
आदमी के शर के डर से उसकी इज्ज़त की 
जाएगी, गाने वालियां ओर आलाते मोसीक़ी 
आम हो जायेंगे, शराबें पी जायेंगी, इस उम्मत 
के आख़िरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे 
तो वह उस वक़्त सुर्ख आँधियों, ज़लज़ले, 
खस्फ़, मस्ख़, पत्थरों की बारिश ओर कयामत 


की ऐसी निशानियों का इन्तिज़ार करें जो पे दर 


पे आयेंगी जेसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए 
तो वह मोती पे दर पे गिर जाते हैं। ” 


ज़ईफ़ 


(9.5 3. पा हि (| 


न; है ] 9 >>» / [2० 4 6 
५०० (०03 ब“ 55 «5: |) 
+ 4 (0. 6 दर 72 हि | ट्ा हर री 
ी < ० 2०५३४) ०४ 5539 
(थी) ही, ५ (४६००० 4..48॥ .] ५) ६ है ९ लकी | 
८४0 >«० ८३८ हि ६ ७ ६ 3) | (5 


जज ०0) 2) (० है हि] 686 ॥| ५०,६४५ 
ग 
8॥ 2) १४ # ७४ 3५०४ 


#> ० हक आकर हि | 
१०१३) &०७ ५७) ४03 3५ |; 
(9... 09 (2.2. *छे >9 


22[. 2.20 % 


<७६७ ०७5... ० ८८ 


नी 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: इस बारे में अली (८१४) से भी हदीस मर्वी है और यह 


हदीस गरीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। 
222 - सय्यदना इमरान बिन हसेन (&*&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया: “इस उप्मत में खस्फ़, मस्ख़ ओर 
क़ज्फ़ होगा। ” मुसलमानों में से एक आदमी ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यह कब होगा? 
आप($४६) ने फ़रमाया: “जब गाने वालियां 
ओर आलाते मौसीकी आम हो जायेंगे, शराबें 
पी जायेंगी। 


3950 2५७ 58 3४५ ७.७ -222 
७ 3०४) 29८ ८2 ५0 4५ ४५ :०७ 


32% 4० «०८८ -3 २१७ 5० .५5--०)| 
4 40 ० «0 ०.०; $ ४ 
(७-+१ ०७.० ००० ०-४» ८्न्रटै है| (“०४ 
>० ४ ७०४०-०० ७४ 5; ०४४ 5.७; 
८७छुश >; ॥॥ :2७ 528 ८3 «४ 
4 43) ०4,5५3 535८) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और यह हदीस आमश से बवास्ता 
अब्दुर््मान बिन साबित, नबी करीम(:8&) से मुर्सल भी मर्वी हे। 
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| 39 - नबी करीम(29;६) का फ़रमान: मैं और बज 





223 - सय्यदना मुस्तोरिद बिन शहाद फिहरी 
(<:४) नबी करीम(:४६) से रिवायत करते हैं 
कि आप(+४६) ने फ़रमाया: “में नफ़्से ” 
कृयामत में भेजा गया हूँ फिर में उस से सबक़त 
ले गया जिस तरह यह शहादत वाली उंगली 
दर्मियान वाली से सबक़त ले गई है। ” 

ज़ईफ 





+ 
ह . ॥ ही +ाी 
(2 5। ८32५2 : 2.८ ८5 4:0७ 


४590 ८८९.० &<2 0256 


टफी ४ बे (२ जज) ० (४.5 -223 





25 » #< ४-७ :०७ ,5३.5॥ <...)॥ 
८ ८ ७.७ :७ ७) -5॥ 
७ ७0 के 3० 205७ 35 ०5४.) 


नाली |. ई! * 2 ० है अंक ०» ८: वि पे 
५५१) है 526 रे | के कर कक 2 5 | डी ५ (2 (५ 


69 भर ईं (४ 8 5 | जो ये ऊ नर 
लन्न्य : है| हे “० १ ०८८ शा (# ०० ढ्् | हि 

का 5525४ (६ (६:४६... 02 > 3 *+०० (| ४ 5 
0४७ <६. ७5 ६८६७ 2०॥ «४ ७ 


.०००१॥ 22(८॥ 2८2५) ५.७ 


तोज़ीह: () नफ़्से क़यामत से मुराद यह है कि क़यामत के करीब और वाक़ेअ होने के वक़्त। 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६६६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुसतौरिद बिन शद्दाद फिहरी ( 


से ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से जानते हैं। 


224 - सय्यदना अनस («<£&) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(5४&) ने फ़रमाया: “में और 
क़यामत इन (उँगलियों) की तरह भेजे गए हैं 
अबू दाऊद ने शहादत वाली और दर्मियानी 
उंगली के साथ इशारा किया, फिर एक दूसरे पर 
फ़़ीलत न दी। 

बुखारी: 6504. मुस्लिम:2957 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


)के क्‍ तरीक़ 


5 0 0 8 26 05% 0574 
55 ८55 ७४४७ :0७ 38 ४ 85 
0 2 0 
3 £02॥ ए 38९ :7:5 «2६ 4॥ 
५-* ५ ५०:४५ 2६:०५ 555 ४4७6 
45% _/« ५४०४। 
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40 - तुर्कों से लड़ाई का बयान 





225 - सब्यदना अबू हुरैरा (७४) रिवायत 


करते हैं कि नबी(:४६) ने फ़रमाया: “क़यामत 
क़ायम न होगी यहाँ तक कि तुम ऐसी कोम से 
लड़ाई कर लो जिनके जूते बालों के होंगे, ओर 
क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम 
ऐसी कोम के साथ लड़ाई कर लो जिन के 
चेहरे तह ब तह ढालों की तरह होंगे।” 

बुख़ारी: 2929. मुस्लिम:292. अबू दाऊद: 4302. इब्ने 
माजह:4096. 


वज़ाहतः इमाम ति्मिज़ी ( 






पर - जब किला चला जाएगा फिर दूसरा 
किल्ला नहीं आयेगा। 


226 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया: 


“जब किस्रा ' हलाक हो जाएगा फिर उस के 


बाद (कोई दूसरा) किस्रा नहीं होगा ओर जब 


केसर हलाक हो जाएगा फिर इस के बाद कोई 
केसर नहीं होगा, उस ज़ात की कसम जिसके 
हाथ में मेरी जान है! तुम ज़रूर उनके ख़ज़ाने 
अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे। ' 


बुख़ारी:3027. मुस्लिम: 298. 


32 >्ूे का 2७७ ४५०७ -225 
:)७ ०८१ ७४| ०2 >पडचं नि, "2० न्च्थं 
3 22० 4 आह + 29५६ ४: 
4॥ ० 20 9 62% (० रे 5४ 
0 /& 4८८॥ :,४) :०७ ८.3 ५४५ 
७ 42८॥ 2.8 १; 2६5 ८६७४ ८४४ 

5:20 3उ् 4 ४5 35 ७५ ।,५४ 


) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू बक्र सिद्दीक़, बुरेदा, अबू सईद, अग्र बिन 
तग्लिब और मुआविया (<४%) से भी हदीस मर्वी है ओर यह हदीस हसन सहीह है। 





4] ५७ ४5-2४ <&$ !$) ५४ ८ ८४ | 


ग्ज्ज्डडजख<ड 


०७ ४) 2८८ ८५ २०८० ४-७ -226 


97 बन 0 छड़ीओं ७ ०४ ४४५४ 

_] >> ३ ६ 55 358..7 ड् 87% | 

मच) 3 :० ७ ०२ (््ा डी * थ्ल्ड | 
टली. 4५ 4 बा नी नी हि 

26 १8 :८४ 26 80 45६ ७:८४ १४ 
| 5६६ हम 

५»; ५5 ४54८ ०.८. (22० 5-४9 «५०-०८ 


-4४४ ०-० 


तौज़ीह: () फारस के बादशाह को किसख्रा और रूम के बादशाह को कैसर कहा जाता था और यह 
दोनों बहुत बड़ी ताकतें थीं। लेकिन इस्लाम के आने के बाद उनका गुरूर ख़ाक में मिल गया ओर 


अल्लाह ने यह सल्तनतें मुसलमानों के नाम कर दी। 
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227 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर(<2:5) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने 
फ़रमाया: “अन्करीब कयामत से पहले हजरे 


मोत या हजरे मोत के समन्दर की तरफ़ से आग 
निकलेगी जो लोगों को जमा कर देगी” सहाबा _ 


ने कहा: *'ऐ अल्लाह के रसूल! फिर आप क्‍या 
हुक्म देते हैं? आप(:४६) ने फ़रमाया: “तुम 
शाम को इखितियार कर लेना। 


सहीह: इब्ने अबी शेबा: 5/78. मुसनद अहमद: 2/ 8. 
इब्मे हिब्बान:7305 


43 - नबुलत के झूठे दावेदारों के निकलने | 


से पहले क़यामत नहीं आयेगी। 


४.७: ०७ ७० & -४| ७४.४ -227 
[00% 48 वि के 7 2 
हे हा # र्की (ढ ४ 8४ &+ 5६3 
90 20 बट अट 
5 ६४८. हैंड 40 2.०८ 0७ :0७ ५. 


डी ४ _>०र्न- ध््ं 8 ०० 


 <८»०+<# >रए या 5 ॥ ८५», 5 
2050 6 0 520) वी 
6००४५ #५४ :८७ १७४७ ७४ .५॥| 





228 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर( <४£) 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(5£6) ने 
फ़रमाया: “क़यामत तब तक कायम नहीं होगी 
जब तक तीस के करीब झूठे कजाब न आ 
जाएं, हर एक यह दावा करे कि वह अल्लाह का 
पैगम्बर है। ” 

बुखारी: 3609. मुस्लिम: 2923. 


2249 - सय्यदना सोबान (४४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: 








६... 

| स्क्द 

६... 

3९ 

आओ पर ५ 
' कै 
कप 
8 ६:०९ 
११ 
हि 
-छ 
(पं; 


के 33» 5 3» ७3 307८ कप ८ ....| 
दर री 
हि 302 
3५७७ ७४७ :०७ ८2७ (४5 - 229 


द्र नर 2५5 हि दर डे >्थ द्र 3 हि 
छह (री “ >> (रा हि ५ ०५2 की ण्ण्) न 


० 
क्र 
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2 जालेंअ सुनन तिहिजी हमर फ़िलों के अहवाल &846 &- | 
कृयामत नहीं आएगी यहाँ तक कि मेरी उप्मत. ),०८ 38 08 ५६४ ५ ००) ४५ 
केकुछ क़बीले मुश्रकीन केसाथ नमभिल जाएँ. ५. 2 ८१ ८5५ 2४६ 40 (20 
और यहाँ तक कि बुतों की इबादत नकी जाने. “+ 3: पा 32% जाट हट 
लगे और बेशक अन्करीब मेरी उम्मत में तीस. '७४/-#५ («४ ८४ ४४५७ #४ «& 
कज्ञाब होंगे, उन में से हर एक यह दावा करेगा ७-35 0 000 60 0 «/+ 
कि वह नबी हे। हालांकि में ख़ातमुन्नबिय्यीन हूँ 


मेरे बाद कोई नदी नहीं है | ७५ (5 हु बी 22 “न 3» न ५>१४ (् 
सहीह: अबू दाऊद:4252. इब्ने माजह: 3952 फट हटा 3 3४४ ४ 
वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





जिस 0 67 अल लक अकि तल पक 


44 - क़बील-ए-सकीफ़ से एक कज्जाब और | 
एक क़त्ले आम करने वाला होगा। 












200०5 <ज 5४ ०८.44 


2220 - सय्यदना इब्ने उमर (<७) रिवायत ७६. 38 , 2० ८५ 25 6७ - 2220 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: 

“सकीफ़ में एक कजजाब ओर एक कत्ले आम. 40 ५१४६  #५- ह* >> 5 ८-4४ 
करने वाला होगा।” द ०७ नम > 3 ५०4 + ७२ 4०) >> 
सहीह: मुसनद अहमद: 2/62. तयालिसी: 925. अबू. “०5; ८). «४ » 4856 ०॥ ७,०.; ०७ 
याला:5753. 

तौज़ीह: () <॥& कज्जाब से मुराद नबुव्वत का दावा करने वाला। और _४:७ हलाक करने वाला। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी( ७४% ) फ़रमाते हैं; इस बारे में अस्मा बिन्ते अबी बक्र(<£$5) से भी हदीस मर्वी है। 
अबू ईसा कहते हैं, हमें अब्दुररहमान बिन वाकिद ने और उन्हें शुरीक ने ऐसे ही हदीस बयान की है और 
इब्ने उमर (<१५) की यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे शरीक़ की सनद से ही जानते हैं और शरीक़ उन्हें 
अब्दुल्लाह बिन उस्म, जब कि इस्राईल अब्दुल्लाह बिन उस्मा कहते हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: कहा जाता है: ५७५ मुख्तार बिन अबी उबेद ओर ४४७ (हलाकू) 
हज्जाज बिन यूसुफ़ था। 

अबू ईसा कहते हैं, हमें अबू दाऊद सुलेमान बिन सल्म बल्खी ने बवास्ता नज़र बिन शुमैल हिशाम बिन 
हस्सान से बयान किया वह कहते हैं कि लोगों ने उन लोगों को गिना जिन्हें हज्जाज ने बाँध कर मारा था, 
यह एक लाख बीस हज़ार मक़्तूलीन बनते थे। 
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. रिवायत करते हैं कि में ने रसूलुल्लाह(:४£) से 
सुना आप फ़रमा रहे थे: “बेहतरीन लोग मेरे 


अहद के लोग हैं, फिर वह लोग जो उनसे 


मिलेंगे, फिर उनके बाद ऐसे लोग आएंगे जो 
मोटा होना चाहेंगे ओर मोटापे को पसंद करेंगे 
वह गवाही तलब करने से पहले ही गवाही 
देंगे । १ 

सहीह: इब्ने अबी शेबा: 2/76. मुसनद अहमद: 
4/ 426. इब्ने हिब्बान:7229. 


+ “०६३ ५ “2४7! ०>८० 3.५ 
६ ५०5५८ ४ ०१५ < «४)-४ ४ हि 
40 ०५०.) <७..: ४७ -2.४ ५४ ०४ 
“«०| 5४ :०»८ (०७) 4१४४ | (४०० 
प (4० »९ ्ट भ् (6 »८ स्ख्टं (४ (०) 
०अ2घछ उन्‍ज+-+2 #ऊ सं 25 (2५ 


ना नी नी 


७,०2३ ]59554॥ 5 ,०४ ८.2. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&&) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन फुजेल ने आमश से बवास्ता अली बिन 
मुद्रिक उन्हें हिलाल बिन यसाफ ने बवास्ता इमरान बिन हुसैन (७४४) नबी करीम($७६) से ऐसी ही 
हदीस बयान की है ओर मेरे नज़दीक यह मुहम्मद बिन फुजैल की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। नीज़ नबी 


करीम(:8&) की यह हदीस कई इस्नाद के साथ इमरान बिन हुसैन («&5६४) से मर्वी है। 


2222 - सय्यदना इमरान बिन हसेन («४४ 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया: “मेरी उम्मत का बेहतरीन तबका वह 
है जिसमें में भेजा गया हूँ फिर वह लोग जो उनसे 
मिलेंगे (यानी ताबेईन) “ रावी कहते हैं: में नहीं 
जानता कि आप ने तीसरे दोर का ज़िक्र किया 
या नहीं।” फिर ऐसे लोग पेदा होंगे जो गवाही 
देंगे हालांकि उनसे गवाही मांगी नहीं जाएगी, 
ख़यानत करेंगे अमानतदार नहीं होंगे ओर उन में 


मोटापा फेल जाएगा। ” 
त्रुखारी: 265. मुस्लिम: 2535. अबू दाऊद: 4657. 
निसाई: 3809 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


“८/॥५ 2 ४-५ :०७ ८83 ७४ - 2222 
37» 4 . .४॥ ३ 855; 3.» 53508 ६८ 
207 (50700 0 हो 

उस 598 0 25: 7:५3 «४० 
553 ६७४ )3 :०७ ६६४५८ 5.27 0 ५47) 
७ 5 दा 5४ 28 3 ॥ आधा 


4 0 0 


3य2 ५+ ००५८ 3५ ०३५०५) “०3० %----बट 


52) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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किले के अहगल १8 उजचछ 


46 ख़ुलफ़ा का बयान। »>5७9॥॥ , ५६ हट < ८46 


2223 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा ( हज 53 45० _34 ४ ७६ - 2223 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(&६) ने. ,. , मम अर म 
फ़रमाथा: “मेरे बाद 2 अमीर होंगे, रावी कहते. ४ इसी जरी #ीउा 

हैं: फिश आप ने कोई बात की जिसे में समझ न... :०७ 5 » >४ < ०४ > ४५० 
सका तो मैंने अपने साथ वाले से पूछा, उसने. ५5५ :६-५ ५4६ 40 /> ५0 2,०५ ०४७ 
कहां: आप(३४८) ने फ़रमाया है: “सब के सब 





कुरेश से होंगे। !! 5 ( "७ ; (4०४ हि (४ हा 5 
बुख़ारी: 7223. मुस्लिम: 82. अबू दाऊद: 7279. :0४& . ८००४ ७>/ <. ५५ 45&| ४ 2५-४५ 


न हर 5 45 :०७ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ (सनदों) के 
साथ जाबिर बिन समुरा से मर्वी है। 

अबू ईसा कहते हैं, हमें अबू कुरैब ने वह कहते हैं: हमें उमर बिन उबेद ने अपने बाप से उन्होंने 
अबू बक्र बिन अबू मूसा से बवास्ता जाबिर बिन समुरा (७) नबी करीम(:४&) से इसी तरह हदीस 
बयान की है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। अबू बक्र बिन अबू मूसा की 
जाबिर बिन समुरा से रिवायत ग़रीब समझी जाती है। नीज़ इस बारे में इब्ने मसऊद ओर अब्दुल्लाह बिन 
अप्र (४५८) से भी हदीस मर्वी है। 





2224 ज़ियाद बिन कुसेब अदवी कहते हैं कि 58 2 ७४७ :०७ 5४ ७४४- 2224 
में अबू बक्रा (८४४) के साथ इब्ने आमिर के (८ 

मिंबर के नीचे था, और वो ख़ुत्या दे रहे थे,.. ४ 7 जे शक रे ४० ४४ 
उनके बदन पर बारीक कपड़ा था, अबू बिलाल. _:४४ 55 9 <<<<४ 57 3७ &# ५»3| 
ने कहां: हमारे अमीर को देखो फ़ासिक़ों का 
लिबास पहन रखा हे, अबू बक्रा (७६४) ने 
कहा: ख़ांमोश रहो, मेंने रसूलुल्लाह(4४६) को 


»०) हब (डा हे (जिकआ . आ 8 ,०< हि ( 
५ 2| ०७ 5७, 2४ ०४७५ <>< 
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फिल्ों के अहवाल 





हज 
फ़रमाते सुना है: जो शख़्स ज़मीन पर अल्लाह 
के बनाए हुए सुल्तान (हाकिम) को ज़लील करे 


तो अल्लाह उसे ज़लील करेगा। 


हसन: तयालिसी: 887. मुसनद अहमद: 5/42. बेहक़ी: 
8/ 463 


2225 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(<१४) रिवायत करते हें कि उमर बिन ख़त्ताब 
(८४४) से कहा गया: अगर आप ख़लीफ़ा 
नामज़द कर दें (तो बेहतर रहेगा) उन्होंने 
फ़रमाया: अगर में ख़लीफ़ा बना दूं तो (बह भी 
ठीक है क्‍योंकि) अबू बक्र (८४) ने भी 
ख़लीफ़ा बना दिया था और अगर में ख़लीफ़ा 
को नामज़द न करूं (तो वह भी दुरुस्त हे 
क्योंकि) रसूलुल्लाह(४४5) ने ख़लीफ़ा मुक़र्रर 
नहीं किया था। 


बुख़ारी: 728. मुस्लिम: 823. अबू दाऊद: 2939 


०७ 5०8 ५ ८५ ४.७ | ७१४ 
(जल 20४ ०५५; <<०. <5.॥ 5:5५ ४| 
20 3५४८ ५७७। ९७ :०५८ 0-3 4४५ 40 

20 8७ >0)॥| ७ 


45० 


४.७ ० > &औध ४ -2227 
४ + ५४६ + «० ४:४७ ३5) 
(छ ४७ «४९९0 ४ + ५: 4४ 2८ > 


$| ४७ 3०८० # >७#ंरी 2 ४ 


४ 3 ५ हि ३35८९ 2० ॥ िि कल ३ | 
० (४4 न] ३८०० ) ४०८८: ( ०८ | 
2०००) 33 ० 2 ०४ . ०»... 

>> 2 ०८८ 


५ ७: >> | जौ 9 ४५ ५४ ४५.८० 


कक ना 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक लंबा किस्सा भी है नीज़ यह हदीस सहीह 
है। और कई तुरूक़ (सनदों) से इब्ने उमर (<४५४) से मर्वी है। 


2226 - सय्यदना सफ़ीना (<) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($/६) ने फ़रमाया: 
“प्रेरी उम्मत में ख़िलाफ़त तीस साल तक 
रहेगी, फिर उसके बाद बादशाहत होगी।” 
(सईद बिन जम्हान कहते हैं, फिर सफ़ीना 
(55४) ने मुझसे फ़रमाया: अबू बक्र (८५४) 


की ख़िलाफ़त गिनो। फिर कहा: उमर और 


उस्मान (<६४४) की ख़िलाफ़त को गिनो। फिर 
मुझ से कहा: अली (<£&) की ख़िलाफ़त 


७७: ४४ ७० & 4४ ७४.७ -2226 

55 ६+4+ ४५ :०७ ..५६॥ ८ ६: 

लीड ४ 9 प्र 22० 3 ५ 

80॥ (० 50 2५०5 2७: 3७ ६६32: 
; ८ 

8» (रथ (6 4020 3 2 
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32225. | ४7 व 2 वा9 क्ू उज्दचल १ 
गिनो। हम ने गिने तो यह तीस साल पाए। सईद 59५ ४... / 0७ ४ ७५६ 5595 
: कहते हैं: मेंने उन से कहा: बनू उमय्या का क्या 


ख़याल है कि ख़िलाफ़त उन में है। उन्होंने कहा: "० ४ ७0.४% :४४ 52४ 
बनू ज़र्क़ा? झूठ बोलते हैं। बल्कि यह बदतरीन ७ 3++£% 4&४ «४ ० :४ <49 :.०००० 
बादशाहों में से बादशाह हें। ५६5७५) ,६ 2४8 :०७ 5:५७ 59५० 
सहीह: अबू दाऊद: 4646. तयालिसी: 07. मुसनद॒ 2८ १4 ट 20५४ 
अहमद: 5/ 220. ४2० ४ ७2 ४५० 


तोज़ीह: () उनकी अगली बस्तियों में से किसी औरत का नाम ज़र्क़ा था। जिसकी औलाद से बनू 
उमय्या की नस्ल चली थी। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: इस बारे में उमर और अली («४१ ) से भी हदीस मर्वी है। 
वह दोनों फ़रमाते हैं: नबी करीम(2४६) ने ख़िलाफ़त के लिए जानशीन मुक़र्रर नहीं किया। 


यह हदीस हसन है और बहुत से लोगों ने इसे सईद बिन जम्हान से रिवायत किया है और हम भी उन्हीं के 
तरीक़ से ही जानते हैं। द 


49 - क़यामत क़ायम होने तक ख़ुलफ़ा 


८६5.) ८।£ ६ ८ <.((49 





कुरैशी ही एहेंगे। 
2227 - अब्दुल्लाह बिन अबू हुजेल बयान , 3>ल्य ८ 22 ८2७ ७.७. 2227 
करते हैं कि रबीया के कुछ लोग अप्नर बिन आस ५. ,॥६ >,७०॥ 55 4७ ७5 .3७ 


(<*४) के पास बेठे थे कि बक्र बिन वाइल के 
एक आदमी ने कहा: कुरैश बाज़ आ जाए वरना "४४८ ४५ बज के प्रची जी आई 
अल्लाह तआला इस हुकूमत को उनके. _>-४ 5४ :४,६ ४ (० ४ १४ ५० 
का अब के में रख टी र अप्रबिन |८; 0७ _»७॥ -६ ५.८ 5५ ४७. 5० 
आस (<£४) ने फ़रमाया: तुमने झूठ कहा। ध्ट्ट्ष् 
मेंने रसूलुल्लाह(:४६) को फ़रमाते हुए सुना: जडिए 3 जग जय 770 272४०: 
“क्रैश क़यामत तक भलाई और बुराई दोनों में. 55 ०४ 2266 ७ 2४ ४ 4 
लोगों के हाकिम रहेंगे। <-5 :०> ४0 ८5 3४० ०७ ४.६ 
सहीह: मुसनद अहमद: 204. 4/अस-सुना इब्ने बी. #९% 9 5 :0,६ 600 3,०5 <5.- 
आसिम: 009. 25 

2०58 «४ (0 44 2०) ७ _.४॥ 
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फिलों के अहवाल 





“हपआ हे 85 | के ! 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४/% ) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने मसऊद, इब्ने उमर और जाबिर (<४४) से 
भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


50 - गुलामों में से एक “जह्जाह " नामी | 
आदमी बादशाहत करेगा। 


2228 - सय्यदना अबू हरेरा (७८5) रिवायत ६ ,९ ०५॥ (६ 2० 2४०० ७: क्‍ 
करते हैं कि कब ने ाक हु मे रा 2 सम ह 
“रात और दिन ख़त्म न होंगे यहाँ तक कि. £ 2“ री टन 

गुलामों में से एक बादशाह न बन जाए जिसे... ४:७८ :४४ 6७० 5 ++ &+ ८ 





४०७८ 4४०५५ )|५.) ८९०० ,७॥.०५०८.०0 





(१) # री ह | 8 0 2 
“जह्जाह” कहा जाता होगा। 42 40 ० ५0 ०,०५; ०७ :०,८ ४2%» 
सहीह: मुस्लिम: 29.मुसनद अहमद: 2/ 339. ह्र 

का & 2७५68 (7॥ 7७४८ १: ८:5५ 
“७; हि व ७ 2 


तोज़ीह: दीगर रिवायत से साबित होता है कि यह कहतानी होगा और एक अच्छे की हुक्मरान की हेसियत 
से हुकूमत करेगा। यह इमाम महदी के बाद आयेगा। (अल्लाह तआला बेहतर जानता है। ) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (३७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसनग़रीब है। 


2229 - सय्यदना सोबान (<£5) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: 
“मुझे अपनी उम्मत पर गुमराह हुक्मरानों का डर 7 
है। ” रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह(3/8) नेयह. ४४:०७ ७४४ ८० .८#7 £७-/ | 

भी फ़रमाया: “मेरी उम्मत की एक जमाअत 5५७ (:॥ ४-5 22 40 ०५0 ०,०; 





जप 
| 
। 
| 





८१८) दर + मु हु हि ४ जय) हर कर 


हक़ पर ज़ाहिर रहेगी उनको रुस्वा करने की किम 

कोशिश करने वाले उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा है दाम हि ५ 2 पक 
सकेंगे यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म > क-3 १48 4 (/० 5॥ ८५ 
(क़यामत) आ जाए। ” | ०४ ऋण ० ४ > 45५ 


सहीह: अबू दाऊद: 4252. इब्ने माजह; 39 52. मुसनद <' | 
अहमद: 5/ 278 | 4४ ॥| (2५ «* ०६ :6 0 +<८ 
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पा फ़िलों के अहवाल 6252 है! है 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल 
बुख़ारी से सुना वह फ़रमा रहे थे कि मैंने अली बिन मदीनी से सुना उन्होंने नबी करीम($४६) की यह 
हदीस बयान की कि मेरी उम्मत की एक जमाअत हक़ पर गलबे के साथ रहेगी फिर अली (बिन मदीनी) 
ने फ़रमाया: यह अहले हदीस हें। 






। 


52 - महदी का बयान। ल्‍ 


। 


है 





2230 - सय्यदना अब्दुल्लाह («४७ ) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(४४६) ने फ़रमाया: 
दुनिया खत्म न होगी जब तक अरब का है ४ रा ८४४०० है है] | 5 ह.४॥| 
मालिक (हुक्‍्मरां) मेरे अहले बेत का एक... “४० ७ ##४ ७ "४, ०५४५ ४०७ 
शख़स न बन जाए उसका नाम मेरे नाम जेसा 025 (8 :08 20 ६८ 5८ 25 ३९६ 





होगा ।ए ९४] हि गा 
होगा। 0॥॥ 2७४६१: ८3 226 4 ० 
सहीह: अबू दाऊद: 4282. मुसनद अहमद: /367. इब्ने 
हिब्बान:5954... ४ 2 ७० ७3 0 <०) <0.: 


० | 448० | 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७%) फ़रमाते हैं: इस बारे में अली, अबू सईद, उम्मे सलमा और अबू हुरैरा 
४४ ) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 

223 - सय्यदना अब्दुल्लाह (६६४) रिवायत. .; /१७॥ ८5 एड) 40 ७६४ - 223] 

करते हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया: “मेरे अलले हर शी 

बैत में से एक आदमी हाकिम बनेगा जिसका अल किक कक 


5-98. 


नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा। ”आसिम. “४ ७ ५.) ७+ ५-४४ ७+ “*+५# 


कहते हैं: हमें अबू सालेह ने अबू हरेरा (८४5 ५ ०७ ६-3 275 80 ० ८.४ 
बयान किया कि आप (2४६) ने फ़रमाया: “कि ७ ,.० 25 ८2 ६ ४ ७ ४: 
हक (बट 


अगर दुनिया एक दिन भी बाकी रह जाए तो 

अल्लाह तआला उस दिन को लंबा कर देगा. जी €ढै ० (४४७ # ४:४५ 2१४ 
यहाँ तक कि वह हाकिम बन जाएगा। ” 40 2५४ 2५% )॥॥| (0 ७» 3६ ४ » ::७ 
सहीह: अबू दाऊद: 4282... 2४ +# ६52 205 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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हु 53 | महदी की जिंदगी और उसकी हि ह 
सख़ावत। 






2232 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<£) 00300 2 क-  905 2232 


फ़रमाते हैं हमें डर पेदा हुआ कि कहीं नबी हु क्‍ 

८ (5.७ :०४७  &<& ८६5 3 >< ४४.७ 
करीम(:४४) के बाद कोई हादसा न पेश आ ५.०) रन! 4: हक 
जाए तो हमने नबी करीम(४४८) से सवाल या नि ४००: ४ 4८ 


किया आप (2४६) ने फ़रमाया: “मेरी उम्मत में. (& ““-> (४) 52.० ए। <०७० 
२७ होगा वह पांच, ४3 अल 23 8 3, 0 जी! 3 63 0.! 
 हहेगा। यह शक ज़ेद (राविए- ) की तरफ़ 

से हे। रावी कहते हैं “ हम ने कहा: यह क्‍या हें? न अर मन न ता मक 
आप ने फ़रमाया: “साल” आप (४४) ने प्रो | आह ०| ४ 3 5४5 4 
फ़र्माया: उसके पास एक आदमी आकर कहेगा. 3 ४८० 3 “+ बट (775 (४०६० 
ऐ हक >क<७ के मुझे कक क्‍ कह 52 ७३५ :४३$ :०७ ,४0६॥ 55 ७८८ 
(296) ने फ़र्माया: वह कपड़े में 2८ 4५. > तर 
इतना माल भर देगा जितनी उसमें उठाने की “४ 4 १) ला जला 
ताकत होगी। | ०.) डे ७ (>>! (2! ब्टोप्दुनली ९ 
हसन: इब्मे माजह:4083. मुसनद अहमद: 3/ 24 - “>> 3 ६४८० ७ ५०४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%;&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। ओर बवास्ता अबू सईद नबी 
करोम($४६) से कई सनदों के साथ मर्वी है। 


नीज़ अबू सिद्दीक़ नाजी का नाम बक्र बिन अग्र है। इन्हें बक्र बिन केस भी कहा जाता है। 


कलननकी जलन त-+जजनरि+-त-क बनाओ 4+++तकेकननकनम--+++“ ० लक फलनन-नि लिन नि लन+-+ कननननिक मल निज 


54 - ईसा बिन मरियम (१:४४) का 









| (४०४ ५55 ७ £% ४५५०4 





ह 9... | 4.०७ ५ 9-2 $० 


| 


+>-.--7४“-#न्‍्न्‍त मनन जज ननलन लत + लत ““-++नटललल+--.+८०७-+०७००+-+--०--*०--००---“-“ 


2233 - सय्यदना अबू हरैरा (५४४) रिवायत 2 ७३६४५ .॥७४ ८ (६5 - 2233 
करते हैं किनबी करीम (४४६) ने फ़माया: “उस, , ,. हम 
ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है।. ४ टैट/ ४ की 2१२ गे ४४ ०: 
करीब है कि ईसा इब्ने मरियम तुम में इनस्साफ. £४४ ४५-५३ 3 5:29 (| ४६ 
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फिलों के अहववाल 


करने वाले हाकिम बन कर उतरें, फिर वह 
सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, 
जिज्या को ख़त्म कर देंगे ओर माल आम हो 
जाएगा यहाँ तक कि उसे कोई भी कुबूल नहीं 
करेगा। 


बुख़ारी: 2222. मुस्लिम: 55. इब्मे माजह: 4078. 


9. है हि ह (६ व ह! 
(>**० (४-०७ ३७] # 


५५ 8॥ 
2७० | 9 ०-४ 3 5535, ००८ 
५५ पट >र्ूय७े ०७००७ ५5७ 
86 नयी 6 की 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





| 55 - वज्जाल का बचान। ! 


2234 - सय्यदना अबू उबेदा बिन जर्राह 
(८९5) रिवायत करते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह(:४४) को फ़रमाते हुए सुना: 
“बेशक नूृह (अलेहि) के बाद कोई भी नबी 
ऐसा नहीं था जिसने अपनी कोम को दज्ञाल 
(के फिल्‍ने) से न डराया हो और यकीनन में भी 
तुम्हें इस से डराता हूँ।” फिर रसूलुल्लाह(४४६) 
ने उसका हुलिया बयान करने के बाद फ़रमाया: 
“शायद उसे वह शख़स पा ले जिस ने मुझे देखा 
या मेरी बात सुनी हे।” सहाबा ( 
ऐ अल्लाह के रसूल! उस दिन हमारे दिल केसे 
होंगे? तो आप(:४&) ने फ़रमाया: “ऐसे ही 
जैसे आज हैं या इस से बेहतर। ' 


ज़ईफ़: अबू दाऊद:4756. मुसनद अहमद: /95. अबू 
याला:875 


४८५१७८ ४ 40४ 3७ 


)नेकहा: 





५3) 


(8४५ - 2234 
4 4४५ | ३५७ ७.» :०७ ४:४४ 
5५७ 934 ०१ 50 20० 3« <जजएों 2७ 
3 «0 5 हो थी से 
40॥ 2.० 4४ 5 ८(#४ 
हु ४ (४ ०५ 4॥ :०५८ (3 42% 
०५०४))० _»!|5 ०७४.) :.3 5 | 
3 440 40 ० 40 ०५८५ ४ 4६०५ 
२5 2 5 0 आधे 
७,5 <63 20 0,25८ ६.७ ,38४ 

अत 5 कं ०-५ «५4४० ०७ १.८०; 


4» 2 09 «४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६४) फ़रमाते हैं; इस बारे में अब्दुल्लाह बिन बुस्र, अब्दुल्लाह बिन हारिस 


बिनजुज़, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल और अबू हुरैरा ( 


) से भी हदीस मर्वी है। 


नीज़ यह हदीस अबू उबेदा बिन जर्राह (८९४) के तरीक़ से हसन ग़रीब है। हम इसे ख़ालिद हज्ज़ा के तरीक़ _ 
से ही जानते हैं ओर अबू उबेदा बिन जर्राह (८६% ) का नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह (<९४४४) था। 
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2235 - सब्यदना इब्ने उमर (<४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४£) लोगों में खड़े 
हुए, जो सना अल्लाह के लायक़ हे वह सना 
की, फिर दज्जाल का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया 
“में तुम्हें उसके फ़ित्मे से डरा रहा हूँ ओर हर नबी 
ने ही इस से अपनी कोम को डराया है। नूह 
( 9728 ) ने भी अपनी कोम को इस से डराया 
था लेकिन में अन्क़रीब उसके बारे में एक ऐसी 
बात कहने लगा हूँ जो किसी नबी ने भी अपनी 
कोम से नहीं कही। तुम जानते हो कि वह काना 
हे ओर यक्ीनन अल्लाह तआला काना नहीं 
है।” ज़ोहरी कहते हैं: मुझे उमर बिन साबित 
अंसारी ने बताया: कि उन्हें नबी करीम (2४६) के 
किसी सहाबी ने बताया कि उस दिन नबी 
करीम(:४६) ने लोगों को फ़ित्ने से डराते हुए 
फ़रमाया: “तुम जानते हो कोई शख्स मरने से 
पहले अपने रब को हरगिज़ नहीं देख सकता 
और उसकी दोनों आँखों के दर्मियान काफ़िर 
(/» «4 ४ ) लिखा हुआ होगा। जिसे उसके 
काम को बुरा जानने वाला पढ़ लेगा। ” 


सहीह: सहीहुल अदब: 740. उमर बिन साबित अंसारी 
वाली हदीस देखिए: बुख़ारी: 3057. मस्लिमः 2937 


फिलों के अहवाल 


ल्न्‍न्‍ननन्न्न्_्न्न्॥ 


कल कल कक कलम लप की 








७४.७» - 2235 


24५ 38 ..2७ ८: 


(र >> ७४:०७ :०७ 359 २० 
न्७ १ का आज लि ४५० 2 ५४/०% 
3 ४५ <० 4४0 ०.० ०0 ०५; 
४४०) 55 | 4७ % ५ ०0 ० ४५ 
४3 | 56 ५5 ५७ ०५५४:-) »! :२४ 
हि: बह 0 कि की 
५०५४ 5.० *५ ४ )9% ०३ > है हर 8 
०७. 3६८५ या 2॥ 5॥ १४४ ४॥ 5,2६४ 

3 थ्ण >.४ ४ ++ ०39 :3»)॥ 


40 20 2.॥ ७० 


हि जद &.. | 


32 ली की किए है 2 


३...->09 ह.। न 


+#जल्‍अज्टे (** ) शा है हा 8] ० 2 है 5 
2... ४ ०८ 0७ ९ 8 > ७2% ०: 

हे 4०) 5.5 | ४५ & «४ 

० 


४ रु नी 
>> ६ ही ७ ५.८५५० कं ००५5७ “०४१ ब्ं कुट 


5 4८५० ९ हि 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( ७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2236 - सय्यदना इब्ने उमर (<४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: 
“यहूदी तुम से लड़ेंगे फिर तुम उन पर ग़ालिब 
आ जाओआओगे। यहाँ तक कि पत्थर भी कहेगा: ऐ 


9. 0 


(3.५: ०७ (४.७ - 2236 


री 9 


र्ज्रः ७० ७:७।| :०७ , 36) ५८ 


> ग 
डा फ् नाली * ः (| न्‍ा 2 
8 पट | मर रन हि (+ ५ ( रे ५ है 0 
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मुसलमान! यह यहूदी मेरे पीछे हे तुम इसे क़त्ल 
कर दो ! | 
बुख़ारी: 2925. मुस्लिम: 2937. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 





2237 - सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक (<&&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:858) ने हमें 
बयान किया कि “दज्जाल मश्रिक के एक 
इलाके से निकलेगा जिसे खुरासान कहा जाता 
है उसके पीछे कुछ लोग लगेंगे जिनके चेहरे तह 
बतह ढालों की तरह होंगे। ' 


सहीह इब्ने माजह: 20 72. मुसनद अहमद: 34. अबू 
याला:33. 





वज़ाहत: इस बारे में अबू हरैेर ओर आयशा ( 


फिलों के अहृवाल 





0 :०७ /:3 ५४० 40 ० ५0 


जो 0,६४६ (5 ० 5.2: 5442! 
"48७ 259 524 ७ 202 ५ 


52) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| 57 - दज्जाल कहाँ से निकलेगा? 





20 2 5000 20 ०३७० (0.७८ 2237 
०७ ८55६० ८: री (४.७ :)७ श्र 


८४४ (छा (री ४१०१ (्थ्र हि ०)५०६..० (६७ 


6 जज 2 ध्त्ं _9 >र्- का 6 ७६7२७ हि 8२०० का 


०५०) ७.७ :०७ ६-०० #&< («| 4८ 
>>) &5 हु>४ "४-४ ::७ #68 ५0 
[9] ४८% .0:।>७: ७४ ०४ 3.52 

55०० 3 (40 »2) छ्े 


) से भी हदीस मर्वी है ओर यह हदीस हसन गरीब है। 


इसे अब्दुल्लाह बिन शौज़ब और दीगर लोगों ने भी अबू तय्याह से रिवायत किया है ओर अबू तय्याह के 


तरीक़ से ही हमें मिलती है। 





2238 - सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक («४८) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($£६) ने 
फ़रमाया: “बड़ी जंग, कुस्तुन्तुनिया की फतह 
ओर दज्जाल का ख़ुरूज (यह तमाम काम) सात 
महीनों में होंगे। ” 

ज़ईफ़, अबू दाऊद:4295. इब्मे माजह:4092. मुसनद 
अहमद: 5/ 234 ह 


ना 


४७ ...>॥ २४८ ८0 40 ९८ ७.५ - 2238 

2)॥॥ ७६ :06 ६ ६8 &>ण ७:2| 
>* ० कई के 2 कम ७१ (५ 5 
(० ४ 22 ५४8६ ४४ >४ 2४४ 


नि द्् 
५४ ्े (७७ (>+ € 2 (७८७ ८-२ ५० “तप हि ८ ५ 


5/7€//६77 ८77 
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::७ ८3 ४5 40॥ /> ८.६| -> .& 
८2725 ५ 4-./2:2.2८7| ७ (ड*&्शों ४८»०५०४ 


>> ५क, 


2225 350] 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस बारे में सअब बिन जस्सामा, अब्दुल्लाह बिन बुस्र 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू सईद ख़ुदरी (<:६८) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन ग़रीब 
है। हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही जानते हैं। 


2239 - यह्या बिन सईद (%& ) से रिवायत है. , )& ,६१९६ ८3 5,25७ 6४७ - 2239 


. कि अनस बिन मालिक (४४४) ने फ़रमाया का 2३ डी ७३८ 
५: (ब्रश (४ न & ५०० रई है| | रै हर ४०७० 


कुस्तुन्तुनिया की फतह क़यामत क़ायम होने के ला | 
क़रीब होगी। क्‍ ६ ७ ७ | आर && 2४८ 
सहीह 22०2 ७७ && 4५५०-४7 


वज़ाहत: महमूद कहते हैं: यह हदीस ग़रीब है और कुस्तुन्तुनिया रूम का शहर है जो ख़ुरूजे दज्जाल के 
वक़्त फतह किया जाएगा और कुस्तुन्तुनिया (एक दफा) नबी करीम(5४४) के कुछ सहाबा (७७७) के 
दौर में भी फतह हो चुका है।' “ 

तोज़ीह: (॥) कुस्तुन्तुनिया एक दफा फ़तह हो चुका है अब भी मुसलामनों के क़ब्ज़ा में ही है लेकिन 
आने वाले वक़्त में एक दफा फिर ईसाइयों के कब्जा में चला जाएगा और फिर उसे दज्जाल के ख़ुरूज से 
कुछ अर्सा पहले फतह किया जाएगा। (अल्लाह बेहतर जानता है। ) 





2240 - सय्यदना नव्वास बिन समआन ७.४९. 3७ , 2० ८3 4 6४५ - 2240 
किलाबी (<४८) रिवायत करते हैं किएकसुबह 5८ 4; 
रसूलुल्लाह(906) ने दजाल का तज़किरा किया. 7 ०४३ ४ कस फुल हे नर 
आप(:४६) ने कुछ बातों को हल्का ओर कुछ. <..७ &5 ७ - 54४ 5 >+$ 
बातों को बहुत बड़ा बयान किया यहाँ तक कि.._.«: बसों हर, 


खुज्रों वे. ते # आओ बल (५०.७ 
हम ने ख़याल किया कि वह खुजूरों के झुण्ड  ा मं 


है। कहते हैं: हम रसूलुल्लाह(9/6) के पाससे.. ५2४ नली '* हि पर मय पर 9+र 
चले गए, फिर हम शाम के वक़्त आपकी. (६ » > 7 > ० 4० -2४०॥ _४ 
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फिलों के अहवाल 





ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आप(5४६) ने हमारे 
चेहरों में उस चीज़ को पहचान लिया 

आप(:8४) ने फ़रमाया: “तुम्हें क्या हुआ? 

हम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (2४६)! आप ने 
आज सुबह दज्नाल का तज़किरा किया तो कुछ 
बातें छोटी ओर कुछ बड़ी कहीं यहाँ तक कि 
हमने गुमान किया कि शायद खुजूरों के झुण्ड में 
है। आप(:४६) ने फ़रमाया: “मेरे लिए दज्जाल 
के अलावा भी तुम पर ज़्यादा खोफनाक चीज़ 
है। अगर वह मेरी मोजूदगी में निकला तो में 
तुम्हारे सामने से उस से झगडूंगा और अगर उस 
वक़्त निकला जब में तुम्हारे दर्मियान न हुआ तो 
हर आदमी अपना दिफ़ा करेगा और अल्लाह 
तआला हर मुसलमान पर मेरा नायब है, बेशक 
वह दज्जाल घुघंराले बालों वाला नोजवान है। 


उसकी आँख सीधी की हुई है। अब्दुल उज्जा बिन 


कूतन के साथ मिलता जुलता है। तुम में से जो 
शख़स उसे देखे तो वह सूरह कहफ़ की इब्तिदाई 
आयात पढ़े।” आप ने फ़रमाया: “वह शाम 
और इराक़ के दर्मियान निकलेगा, फिर दायें बाएं 
फ़साद बरपा करेगा, अल्लाह के बन्दों! तुम ठहरे 
रहना। रावी कहते हैं: हमने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! वह ज़मीन में कितनी देर रहेगा? आप ने 
फ़रमाया: “चालीस दिन, एक दिन एक साल 


की तरह होगा, (फिर) एक दिन एक महीने की _ 


तरह, फिर एक दिन एक हफ़्ते की तरह ओर 
बाकी दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। “रावी 
कहते हैं: कि हमने कहा: ऐ अल्लाह के 


रसूल(४४६)! आप यह बताइए कि जो दिन एक 
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ह जालेंअ सुचन रू हज ४ फिलों के अहवाल 
साल के जितना होगा क्या उस में एक दिन की 


नमाज़ें काफी होंगी? आप(:2४६) ने फ़रमाया: 
“नहीं, बल्कि उसका अंदाजा लगाना” हमने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह ज़मीन में कितनी 
जल्दी से फिरेगा? आप ने फ़रमाया: “बारिश 
की तरह जिसके पीछे हवा लगी हो वह एक कोम 
के पास जाएगा फिर उनको दावत देगा वह उसे 
झूठा कहेंगे और उसकी बात रद्द कर देंगे तो उनके 
पवेशी उसके पीछे चले जायेंगे उनके हाथ में 
कुछ नहीं रहेगा, फिर वह दूसरी कोम के पास 
जाकर उनको दावत देगा वह उसकी बात मान 
लेंगे ओर उसकी तस्दीक करेंगे तो वह आसमान 
को बारिश बरसाने का हुक्म देगा, वह बारिश 
बरसायेगा और ज़मीन को उगाने का हुक्म देगा 
वह पेदावार उगायगी तो उनके बाहर चरने वाले 


जानवर पहले से लम्बी कोहानें, बढ़ी हुई कोखें . 


और भरे हुए थन लेकर वापस आयेंगे।” 
आप(4४६४) ने फ़रमाया: “वह वीरान ज़मीन में 


आकर उसे कहेगा: अपने ख़ज़ाने निकाल दे। _ 


चुनाँचे वापस पलटेगा तो वह (ख़ज़ाने) शहद 
की मक्खियों के बड़ी मक्खी के गिर्द जमा होने 


की तरह उसके पीछे चल पड़ेंगे फिर वह जवानी 


. से भर पूर एक नौजवान को बुलायेगा, उसे 
तलवार मार कर दो टुकड़े कर देगा: फिर उसे 
बुलाएगा तो चमकते चेहरे के साथ मुस्कुराता 
हुआ उसकी तरफ़ मुतवजह होगा,यह (दजाल) 
अपने इन्हीं कामों में लगा होगा कि ईसा बिन 
मरियम ( 9९४४ ) भी मशरिकी दमिशएक में सफ़ेद 
मिनारे के पास सुर्ख रंग के दो कपड़े पहने हुए, 
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अपने हाथ दो फरिएतों के परों पर रखे हुए उतरेंगे 

जब वह अपने सर को झुकायेंगे तो उससे पानी 
गिरेगा ओर जब ऊपर उठायेंगे तो उस से मोतियों 
की तरह बूँदें गिरिंगी।” आप ने फ़रमाया: “उनके 
जिस्म की खुशबू जो भी काफ़िर महसूस करेगा 
वह मर जाएगा और उनकी खुशबू उनकी नज़र 
की इंतिहा तक होगी।” आप ने फ़रमाया: “फिर 
वह उस दज्जाल को तलाश करेंगे यहाँ तक कि 
उसे “बाबे लुद्द/ पे पाकर कत्ल कर देंगे। 
”"आप(:४४) ने फ़रमाया “जब तक अल्लाह 
चाहेगा वह ऐसे ही रहेंगे, फिर अल्लाह तआला 
उनकी तरफ़ वहि करेगा कि मेरे बन्दों को तूर की 
जानिब जमा करो मेंने अपने ऐसे बन्दे उतारे हैं 
जिनसे लड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है। 

आप(:85) ने फ़रमाया “अल्लाह तआला 
याजूज व माजूज को भेजेगा वह ऐसे ही होंगे जैसे 
अल्लाह तआला ने इशदि फ़रमाया: “वह हर 
घाटी से दोड़ते आयेंगे।” (अल- अंबिया:96) 
आप(2४6६) ने फ़रमाया “उन (याजूज व 
माजूज) के पहले लोग बुहेरा तब्रिय्या से गुजरेंगे 
तो उसका सारा पानी पी लेंगे। फिर उनके पिछले 
गुजरेंगे तो वह कहेंगे यहाँ पर कभी पानी होता 
होगा, फिर वह चलेंगे यहाँ तक कि बेतूल 
मक्दिस के पहाड़ तक जा पहुंचेंगे, वह कहेंगे : 
ज़मीन वालों को हमने कत्ल कर दिया। अब 
आओ'। हम आसमान वालों को भी कत्ल करते 
हैं फिर वह अपने तीर आसमान की तरफ़ छोड़ेंगे 
तो अल्लाह तआला उनके तीर खून के साथ 
सुर्ख करके वापस भेजेगा ओर ईसा बिन मरियम 
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# जाजेंअ बजन 86 3. 
(५४४४) ओर उनके साथियों को घेर लिया 
जाएगा, यहाँ तक कि उस दिन बैल का सर उनके 
लिए आज तुम्हारे एक आदमी के लिए हज़ार 
दीनार से भी बेहतर होगा।” आप(:४६) ने 
फ़रमाया “ईसा इब्ने मरियम ओर उनके साथी 
अल्लाह की तरफ़ रगबत करेंगे फिर अल्लाह 


तआला (उन याजूज व माजूज) की गर्दनों में 


एक कीड़ा भेज देंगे तो वह सब सुबह तक मर 
जायेंगे जेसे एक आदमी की मोत होती हे।” 
आप(:४६) ने फ़रमाया “ईसा ( %८४॥४ ) ओर 
उनके साथी उतरेंगे तो एक बालिएत बराबर जगह 
भी ऐसी नहीं मिलेगी जहां उनकी चर्बियाँ बदबू 
ओर उनके खून न हों। ” आप(४/£) ने फ़रमाया 
“फिर ईसा ( 9८2४ ) ओर उनके साथी अल्लाह 
की तरफ़ रगबत करेंगे तो अल्लाह तआला उनके 
ऊपर ऊँटो की गर्दनों के मिसल (तरह) परिदे 
भेजेगा वह उनकी लाशों को उठा कर पहाड़ों की 
खाइयों में फ्रेंक देंगे और मुसलमान उनकी 
कमानों, तीरों और तर्कशों को सात साल तक 
बतोरे ईंधन जलाएंगे ओर अल्लाह तआला उन 
पर बारिश नाजिल फ़रमाएगा जिसे कोई खेमा 
या मिट्टी का घर नहीं रोक सकेगा, अल्लाह 
तआला ज़मीन को धोकर एक आईने की तरह 
कर देगा, फिर ज़मीन से कहा जाएगा: अपने 
फल निकाल दे ओर अपनी बरकत वापस कर 
दे, उस दिन एक जमाअत एक अनार खाएगी 
ओर उसके छिलके के साथ साया हासिल कर 
लेंगे और दूध में भी बरकत दी जाएगी यहाँ तक 
की लोगों की एक जमाअत को ऊंटनी का एक 
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5 ७० | ७2» कक ६ 3-०० 
32) ४४0:४ >>» ०0) ०४७६ | :०७ 
०८७) ८६-०४ 5४ 53:55 5४2 
,>> 0 ४; ६४००८ 3०५८५ 
3,८४८) ५ () | 5 टैँ ८६४) | ५) | जे 
3>४5</ ०४...४॥| ०३ * है ै | ०» 4०-४४, 

2.0 “.5॥ ४ 2] ५ 45.4 श्द 
७ +ं। 33 री 5 2४०४५ 
| ४0४ # ४६8 ##॥ ६० 2४४0५ 

> के के 

>5% 5 ८32 <-<:७ ७४५०, «| <८ 
है) (६ ८5 ७»)५७६ >> 20८ (_»+४३ 
.4०0८/॥ 2५४ ८2 १720) 
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; :ईआ८ फिलों के अहवाल 
वक़्त का दूध काफी होगा, एक कबीले को गाय 
का एक वक़्त का दूध काफी होगा ओर (कबीले 
की) एक शाख को बकरी का एक वक़्त का दूध 
काफी होगा यह लोग उसी हालत में होंगे कि 
अल्लाह तआला एक हवा भेजेगा वह हर मोमिन 
की रूह कब्ज़ कर लेगी ओर जो लोग बाकी रह 
जायेंगे बह गधों की तरह एलानिया जिमा 
(हमबिस्तरी) करते फिरेंगे; फिर उन पर ही 
क़यामत क़ायम होगी। ” * ” द 
मुस्लिम: 2937. अबू दाऊद:432. इब्ने माजह:4075 
तौज़ीह: मुश्किल अल्फ़ाज़ के मआनी: 
>-)॥ 2४४७ : ताइफा जमाअत और गिरोह को कहते हैं। यहाँ उसकी निस्बत खुजूरों की तरफ़ है। 
लिहाज़ा इसका माना झुण्ड किया गया है। 
|>-४| _...५ : शहद की सरदार मक्खी के गिर्द मक्खियों का जमा होना। 
«४ 399»६० : सुर्ख लिबास की दो चादरें 
2. .» 5 .»० : इसके बारे में कहा जाता है कि इसका पानी इस क़दर ठंडा है कि इसमें कश्ती चलना भी 
मुश्किल है। 
| एक कीड़ा जो उनकी गर्दनों में पैदा किया जाएगा। 
3»)५४८ . : यानी मर्द ओरतों से ऐसे जिमा (हमबिस्तरी) करते फिर रहे होंगे जेसे गधे सब के सामने 
करते हैं 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रौब हसन सहीह है। हम इसे अब्दुर्रहमान बिन 
यज़ीद बिन जाबिर के तरीक़ से जानते हैं। 








224 - सय्यदना इब्ने उमर (<४) सेरिवायत._॥56 2४७ 5६ 45८ ७६६७ - 224। 
है कि नबी करीम(:७६) से दज्जाल के बारे में. ,. >ड  ७७ + 6 ॥2 
पूछा गया तो आप ने फ़रमाया: “याद रखो! ४ आंच फंड एज! 
तुम्हारा रब काना नहीं है और उस दजाल की. &# 5 55 ९४ #&# &++ <प४ ८ 
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जॉनेंअ युनन ठोलिंजी ६५४ फिल्मों के अहवाल_ ! [63 | | ( ६7...-.<८४५ ॥ 
दोनों ५४९ न हैं गोया कि वह एक फूला | ० ८.6 + ८ >॥ >« ७० 
हुआ ॥ द लि 
बुख़ारी: 723. मुस्लिम: 69 ४४४ ४४०) ५5 (2८ ४ ४-3 
| “१ | हर ब्द ४) | | 
4:33 ८८० ५७ ८-०) 4८८ 


वज़ाहतः इस बारे में साद, हुज़ेफा, अबू हुरैरा, अस्मा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू बक्र, आयशा 
अनस, इब्ने अब्बास ओर फल्तान बिन आसिम (<£$४) से भी मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं; इब्ने उमर की यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


4029 553: ५५७6। 





2242 - सय्यदना अनस (<:४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: “दज्जाल 

पदीना में आयेगा तो फरिश्तों को उसकी ४ 22४ 9 +ड़े एं& ४४ ४ 
हिफाज़त करते हुए पाएगा इंशा अल्लाह उस में. ४४ :४७ ४ ५० &8& & *<<&< ४:४. 


ताऊन ओर दजाल दाख़िल नहीं हो सकता। ” 
बुख़ारी: 88. मुस्लिम: 2943 


5 82225 5 5 52)॥ 250) 
2 ५८ | ०३.५॥ 0५ 2++ | हल 5 


वज़ाहतः इस बारे में अबू हुरैरा, फातिमा बिन्‍्ते कैस, मेहजन, उसामा बिन ज़ेद और समुरा बिन जुन्दुब 
25% ) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (४५) फ़रमाते हैं: इब्ने उपर की यह हदीस हसन सहीह है। 
2243 - सय्यदना अबू हुरेरा (&%) रिवायत ६४८ ७६७ :)७ 2४ ७४७ - 2243 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४&) ने फ़रमाया: ८ ५५) व 

न्‍्ट है ० हि ग | न ; ४28 2० >> 
_ “ईमान यमनी है कुफ़ मश्रिक की तरफ़ से है, . 7»: लकी “कब #क 4 
सकीनत बकरियों वालों के लिएहै और फख़्रव.._*+2 ४! दल अल लत 
रिया ऊंटों वधोड़ों वालों में है जो शोर मचाते हैं,.. 0५८१ :<७ ;:3 5६४ 40 ५० 4४ 
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क्‍ । फिलों के अहवाल हज हम 4 

मसीह दज्जाल जब उहुद के पीछे पहुंचेगा तो. ६:५३] 2 50 डे ७ 6 55 
फ़रिश्ते उसका मुंह शाम की तरफ़ फेर देंगे ओर आ5॥ 3 7९५ 25७5 ०६७! 
वहीं वह हलाक हो जाएगा।” ला मं हि 

बुख़ारी: 3304.मुस्लिम:52. ही > हन्‍-+मी (रए '>र्जीं औ#५ और ॥* 

3 4६६3 <050॥ -७:० ७ :3 #७ 

2६ 2७: ..६॥ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (३४६४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर की यह हदीस हसन सहीह है। 


52 - ईसा बिन मरियम ( १४४६) का द् 





दज्जाल को क़त्ल करना। 





अंसारी (४४) रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(2४£) ने फ़रमाया: “इब्ने मरियम ग 
टज्जाल को बाबे लुद्द पर कत्ल करेंगे। ” गे ७+ ““+जअर ४) ०) ८४ ० 4४ 


सहीह: तयालिसी: 227. मुसनद अहमद: 3/420. इब्ने. 3/«* «&£ ७5 *3>् जड़ ऊू उलट 
हिब्बान: 687. 


८८ १४ ४६८ ६४० हक 27 


प्र 


४ (&# ० (>*+ | मा 3 5 व है हि ७ कर ज्र्र 
नह है| हक <. ०५८ ५५) (2) | ०2) 
4 ०६ ४४-॥ ८५ ८) & :०५८ 45 
तौज़ीह: २ ५-५: यह जगह इस वक़्त इस्नाईल में है और यहाँ इस मुल्क का एयरपोर्ट बनाया गया है। 
वज़ाहत: इस बारे में इमरान बिन हुसैन, नाफ़े बिन उत्बा, अबू हुरैरा, हुजेफा बिन उसेद, केसान, उस्मान 


बिन अबी आस, जाबिर, अबू उमामा, इब्ने मसऊद, अब्दुल्लाह बिन अम्र, समुरा बिन जुन्दुब, नव्वास 
बिन समआन, अम्र बिन औफ़ और हुज़ैफा बिन यमान (<४%) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७५ ) फ़रमाते हें: इब्ने उमर की यह हदीस हसन सहीह है। 


बलि सय्यदना अनस ( शक 2 ) रिवायत के ७३ ५३ ५3 (52 ४0 ?5-- 4 (:$ 02... 2245 
रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़रमाया: 4 जा 5 
नहीं जे & # ५ (७३.५७ है। है. ण्रौजफ पी १00 
नबी ऐसा नहीं जिसने अपनी उम्मत को काने. / ही डक 
कज्जाब से न डराया हो ख़बरदार! वह काना ०५७०३ ४७ :०७ ४८ ०७ ८५3६७ 
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फिल्मों के अहवाल 





हतआा 
(आवर) है ओर तुम्हारा रब आवर नहीं हे उस 
(ट्जाल) की आँखों के ट्मियान काफ़िर (का 
लफंज़) लिखा होगा। 

सहीह: बुख़ारी: 73. मुस्लिम: 2933 


)॥ ४.2 5 0 2 0 
43| | «<५5)| 28 ०८.८ ज४। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७५४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर की यह हदीस हसन सहीह है। 





| 83 - ड़ब्ने सय्याद का वाक़िया। क्‍ 


| 
2246 - सय्यदना अबू सईद (<४&) बयान करते 
हैं: हम हज या उप्रा के लिए गए तो इब्ने सय्याद 
भी मेरे साथ था लोग चल दिए, जब कि में और 
इब्ने सय्याद पीछे रह गए जब में उसके साथ हुआ 
तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए ओर मुझे उससे लोगों 
की उस के बारे में की जाने वाली बातों की वजह 
से वहशत हुई जब में उतरा तो मैंने उस से कहा: 
अपना सामान उस दरख़त के पास रख दो। कहते 
हैं: उस ने एक बकरी देखी तो प्याला पकड़ कर 
उसकी तरफ़ चला उसका दूध निकाला फिर मेरे 
पास दूध लेकर आया तो कहने लगा: अबू सईद 
पियो! में उसके हाथ से कोई चीज़ पीना नहीं 
चाहता था इस वजह से कि लोग उसके बारे में 
जो बातें करते थे। तो मेंने उस से कहा: आज गर्मी ._ 
है ओर में गर्मी वाले दिन में दूध नहीं पीना 
चाहता। उस ने मुझ से कहा: ऐ अबी सईद मेंने 
इरादा किया था कि में रस्सी लेकर उस दरख़त के 
साथ बाधूँ फिर अपना गला घोंट लूं इस वजह से 
कि जो लोग मेरे बारे में कहते हैं। अगर किसी पर 
मेरी बातें पोशीदा रहीं तो रहीं लेकिन तुम्हारे ऊपर 
हरगिज़ पोशीदा नहीं होनी चाहिए। तुम अंसार के 





४.७: ०५७ ७६६3 5: 3६६ ४.७2246 -. 





40५० 

2 | 62 

कं (बीना हु ट्रैपटी०-- (५2 डी ४ 0 >« ०. 

हि है (3 रु २:०५ [2 ्र | (३-बक >> [4 दर बक 

3५५ ७०४०:४७ | (>> | ट्ट 
हम 6 (£[६ ६८ 2 ही है | 0 24 & 

ही] >> ८_»०१ (३| ८७5 ५9 3० (| क्‍ 


हे री "डर (री 


री 


है हुए (७.० ०.५० ०. ५.9 4.५० १:५5 
-ह ४ <5 25 ७७४ 2७5 (2.७) 
>आ्ट७ ०७ 2>&८<॥ 20 35 2८७ 
2 ८४४६७ ३५७ «658 5५७ ५८ 
दे उन (0 ५:०५ ०५४ ५ (०७४ 
है हु (८! क] 0०० (8 ० | | <» 535 
> 20 202)॥ ७ :4 285 ५७ :.७॥ 
प्धा> ५ ५ ० ०७ 5६) ५3 7४ ० 
2>८ | “3७ 3५७ ७ ॥ <<:: 
जी डे | ८ ८23 की कप (| ०५४ ० 3] 
६ (७ (््प्त्थ् (७ (४४० 4० (> 
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जॉनेंअ सुनन विलिजी 


लोग रसूलुल्लाह(:४६) की हदीस खूब जानते 
हो। क्या रसूलुल्लाह(5४£) ने यह नहीं फ़रमाया: 
कि वह दजाल काफ़िर है जबकि में मुसलमान हूँ 
क्या रसूलुल्लाह(४४६) ने यह नहीं फ़रमाया: कि 
वह बाँझ होगा उसकी ओलाद नहीं होगी ओर में 
मदीना में अपनी ओलाद छोड़ कर आया हूँ? 
क्या रसूलुल्लाह($४४) ने यह नहीं फ़रमाया: कि 
वह मक्का ओर मदीना में दाख़िल नहीं हो सकता। 
क्या में मदीना वालों में से नहीं हूँ और अब आप 
के साथ मक्का जा रहा हूँ, रावी कहते हैं: अल्लाह 
की क़सम! वह मुझे ऐसे दलाइल देता रहा यहाँ 
तक कि मेंने कहा: शायद लोग इस बारे में झूठ 
कहते हैं। फिर उसने कहा: ऐ अबू सईद! अल्लाह 
की कसम! में तुम्हें एक सच्ची ख़बर देता हूँ कि में 
उसे जानता हूँ, उसके बाप को भी पहचानता हूँ 
और यह भी जानता हूँ कि वह इस वक़्त किस 
इलाके में है। तो मेंने कहा: सारा दिन तेरे लिए 
बर्बादी हो। द 


मस्लिम: 2927.मसनद अहमद: 3/ 26. 


फिलों के अहवाल 


£866 हे (४०.८५ ४£ 
9 40 9५25 >००७८ ० ४) | ४2: 
६ थी ८४ 45४७ ६ 23 ४6 4 
9७ 8 5 ५25 40  /> ५0 ०५०८ 
40 ० 50 २५८: '& ४ 22० ४ 
<<४५5 5; ४ 42 १ ८४८ 2 : 3 4 


>> 40 ५५ ६ ४ 22:४५ 375 
54६. ८॥; 25) ८23 246 


४५० ३0४ | >»3 25०० [७ ८.० <.:2| 
ऊ+ + 4 ० ४) ७ ५0७ ४55 | 


का (हा ई (४ हि 42 ५ 4० ४६ 4385 3 (4 
5 | ६ :४७ ॥ ५४४ <.3-5५७ 45 < 


कि ५.|9 । ८8 (>> < ५०) ००.५ ही 
# ७ 525 83॥ 5४5 ४, 
20 2 एछ :<8 >>) ८७» 4८५० 


| 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2247 - सय्यदना अबू सईद («४७ ) बयान करते 
हैं: मदीना के किसी रास्ते में रसूलुल्लाह(2४६£) 
इब्ने साइद से मिले तो उसे रोक लिया वह एक 
यहूदी लड़का था और उसके सर पर एक चोटी 
भी थी और आप($/6) के साथ अबू बक्र ओर 
उमर (८:५४) भी थे। रसूलुल्लाह(:४४) ने उस से 
फ़रमाया: “क्या तुम गवाही देते हो कि में 
अल्लाह का रसूल हूँ?” उस ने कहा : क्या आप 
गवाही देते हैं कि में अल्लाह का रसूल हूं।” तो 


220 80208, 
5 2 5 मं 5 
(० ० >.0 | + ०9 (| 
3 दब कि दी दो 
4०७ 2५००) 3४ ८ दी ० 
5५ 2 4635 ४53 45 $2+% ४0 #: 
200 9 शी 56 0 5 
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- किलो के अहवाल "के हक ; 
नबी करीम(:86) ने फ़रमाया: “में अल्लाह, ,)& 5,0॥॥ 4,:. 44४ :८-3 2४ 
उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों 20 0 30 ४,०५ ./ उर् 2६४४ 
ओर आख़िरत के दिन पर ईमान लाता हूँ” फिर 2024 2 ऑिटओ 
नबी करीम(5४४) ने उस से कहा: “तुम क्या. ४५४. 5 १६४ 4४ +> 


कहे सह" में नल आज ४७ , ४0 «92॥ ३०१५ 4५.55 ५55१; 
हँतोन (४5) नेफ़माया: यह , 

् सा े हट (७ ५2० ४(॥| | 
समन्दर पर इब्लीस का तड़त देखता है” आपने... +-2 जीत बहा 
 फ़रमाया: “अब तुम क्‍या देखते हो?” उसने... &#- ४०४७ #४४/ 5% ८५ ५४: :४७ 
कहा में एक सच्चा ओर दो झूठे या दो सच्चे और. 5४ 3५ :&-35 ५९७ 40 ,/> 
एक झूठा देख रहा हूँ नबी करीम(:४६) ने ७ 36 555 ४७७ :(७ , ><॥ 
फ़रमाया: “उस पर मामला मुएतबा 


(डाउटफुल/ संदेहजनक) हो गया है” फिर आप ४८७ ७३४५ 3520० 3 5०3४५ ७)० 


ने उसे छोड़ दिया। 420 22% 205 40 4 9 | 
मुस्लिम: 2925. मुसनद अहमद:3/66.इब्ने अबी द द १७5 
शेबा:5/ 60 द 


वज़ाहत: इस बारे में उमर, हुसैन बिन अली, इब्ने उमर, अबू ज़र, इब्ने मसऊद, जाबिर और हफ्सा 
2) से भी हदीस मर्वी है। 


हर "पा अबू बक्रा ( हर )रिवायत &,&७ ८3 ०0 45 52248 - 
कर रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया: 20 आह आहत 
“दज्जाल के मां बाप तीस साल तक बे औलाद कु कट न कल 
रहेंगे। फिर उनके यहाँ लड़का पेदा होगा जो. ढ& ७ >> 2८ 3 ०४ > ४ 
काना होगा ॥3 हक कफ कम ०50 ०,०८ ०७: 7७ ५. ० 75 
ह॥ # ॥ 4 न | 
नफ़ा वाला होगा उस है दिल $ 2४5॥ अं व ५ अध् थी | 
नहीं सोयेगा, फिर रसूलुल्लाह($५£६) ने उसके किक शक 
मां बाप का हुलिया बयान किया, आप ने. ४ # “ €# -3 थक ४५ ४ ४७ «४४ 
फ़रमाया: “उसका बाप लंबा, कम गोश्त 2७ ,४&६ 48 ५.5 :| १; ८:१८ 
वाला (यानी दुबला पतला) होगा गोया उसकी ५0 4.०३ ७ 2.8 8 ४6:७४ १४ ;७८ 
नाक एक चोंच हो और उसकी मां लम्बी चौड़ी. , बा उओ है 
लम्बी पिस्तान वाली होगी। ”अबू बक्रा.. :/ ४४ “4०% #5 १४४ 40 ० 
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जानेंअ सुनन विलिजी इल्विज) 


<%2) कहते हैं: हम ने मदीना आए यहूदियों के 
एक नो मोलूद बच्चे के बारे में सुना तो में ओर 
जुबेर बिन अव्वाम (८९%) उस बच्चे के मां बाप 
के पास गए हम ने कहा: क्या तुम्हारा कोई बच्चा 
है? वह कहने लगे: हम तीस साल तक 
बेओलाद रहे, हमारा कोई बच्चा नहीं था, फिर 
हमारे यहाँ एक काना लड़का पैदा हुआ उसका 
नुकसान ज़्यादा और नफ़ा कम है उसकी आंखे 
सोती हैं ओर दिल नहीं सोता, कहते हैं: हम 
उनके पास से बाहर आए तो वह बच्चा चुप में 
एक चादर लेकर लेटा हुआ कुछ गुनगुना रहा 
था, उसने अपना सर नंगा किया फिर कहने 
लगा: तुम दोनों ने क्या कहा? हम ने कहा: 
हमने जो कहा क्‍या तुमने वह सुन लिया? उसने 
कहा: हाँ” मेरी आँखें सोती हैं दिल नहीं सोता। 


ज़ईफ़: इब्ने अबी शेबा:5/ 39. मुसनद अहमद: 5/ 40. 


फिलों के अहवाल 


#ह768 कम ७०52५ | 

&॥ 2७७ ६5 जी 2:०७ ५ 

3: 2 3& 550 8, ६५ 

>».५ ८०००० ५ 3५4८ »? ० 3 ५४.25 
५५४ 5 ४७४ (## «9७0 5 2293 ७| 
“25 १४ 4 (/-० 2४ ५५४ <४ 8४५ 
&> :3७& 5: ४४४ | ७४७ ७५७ 
70+ ४-४५ # 3 ४ ४५ 3 ७७ 5४४ 
विजय कल लक 455 5७४ >£ 2» 
> 55 ७७.४० 4.» ५६०७ :०७ ८६७ मा 
५) 4 छ >| ० हा 
७८७ ७ :०७ ५... ६6 <८5४ ०६० 
4७ ६४ :४७ गो 09 83% कि:डॉ2 5 
(6४४ > ५५४ 33 ४५८८ 


तोज़ीह: () 2६:५८ अपने आप से बातें करना गुनगुनाहट। 
. बज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी (%&४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हम्माद बिन सलमा की 


हदीस से ही जानते हैं। 
54 - जो लोग आज हैं एक सदी गुजरने पर 





पका इन में से कोर्ड भी जमीन पर नहीं होगा। 


2249 - सय्यदना इब्ने उमर (<४») से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(:४६) इब्ने सय्याद्‌ 
के पास से गुज़रे आप के साथ सहाबा की एक 
जमाअत थी जिनमें उमर बिन ख़त्ताब («<£८) 
भी थे। वह (इब्ने सय्याद) बनू मगाला के घरों 


०: ४७ ०2०७ ८2 ६८ ७४.७ - 2249 
( ८५_.>-+ 0० (४ | ७ | 3»! | हन 


0 | मर हा ध ्ज्र ५ (2० (री ५ ५5 
(3 3६० ३५ # 223 ४ 4 (>> 40 
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फ़िलों के अहवाल तो के (६७०८-६५ ह# 


के पास बच्चों के साथ खेल रहा था, उसे कुछ 
पता न चला यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(:४६) ने 
उसकी पीठ पर अपना हाथ मारा फिर आप 
(5५8) ने फ़रमाया: “ क्या तु गवाही देता है कि 
में अल्लाह का रसूल हूँ?” इब्ने सय्याद ने 
आप की तरफ़ देख कर कहा: में गवाही देता हूँ 
कि आप अनपढ़ लोगों के रसूल हैं। नबी 
करीम(:४६) ने फ़रमाया: “मेंने अल्लाह और 
. उसके पेगम्बरों पर ईमान लाया” फिर नबी 
करीम(4४£) ने फ़रमाया: “तुम्हारे पास क्‍या 
ख़बरें आती हें?” इब्ने सय्याद ने कहा : मेरे 
पास सच्चे ओर झूठे आते हैं तो नबी 
करीम(४४६) ने फ़रमाया: “ मेंने तुम्हारे दिल में 
एक बात बिठाई है ओर आप ने उसके लिए यह 
. आयत बिठा दी: “जिस दिन आसमान वाज़ेह 
धुंए के साथ आयेगा।” (अहुखान: 0) तो 
इब्ने सय्याद कहने लगा: वह धुंवा है। अल्लाह 
के रसूल(5४£) ने फ़रमाया: “ तुझ पर फटकार 
हो। तु अपनी तक़्दीर से आगे नहीं बढ़ सकता ” 

उमर («&£%) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 

आप मुझे इसकी गर्दन उतारने की इजाज़त 
दीजिये तो रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़रमाया: 

४ अगर यह हक़ीक़॒त में वही दज्जाल हे तो तुम 
इस पर मुसल्लत नहीं हो सकते ओर अगर यह 
वह नहीं हे तो इसे कत्ल करने का कोई फ़ायदा 
नहीं हे।” अब्दुर्रजाक कहते हैं : इस से मुराद 
दज्जाल हे। 

बुख़ारी: 354. मुस्लिम: 2930. अबू दाऊद:4329,. 


9 ५० 27 >++ 2 १४०४-०४ # 
303 4७७ «० «४-०८ 3००२४ 4 बी 46 
40 ०५०३ ८४७ (#» #|2 ४७ 05 
०७ | १० १4५ ८03 4८४७ * ० 


| ०७ £ 55४) ०५०३ <0 ६६ :४७ 
4 ०3 44४ 40 (० ६0 2५ 
40॥ >> 5.0 2७ 50 ०.०; | <॥| 
4.0 2७ ८ (५ <४ ६3 ५ 

| ४७ 525५ ७ :८:3 4४० 40 /> 
४ ०४७ ०53७५ 332७ ०५४ :3५-2 
"90 2995 & 5 :.5 ४ ४0 ५० 
४०3 2४5 20 ० ५20 ०.०५ ४७ 
हि 2 मर 2 हम 
# 7205 ८8 ४४ [०४ 3७-०५ 7४. 

42७ 40 ० 50 ४००५ ०४७ ६-४ 
५:१८ ०७ ०:35 55% 45 (|: 
०४ ८ ६6: <.>७ / ४.४॥ «०४| 

$| ६3 4४ 40 ० ५0 ०४.०५ 
25 5७5 ८८5: १) 3 (४ + ० ५ ५४७ 
. 3४ ०४६ जा 4:05 ५4% ७2 
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8 जमे सुनन विलिजी #“बआ 


2250 - सय्यदना जाबिर (८१४) रिवायत करते 


हैं कि रसूलुल्लाह(:४४६) ने फ़रमाया: “ज़मीन _ 


के ऊपर आज जो लोग ज़िंदा हैं एक सो साल 
तक वह नहीं होंगे। द 


मुसनद अहमद: 3/33. अब्द बिन हुमेद: ॥025. 
अदबुल मुफ़रद: 96. इब्मे माजह; 3736. 


फिल्ों के अहवाल 


#370 # (57०2०-“८/७ ४ 
जी, ई ($ 8 (३2 
2 ७७ :०७ ४७ ७.७ - 2250 
टः | (५9. हु ं डर 4 7 दर ५५ की (० 
(रे ५3८०८ हि हब “9-० ५ ८4५१७ 
मु है कर & 08 पक 
4० 40 2० ०0४ ०.०; ४७ :४७ ,७& 


० न्ट्र की न्ट 
_ 4:५७ «४ ०9) <& ७: 25 


जी (६५ 8, मर 
4 &५ ५४४८ 206 _«४॥ ०४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने उमर, अबू सईद, बुरेदा (६७४) से भी 


हदीस मर्वो है और यह हदीस हसन हे। 


225] - सब्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<5४) 
बयान करते हें कि ज़िंदगी के आख़िरी अय्याम 


(दिनों) में एक रात रसूलुल्लाह(5४६) ने हमें 


इशा की नमाज़ पढ़ाई फिर जब आप ने सलाम 
फेरा तो खड़े होकर फ़रमाया: “याद रखो! 
_ आज जो लोग इस रात दुनिया में मोजूद हैं एक 
सो साल ख़त्म होने पर इन में से कोई भी नहीं 


रहेगा।” इब्ने उमर (८४८) कहते हैं: फिर लोगों 


ने रसूलुल्लाह(:४६) की इस बात को समझने में 
गलती की वह उन सो साल के बरे में 
मुख़्तलिफ़ बातें बयान करते हैं जबकि 
रसूलुल्लाह (३४४) ने तो यही फ़रमाया था कि 
जो आज ज़मीन पर हें उन में से कोई भी नहीं 
रहेगा इस से मुराद यह थी कि यह (सहाबा का) 
दोर ख़त्म हो जाएगा। 

मुस्लिम: 2537. 


0300 286 00385 8 35% 225] 
डक > 3० ४:७ :०७ 59 २६६ 
5७४०८ | 5९ 5 ५४ २४० ४ ४५ ६० 
है २ ०2.३ ण्गैणण | & #4+०९० हि | ०३ 
(५०४ ०५५ ४ (४०० ०४) ३०००) है (०४ 
(४७ ०५७ # 3 2५5४ 80» 272 58 
209 _.5 /० १७ 3४0 82 :०७५ ०. 
>>) ० » ३» «६ ) ५४० <- 
205 ७ ७४ ७ :-+ | ०७ .७| 


40 /५०५ ०७ (॥ «४६ 2५ $+ 2.3७) 
2 हम कं के 3५ आर 3 मेक 


3» <॥5 जाट | हि 8 है है न्ट् « ञ<। ७) | 


तोज़ीह: () यह बात बिलकुल उसी तरह वाक़ेअ हुई कि उस से ठीक सौ साल बाद 0 हिजरी में _ 


सय्यदना अबू तुफेल (<९४) भी वफ़ात पा गए थे। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 
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छः हवाओं को बुर कहना मना है। 


2252 - सय्यदना उबय बिन काब («<££) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने 
फ़रमाया: “तुम हवा को गाली मत दो। जब तुम 
नापसंदीदा चीज़ देखो तो तुम कहो: ऐ 
अल्लाह! हम तुझसे इस हवा की भलाई और 
जिसका हुक्म उसे दिया गया हे उसकी भलाई 
का सवाल करते हैं ओर तुझसे इस हवा के शर 
और जिसका हुक्म उसे दिया गया है उसके शर 
से पनाह मांगते हैं। 

सहीह: मुसनद अहमद: 5/ 23. 


25 345८ (४.७ :०७ 5४ 2.७<०| -:2 


- ह* >्कर 4 ५20०) (8४ :०४४ , ५5 


| 


पल पर खेड+ 0५ १ ७+ न 
> डा + ली पड कर >मर 
54० ४॥ 2० ०0 ०0,०८५ ७७ :०७ ४ 
७ ६25 5७ 2 4० | ड 
अत 05 थी ४ ७ ४) :५७ 3»>: 
4० ००५४ ७ 223 पके ७ 23 (८० १२४ 
५8 ५ 55; (७7 १7४ 55 && ४५ 5%४; 


श ५४“, नी 
१ ८५० ७ 35५ 


वज़ाहत: इस बारे में आयशा, अबू हुरैरा, उस्मान बिन अबी आस, अनस, इब्ने अब्बास ओर जाबिर 


) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७(& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


586 - दज्जाल के बारे में तमीम दारी का 


वाक़िया। 


(3 (५१ | | हि 9 आम सह की 66 


कक 





2253 - सय्यदा फातिमा बिन्ते केस («25 

रिवायत है कि नबी करीम(52&) मिम्बर पर चढ़े 
तो आप मुस्कुरा दिए फिर फ़रमाया “ तमीम दारी 
ने मुझे एक वाक़िया सुनाया है में उसके साथ 
खुश हुआ, में चाहता हूँ कि तुम्हें भी बताऊँ उसने 


(3.७: ०७ ८८ ६0 3४०८ (४.७ - 2253 
५93४७ डी "६ (333 बह! ८-८० हैक 
७» ० | ४ न्य्ली सिक्स ०.2 (3 (डी हट ७ 
| "४०८2 4, 4९८५० | (४2 4४)| 
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[जज जल 9 घक 
मुझे बताया कि फिलस्तीन के कुछ लोग समन्दर 

में एक कएती पर सवार हुए तो वह उनको घुमाने 
. लगी यहाँ तक कि उसने उन्हें समन्दर के 


जज़ायिर में से एक जज़ीरा के अन्दर ला फेंका, 


अचानक उन्होंने एक बिखरे बालों वाला 
लब्बासा' ” जानवर देखा। लोगों ने उस से कहा: 
तुम कोन हो ? उसने कहा: में जस्सामा हूँ। उन्होंने 
कहा: हमें बताओ। वह कहने लगा: न में तुम्हें 
बताउंगा ओर न ही तुम से कुछ पूछूंगा बल्कि तुम 
बस्ती के किनारे पहुँचो, वहाँ तुम्हें बताने और 
पूछने वाला है। फिर हम बस्ती के किनारे पर 
गए। अचानक वहाँ ज़ंजीर में जंकड़ा एक आदमी 
देखा तो उसने कहा: मुझे जुगर ” के चश्मे का 
बताओ। हम ने कहा : वह भरा हुआ उछल रहा 
है। उसने कहा: मुझे बुहेरा के बारे में बताओ। 
हमने कहा वह भी पानी से भरा छलक रहा हे। 
उसने कहा: मुझे फ़िलिस्तीन और उर्दुन के 
दर्मियान बैसान की ख़ुजूरों के बारे में बताओ, 
क्या वह फल दे रही हैं? हमने कहा: हाँ” मुझे 
नबी करीम (4४४) के बारे में बताओ क्‍या वह आ 
चुके हैं? हमने कहा : हाँ” कहने लगा: बताओ 
लोगों का उनकी तरफ़ रुझान केसा है? हमने 
कहा: जल्दी कर रहे हैं। फिर उसने बड़ी ज़बरदस्त 
हरकत की क़रीब था कि वह आज़ाद हो जाए। 
हमने कहा:तुम कोन हो? उसने कहा: में दजाल 
हूँ ओर (नबी करीम(:४६) ने फ़रमाया, “वह 
सिवाए तेबा के सारे शहरों में दाखिल होगा ओर 
तेबा मदीना है। 

सहीह। मुस्लिम: 2942 


फित्नों कै अहवाल 
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फिलों के अहवाल 





 तोज़ीहः :-.४/ : बहुत ज़्यादा लिबास वाला यह एक जानवर था जो जासूसी के लिए जंगल में था और 
लोगों से क़लाम भी करता था। इसीलिए उसने अपने आपको जस्सामा कहा था। 
555 : शाम में एक चश्मे का नाम है। और बहेरा से मुराद बुहेरा तब्रिय्या है जिसका तज़किरा हदीस 
2240 में भी गुजरा है। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: क़तादा की शाबी से बयान कर्दा हदीस हसन सहीह ग़रीब 
है। इसे बहुत से लोगों ने बवास्ता शाबी फातिमा बिन्ते कैस («१४ ) से रिवायत किया है। 


(५) ५५.) ०० ०.७ ८८.67 





(3४८ 
2254. सय्यदना हुज़ैफा(<६) रिवायत करते हैं. (8६ .)$ , ६८ ८४ 4:५० ६६४६७ - 2254 
किरसूलुल्लाह(:४४) ने फ़माया: “मोमिनकोा.._ ,, , 
नहीं कि. 4४ 3७ ४.७ :०७ .#५ ४ 3)« 

लायक नहीं कि वह अपने आप को रुस्‍्वा कि 
करे।” लोगों ने कहा: वह अपने आप को रुस्वा ८४ *'>-*४ ># 22० > ४ <+ #न 
केसे करता हे? आप (5४8) ने ह३+क “खत 0 5 आम 

आज़माइश का सामना करता हे जिसकी वह 
हैं नहीं | (ड्ख््न्य्‌ 4 

ताक़त नहीं रखता। ” ० अत (टंबर 3 ४-० हट 
सहीह: इब्ने माजह: 406. मुसनद अहमद: 5/ 405. ४७ ६-४ ४४८ <९४५ :४ 4८ ५ 
ः उडड 3 ५2 ५0० # ०4 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


+ 
शि 


| «५/४ (५५४53 () (8 2५ 2. हल 








2255 - सय्यदना अनस (<5) रिवायत करते. (8६. ॥७ , 2७ & 4७८ &5$ - 2255 
हैं कि नबी करोम(398) ने फ़रमाया: “अपने कल 
मजलूम |! कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! पे दि अज | जी (् + 25 का 
मजलूम की मदद तो कर सकता हूँ, ज़ालिमकी. ॥ ४ 3७ १०० :0७ ८-५ 2५७ 4 
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5 जानें युन॒न (ोलिजी इन फ़िलों के अहवाल ॥874 हि (५६०7०--“८७ । 

६ १ अर है है या ता (5 29 हर 
मदद केसे करूं? आप ने फ़रमाया: “तुम ड्से 2 00 3.5 ४ :७॥ ७५८ 
जुल्म करने से रोको। ” यही उसकी मदद है।' 


4४५३5: 3७ ९७७५ ५ -॥ ४55 ७ 
सहीह: बुख़ारी: 2443. मुसनद अहमद: 3/ 204. “00 28८ 


& ०५ | | ४८ ८ <|५७ "*थ्ं र्ज़़ा 
वज़ाहत: इस बारे में आयशा («2१४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७/४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





59 - जो हाकिम के दरवाजे पर गया वह 


फ़िल्ने में पड़ गया। 





2256 - सय्यदना इब्ने अब्बास (&%5) ७६४ :2७ ६ ८8 45० (6६५ - 2256 

रिवायत करते हैं कि नबी करीम(:४£) ने 
फ़रमाया: “जंगल में रहने वाला सख़त दिल हो ; 
जाता है। शिकार के पीछे लगने वाला दीन से. >४ ५ १४४ >7 ५४५ ५ ५००४ (< ५ 
ग़ाफ़िल हो जाता है ओर जो शख्स हाकिम के. .)७ ८: 2१७ ४ >> ८.३ .& ...६- 
दरवाज़े पर आए वह फ़िल्ले में पड़ जाता है। ” 8 30 

सहीह: अबू दाऊद: 2859. निसाई: 4309. मुसनद है ०४ “4 कर जे ० 
अहमद: /357 5६9 3००५०) 2॥% 2 53 «| 44 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: सय्यदना इब्ने अब्बास (७८४४) की यह हदीस हसन सहीह 
ग़रीब है। हम इसे बतरीक़ सौरी ही जानते हैं। नीज़ इस बारे में अबू हुरैरा (७४४) से भी हदीस मर्वी है। 


36035 % 3050 58% 8 व गी 


70 - फ़तह और नुस॒रत के वक़्त अल्लाह का 





_तक़्वा लाजिम रखना। 





2257 - सय्यदना इब्ने मसऊद (<&) रिवायत_ ; )& ,५३९६ ८ 5,5०७ ४४ - 2257 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह(५४६) को फ़रमाते 
हुए सुना: “तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम्हें हु 
अमवाल मिलेंगे ओर तुम्हारे लिए फुत्हात.. >#> +& <+«- :०७ ०४ >7 ४५० 
होंगी, फिर तुम में से जो शख्स यह वक़्त पा ले... ५. ९० ,<>< ३» ० ४ ५0 2४» ८; 


9४2४ 5.8 डा (६३५५ ($ “#॥० ४ (३५५ 
(+ “५१.४० “००० है ८ 33 रा >> 
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तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह से डरे, नेकी का 
हुक्म दे ओर बुराई से रोके और जिसने जानबूझ 
कर मुझ पर झूठ बोला वह अपना ठिकाना 
जहन्नम में बना ले। ” 


सहीह: मुसनद अहमद: /389. इब्ने माजह:30. अबू 
दाऊद:578. 


फिलों के अहवाल 





2647 (57 200 555 5 
०>४2व८ ०3 ०224४०४ | अली (५०३ 
हि +5७ ८03 2) 6०७ #7 (44०3 
४७ अदा ये 32६५ पक थी 


>)ं 36 १०७०७ 2५ "०४० ४० 2.5 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





2258 - सय्यदना हुज़ेफा (४४) रिवायत 
करते हैं कि उमर (४१४) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह(:४४) का फ़िल्ने के बारे में इशदि 
_गरामी किसे याद है? हुज़ैफा ने कहा: आदमी 
का अपने अहल, माल ओलाद ओर पड़ोसी के 
बारे में जो फ़ित्ना हो उसे नमाज़, रोज़ा, सदका, 
नेकी का हुक्म देना ओर बुराई से रोकना (यह 
चीजें) ख़त्म कर देती हैं। उमर (<(१८) ने कहा 

“पेंने आप से इस बारे में नहीं बल्कि समन्दर की 
तरह मोजें मारने वाले फ़िल्ले के बारे में पूछा है, 
उन्होंने कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! आपके 
ओर उस फ़िले के दर्मियान एक बंद दरवाज़ा है। 
उमर(<४४) ने कहा उस दरवाज़े को खोला 
जाएगा या तोड़ा जाएगा? उन्होंने कहा: तोड़ा 
जाएगा। उमर («३४) ने कहा: फिर तो क़यामत 
तक बंद नहीं होगा। अबू वाइल हम्माद की 
हदीस में कहते हैं: मेंने मस्रूक से कहा: आप 
हुज़ैफा (८४८) से दरवाज़े के बारे में पूछें उन्होंने 


५0 25075 


"४७ ७3५ 2 5,55७ ७&:५2258 -.. 
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पूछा तो (हुज़ेफा <) ने फ़रमाया: वह 
दरवाज़ा उमर («27 हैं। 
बुख़ारी: 525. मुस्लिम: 44. इब्ने माजह: 3955 


फिलों के अहवाल 


&4द9 ५ हि कह ] 3045 (6, ग् ग 
4“ए-> |. :53>-«४ <७ :3५७ >..७ 
हैक आह हद 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हें: यह हदीस सहीह हे। 





2 2 केल्टनक8 520 5 दिन कप कि चककरत-ा७ का न 


7?-बुरे हाकिमों की मुवाफ़िक्रात करने से बचो 


2259 - सय्यदना काब बिन उज्र (४५४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) हमारे 
पास तशरीफ़ लाये हम पांच अरब ओर चार 
अजमी (बेठे हुए) थे तो आप(2४६) ने 
फ़रमाया: “गोर से सुनो, क्‍या तुमने सुना हे कि 
मेरे बाद हुक्मरान होंगे जो उनके पास जाकर 
उनके झुठ को सच्चा कहे ओर जुल्म पर उनका 
तआवुन करे तो वह मुझ से नहीं और में उस से 
नहीं हूँ ओर न ही वह मेरे पास होज़े कोसर पर आ 
सकेगा ओर जो शख़स उनके पास गया, न ज़ुल्म 
पर उनके साथ तआवुन किया ओर न ही उनके 
झूठ को सच कहा तो वह मुझसे और में उससे हूँ 
और वह मेरे पास होज़े कोसर पर भी आयेगा। 


सहीह: मुसनद अहमद: 4/243. इब्ने हिब्बान: 279. 
बेहक़ी: 8/ 65 


[| 





00) 52 0 5 52% 2239 


रे बा है १९] 3.9 हा >.५०८० (४४०४ डे ०७ 


६० 2४ ># ० 4 ५४० 
४४ $%्८ 5 ५४ ६६ .53॥॥ ००५ 
गई 25 40 ० ५0 ०,०५ ७ €# 
6 
०८:०४ >०)| 5 #0॥ ००; 
७) 5 $#79० 27०८ 3»#५०० 4० ४४०७० 
की की नीज। हो वोट लिन कत 
224 ठ४3 4 <.४ ५ (0 ४४४४ 44 
४8 #६० ४ है ५5 ०४४ ४5 
3 ४4०5० 9-८ 3 ४4-०४ ५ ०८ 

"०2४ ९० 023 303 4५ ४५ ८४४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है। हम इसे मिस्‌ूअर से इसी सनद से ही 
जानते हैं। हारून कहते हैं: मुझे मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब ने सुफ़ियान से, उन्होंने अबू हुसैन से, उन्हें शाबी 
ने आसिम अदवी से बवास्ता काब बिन उज्रा («४४ ), नबी करीम(4४६£) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 
हारून कहते हैं: मुझे मुहम्मद ने स॒फ़ियान से बवास्ता इब्राहीम भी (यह नखई नहीं है) काब बिन उज्श 
(<४१४) के ज़रिए नबी करीम(2४६) से मिसअर की हदीस जेसी हदीस बयान की है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: इस बारे में हुज़ेफा और इब्ने उमर (७४% ) से भी हदीस मर्वी है। 
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73 - फ़िल्मों के दौर में दीन पर सब्र 
करने वाला, हाथ में अंगारे थामने 
वाले की तरह होगा 


जारनेंझ युनन ठिलिजी ॥/#4 फिलों के अहवाल 877 4 0 






(७०) (3 4.03 (+? 2] | ५273 


# 27११, 


० १ (2२५08 





2260 - 8 अनस बिन मालिक (<2५४) 5 ४ (.>८८। ७६४७ - 2260 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(2/६) ने हा | 2227 ५ 2; द्धी 
फ़रमाया: “ लोगों पर एक ऐसा ज़माना आयेगा 'टटआ 5 2२ 
कि उनमें से अपने दीन पर सत्र करने वाला ४४५७ > ७४ && 5५८ 5 ++ ४-७ 
शख़स अंगारे पकड़ने वाले की तरह होगा। ” 0200 2 0 डक 5 
सहीह द (४ * ५ [“_] र्ि (५ < ((] (० 
हज फिट अच्चणं 0०७5 > ०) ४ कह 

अं (४ हंस ४...3 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। और उमर बिन शाकिर से 
बहुत से उ सेउ उलमा ने रिवायत की है। यह बुजुर्ग बस्रा के रहने वाले थे। ” 








74 - उम्मत के बुरे लोग नेक लोगों पर 
कब मुसलल्‍्लत होंगे? 





226 - सब्यदना इब्ने उमर (&४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($५&) ने फ़रमाया: कर 
“जब मेरी उम्मत अकड़() कर चलेगी और. +*+ # "फंड ४४ ५22) 3722० 
_फारस रूम के बादशाहों के बेटे इनकी ख़िदमत.. (&-# :४४ ४-५४ ८2 («०४ 6:# 7 ४४ 
करेंगे तो इसके बुरे लोगों को अच्छे लोगों प ॥७ :)७ ८८ .॥ «> ७७ ८2 ५0 4९८ 
पुहत कर दिया जाएआ॥ क्‍ 35 4-5 25 40  ( ०॥ ४ 

सहीह: ज़्हद ले इब्ने मुबारक: 87. अल-कामिल: हा रत 40% 
6/ 2335 द 4 290 ८७ (६०-७३ :६०८०० ५ ४| 


७,५७२ «० ७)५६ 4. «३» ०)४ 
तोज़ीह: £५०:४/-०।| : अकड़ कर, इतराहट के साथ चलना। (अल-मोजमुल वसीतः:पृ.4060).. 


>>] थैली जर (५७४३४ ७.७» - 226] 
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फिलों के अहवाल 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इसे अबू मुआविया ने भी यह्या बिन 





सईद अंसारी से रिवायत किया है। 


हमें यह हदीस मुहम्मद बिन इस्माईल ने, उन्हें अबू मुआविया ने यहया बिन सईद अंसारी से बवास्ता 

अब्दुल्लाह बिन दीनार, इब्ने उमर (<४४) से उन्होंने नबी (२४६) से इसी तरह रिवायत की है लेकिन अबू 

मुआविया की यहया बिन सईद से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार, इब्ने उमर (७४८) से रिवायतकर्दा 

हदीस की कोई असल नहीं है। यह मूसा बिन उबेदा से ही मशहूर है। नीज़ मालिक बिन अनस (%&) ने 

इस हदीस को यह्या बिन सईद से मुर्सल रिवायत किया है। उसने अब्दुल्लाह बिन दीनार ($&) और 
इब्ने उमर (<९%४) का ज़िक्र नहीं किया। द 


| 75 - वह लोग कामयाब नहीं हो सकते जो ! 
क्‍ औरत को हाकिम बना लें। 





ब्क सय्यदना अबू बक्रा (८४) बयान :०७ , &॥ ८४ 45७८ ७४ - 2262 
करते हैं कि अल्लाह तआला ने मुझे उस चीज़ (६ 
की वजह से बचा लिया जो मेने 3 2 ० अक 
रसूलुल्लाह(2/6) से सुनी थी कि जब किस्रा. ४४ ४5#५ (४ ७5 9-२४ ># 0२४४ 
हलाक हुआ तो आप(४४६) ने पूछा: “उन्होंने. 0॥ ).2.८ 5५ 288. ८९.5. द॥ ८-०८ 
किसे जानशीन बनाया है?” लोगों ने कहा न  । बी है. 
उसकी बेटी को। तो नबी(:७6) ने फ़माया:. ४7 ४४ ४ #-3 १४ 4 हल 
“वह कौम हरगिज़ कामयाबनहीं हो सकती जो. ४४ <६&॥ : [/४ ६,89<2। 5» :०७ 
ओरत को अपना हाकिम बना ले।” रावी कहते मा द॥ (> 2.5 
हैं: जब सय्यदा आयशा (४४८) बस्गम आयी तो, न की, म 
मुझे रसूलुल्लाह(2$१६) की हदीस याद आ गई, 442७ 2०.5 ४४ :०७ ७ ७४ ४५ 
अल्लाह तआला ने मुझे इस (हदीस) की वजह. ५0॥ ०,०५ ०५ ८५४६ $:5८॥ >४ 
से बचा लिया। मम 5 , न. हा 
बुख़ारी: 4425. निसाई:5388 द पा थी-38४ #-५ १४ कक 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। द 
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पर उम्मीद की जाए और उसके शर (बुराई) 
का ख़तश न हो। 





2263 - सय्यदना अबू हरेरा (७४) बयान ७४५ .)$ ६८६ (६६४०963 - 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:$४5&) बेठे हुए लोगों के ५७ + ० ३ 
पास ठहरे तो आप ने फ़रमाया: “क्या मैं बुरों में.“ ४ अं वन परत हे उपर 
से अच्छे लोगों के बारे में न बताऊँ?” रावी.. ४४४० ४ ८८# (ढ & लर्ड <# >#४| 
कहते हैं: लोग ख़ामोश हो गए फिर आप ने तीन है मजा जा | 
मर्तता यही बात कही तो एक आदमी कहने बा 

लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्यों नहीं, हमें हमारे. 7 हल थल* 
अच्छे और बुरे के बारे में बताइए। आप(986) ने... ४ ४ <0$ ४७ ,,5.5 :८०७ 5४5८ 
फ़रमाया: “तुम में से बेहतर वह है जिस से. ५0 ०,८; ६ ६ :8; ०७ ,>% 


जाए »०८ रे ($ (६7८ ० (; ०८ (६९ का 
भलाई की उम्मीद की जाए ओर उसके शर का 5 8295 :05 ,७७ 3५ ७५७, ४१४ 


अट हो और तुम में बदतरीन न हे जिससे 5 ०० 32० 2४854 >> १५. 2४०५ ०» 
भलाई की उम्मीदन की जाएऔर उसके शरका.. > ८ #>9 “/ >> *ने #: 


४ ी 59 &# ५ $% ,&; 
सहीह: मसनद अहमद: 2/ 368, इब्ने हिब्बान: 527 डर 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


पर ३ कप पूजा दस | 


॥ अच्छे ओर बुरे हाकिमों का बयान। 











2264 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (४४७ ०७ ७0५3 8 55 855 < 764 
रिवायत करते हैं कि नबी($४६) ने फ़रमाया: के आज 
“क्या में तुम्हारे अच्छे और बुरे हाकिमों के बारे यम | डी 


में न बताऊँ? अच्छे वह हैं जिनसे तुम मोहब्बत. 4४ ९४ की कर 2०७ + बन (टं 

. करते हो और वह तुम से मोहब्बत करते हैं, तुम ८ (० ,॥ .« ...८&॥ .: ::८ ६० 
उनके लिए दुआ करते हो ओर वह तुम्हारे लिए 83 ७० ४2 भा :0& /- 

दुआ करते हैं ओर तुम्हारे बुरे हाकिम वह हैं 23% 56532 का 
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 उलेंअ चचन तिशिजी #+लुन 7 
जिनसे तुम नफ़रत करते हो ओर वह तुम से 
नफ़रत करते हें, तुम उन्हें लानत करते हो ओर 
बह तुम्हें लानत करते हो। 

. सहीह: बज्ज़ार: 290. अबू याला:6. 


फिलों के अहवाल 


550,2% ८6५2४ ७00 ८2७ :2७/:2५ 
। । 
82% ॥:% ॥ह्ण 8+#7% पी 8+# 5 
00% 5 28% पक 5] 


है. । छे 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मुहम्मद बिन अबी हुमैद 
के तरीक़ से ही जानते हैं और मुहम्मद (बिन अबी हुमैद) अपने हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ है। 


78 - ज़मीन की सतह उसके पेट से कब 


बेहतर और कब बुट्टी होगी। 





2265 - सय्यदा उम्मे सलमा ( 
करती हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया: “ अन्करीब 
तुम्हारे ऊपर ऐसे हाकिम होंगे तुम (उनके कुछ 
कामों को) अच्छा ओर (कुछ को) बुरा 
जानोगे, जिसने इन्कार किया वह बरी हो गया, 
जिसने नापसंद किया वह सलामत रहा लेकिन 
जिसने उसे पसंद किया ओर पेरवी की (वह 
हलाक हुआ)” कहा गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या हम उनसे लड़ाई न करें? 
आप(4४६) ने फ़रमाया: “नहीं जब तक वह 
नमाज़ पढ़ते हैं। 

मुस्लिम: 854. अबू दाऊद: 4760 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


2266 - सय्यदना अबू हरेरा (७९८) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($26) ने फ़रमाया 
“जब तुम्हारा हाकिम अच्छे लोग, तुम्हारे 
मालदार सखी और तुम्हारे काम आपस में 
मशवरे के साथ रहे तो ज़मीन की पुश्त (पीठ) 





) रिवायत 


१5.0॥ 2० 55 ८-७० (६४ - 2265 


| ७ ५39) 3२ जज ७३५७ है|. 
4.५ 4० >> >> 3५०७ ८३ ८५४७ 
5 2+ «4४५० 
5,5८- ४ :४७ ४५3 5८० 4 ५.५ 
ख्र्ट | (3४० 5335-०५ ७३ # ० ५ 5| ८ 
७४ 3 #+ ७ १४ ७ ७४ २४ 
१५ ५0 ०.०; ४ :3-8 &€७४ ८>: 


न्‍ 00% ७ ८१) हि 5६40४ 


री ढ़ (९३०४३०७० ध्ज् द 


(2 ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


०७ १55)॥ ८ ८५ 455] ६४४५ - 2266 


(] ना 4 (4 छ् ना 
६ (रण ५ (0४५५ 6 2४+८ 2 हर ५2 3.७ 


८८ 46 डा ६० ४5: 3७ 


# १*० 
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फिलों के अहवाल 





तुम्हारे लिए उसके पेट से बेहतर होगी ओर जब 
तुम्हारे हाकिम बुरे, तुम्हारे मालदार कंजूस ओर 
तुम्हारे मामलात औरतों के सुपुर्द हुए तो ज़मीन 
का पेट तुम्हारे लिए उसकी पुश्त से बेहतर 
होगा।" 


ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: 6999 


५ 


4 5-7 3४७८ ५ >> 522४! 

44० 40 ४.० «0४ ०५०, ४७ :0७ ६2%» 
४$९४ ५ ४590७ 5 फ् 5७ ॥| :&:५ 
5 (५५० ५५.३ (० 2>०9 हें ( (2८०० 

3; 5४ || ७-८ ७ ४० ++ 23) 
है 2303 कै) ८ 24०3 8055 
७, ७७ # :& ०0) ५५४ 9. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सालेह मर्री के तरीक़ से 
जानते हैं और सालेह मुररी की हदीस में ग़राइब (अज़ीब- अज़ीब बातें) हैं जिन में वह मुन्फ़रिद (तन्हा) हैं। 
उनकी उन ग़राईब में किसी ने मताबअत नहीं की। जबकि यह खुद सालेह नेक इंसान था। 


नेक अमल कएना और फ़िल्नों की 


निशानियाँ। 





2267 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) बयान 
करते हैं कि नबी(2४६) ने फ़रमाया: “तुम 
(सहाबा) ऐसे ज़माने में हो कि जिसने 
अहकामात से दस्वाँ हिस्सा छोड़ा वह हलाक हो 
गया, फिर एक वक़्त आयेगा जिसने 


अहकामात के दसवीं हिस्से पर भी अमल कर _ 


लिया वह निजात पा जाएगा। 
सहीह 


हक 


| 3.७, ८०७) 3 0०) ३ ५६ 79 
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५ "3५% ्ट्द्र 3 


4॥ की रा] सी नह (»!' मी 'ह+ ४ 
। ४५» ८ 3८; ८ड्टे | है| मी, & 


(१ 3०) कर < ७ ८० >ं ७ अली 
* ् १८ है ० ०८ (सह हि 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे नुऐम बिन हम्माद के तरीक़ 
से ही सुफ़ियान बिन उयय्ना से जानते हैं। नीज़ इस बारे में अबू ज़र और अबू सईद («४४ ) से भी मर्वी है। 
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रु आुनुन ; हज हु फिलों के अहवाल 
2268 - सय्यदना इब्ने उमर (७६४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(22£) मिम्बर पर खड़े 
हुए, आप ने फ़रमाया: “यह फ़ित्नों की जगह 
है” ओर आप ने मश्रिक़ की तरफ़ इशारा 
किया यानी जहां से शेतान के सींग तुलू होते 
हैं। या आप ने फ़रमाया: “कि सूरज की 
टिकिया तुलू होती है। 


बुख़ारी: 3279. मुस्लिम: 2905 


है ॥82 | 2 आर न 
5 १, $ 4 | (६०८०-८५ । 3; 


(३६८ है है 5 2 (६६2 
४.७: ०७ ४४ ८2 ८८ ७.७ - 2268 


+ ४०७ 0७:% :०४७ 35) 
४७ :०४ ८+ |] >+ कर # २585) 
० ८-3 5६४ 40 ० ५0 ०५: 
ही 35५ 5४0 >॥ ७७ :०७ 2० 
॥ ३४०८०) 39४ ६५ <५ ४ 

हा 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





2269 - सय्यदना अबू हरेरा (८६६) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($:६) ने फ़रमाया: 
“खुरासान से सियाह झंडे (थामे हुए लोग) 
निकलेंगे उन्हें कोई चीज़ नहीं रोक सकेगी यहाँ 
तक कि वह (झंडे) इलिया में गाड़े जाएंगे। ” 


ज़ईफुल इस्नाद: मुसनद अहमद: 2/ 365 


(5५ :७३७ ८९3 ७३४४५ - 2269 


हा ० 


श्र 
५५ | छ्ण्ज्ल ्ड (डा (+ ५०५१२ जी ज्लौजरि ० 
.0॥$ 82% कं 25 ०25 ७०». £» ०८ 
हु ० | ४ ०2 ््ं (3 ६ ८४2) ज्र नन्ग्ट्ले डी 
9 ५२० 
622४ :#-3 4५ 4॥॥ 4. 40! 
9 ८ आय (20250 7 डी आ आऔ ६ : (| 4 ० 
(० £_०«४ ने ') जे ऊन बने शह है (५ >> 85 
अ 
५0 सन 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन है। 





ख़ुलासा 


० मुसलमान का खून सिर्फ तीन जराइम (जुमों) की बिना पर बहाया जा सकता है: क़त्ल, शादीशुदा 


होने के बावजूद ज़िना और इस्लाम से मुर्तद होना। 


० मुसलमान भाई को परेशान करना मुसलमान का शेवा नहीं है। 

० एक दूसरे की तरफ़ हथियार (अस्लहा) साधना मना है। 

०» अज़ाबों की सब से बड़ी वजह बुराइयों का ख़त्म न होना है। 

० बुराई को हाथ, ज़बान और दिल से बुरा जानना ईमान की अलामत है। 
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ः ; फ़िलों के अहवाल ने हम 
० ज़ालिम हुक्मरानों के सामने कलिम- ए- हक़ कहना बेहतरीन जिहाद है। 
० फ़ित्नों के दौर में आदमी लोगों से किनाराकश हो जाए 
० ईमानदारी का उठ जाना क़यामत की अलामत है। 
० कुर्बे क़यामत ज़लज़ले कसरत से आयेंगे। 
* क़यामत की बड़ी निशानियाँ, दज्जाल, याजूज व माजूज का ख़ुरूज, ईसा (%९६४ ) का नुजूल 
और सूरज का मगरिब से निकलना है। 
* खारजियों का इस्लाम से कोई ताह्लुँक़ नहीं है। 
० मुसलमान को क़त्ल करने वाला काफ़िर की तरह है। 
* इस उम्मत में खस्फ़,व मस्ख़ होता रहेगा और इसकी वजह फह्हाशी व उर्यानी (नंगापन) है। 
*» क़यामत से पहले तीस कज्ज़ाब नबुव्वत के दावेदार आएँगे। 
* महदी इन्साफ वाले हाकिम होंगे। 
* दुनिया की आख़िरी जंग मौजूदा इस्राईल में होगी। 
० दज्जाल मदीना में दाख़िल नहीं हो सकेगा औए उसे ईसा ( %८£0 ) क़त्ल करेंगे। 
* जब लोगों में तकब्बुर आ जाए तो अल्लाह ज़ालिम हाकिमों को मुसक्ल॒त कर देता है। 
* ओरत को हाकिम बनाने वाली कौम नाक़ाम रहती है। 
० फ़ित्नों की इब्तिदा मश्रिक़ की तरफ़ से होगी। 
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ख्वाबों की ताबीर और मसाइल 


मज़मून नम्यद 32. <# 
44% 4 05% 0,255< (दा 
एसूलुल्लाह(2%8) से मर्वी ख़ाबों की ताबीर और मसाड़ल। 
तआरुफ़ 


0 अबवाब और 25 अहादीस पर मुश्तमिल यह उन्वान ड़न मसाड़ल पर मुद्दीत है: 
० ठतवाबों की हकीकत ओर उनकी अक्साम (किस्में)। 
० ख़्वाब में नज़र आने वाली किस चीज़ की क्या ताबीर होती हे? 


* अच्छे ओर बुरे ख़ाब आने पर क्या किया जाए? 


]- मोमिन का ख़्ताब नब्ुब॒त का 


छियालिस्वां हिस्सा है। 


2270 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४&) ने फ़रमाया 

“जब वक़्त करीब आ जायेगा तो मोमिन का 
ख़वाब कम ही झुठा होगा ओर सबसे सच्चा 
ख़वाब उसका है जिसकी बात सब से सच्ची हे 
और मुसलमान का ख़्वाब नब॒ुव्वत का 
छियालिस्वां ” हिस्सा है। नीज़ ख़बाब की तीन 
अक्साम (किसमें) हें: अच्छा ख़ाब अल्लाह 
तआला की तरफ़ से खुशख़बरी हे। दूसरा 
ख़वाब शेतान की तरफ़ से डरावा है ओर तीसरी 
किस्म का ख़वाब वह है जो आदमी अपने आप 
से बातें करता है, फिर जब तुम में से कोई शख़स 
नापंसदीदा ख़बाब देखे तो वह उठ जाए ओर 
तअव्व॒ुज़ (अऊजुबिल्लाह) पढ़ कर थूक ले ओर 








20203 23% 30050 000 2035 55500 05%: 55% 0050५ अल 3 2 3 
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्यी (253 (;$) रु ५ (| <] 4 ०८२, ० 
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ख्वाबों की ताबीर और मसाइल 





पडा के [85 &#मं "- 
लोगों को बयान न करे।” आप(#४६) ने [(: 20 30 0 आओ 
फ़रमाया: “में ख़वाब में क़ेद (बेड़ियों) को गा े ४६2 

पसंद और तोक को नापसंद करता हूँ क़ेद दीन में. ४ फीचर 39 वात ईंट १४५ 


साबित क़दमी है। ” ४४ 9 «४0 (७ -४॥॥ २२५ :४४ 
बुख़ारी:707. मुस्लिम:2263. अबू दाऊद: 509. इब्मे . हित है 30 आटा] 
माजह: 3894 200: 


तौज़ीह: () मोमिन की फ़ज़ीलत है कि उसके ख़वाब उमूमन सच्चे होते हैं। मोमिन के ख़्वाब का 
नबुव्वत का छियालिस्वां हिस्सा कहने की एक तौजीह यह बयान की जाती है कि रसूलुल्लाह(:४६) का 
दौरे नब॒ुव्वत तेईस (23) साल का है और उन में से पहले छ: माह तक आप को महज़ ख़वाब आया करते 
थे जो इस क़दर सच्चे ओर हक़ीक़त हुआ करते थे जैसे रात के अँधेरे के बाद सुबहे सादिक का तुलूअ 
होना, तो यह छ: माह तेईस साल का छियालिस्वां हिस्सा है तो इसी निस्बत से मोमिन के ख़्वाब के 
मुताल्लिक़ यह कहा गया है। (अल्लाह बेहतर जानता है)। 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

227 - सय्यदना उबादा बिन सामित (&&)... .)७ ७४: ८3 5,5०७ ७४ - 227] 
बयान करते हैं कि नबी(2४६) ने फ़रमाया: . , र्ई ६:७ व 
“प्रोमिन का ख़वाब नबुव्वत का छियालिस्वां मम डर लत बम व अ 2 पक 


॒ हिस्सा हे। $ (| | ९ ८2.० ..<2. | (२ ४3५ (व ९ 2] अदा 
बुख़ारी: 6987. मुस्लिम: 2264. अबू दाऊद: 508. 2४ >०9/॥ ४६) :०७ ४.3 «7५ 4॥ 


क्‍ 34४ 55 6४ ७०४११ ६ 4० 
वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा, अबू रज़ीन उकेली, अबू सईद, अब्दुल्लाह बिन अप्र, औफ़ बिन मालिक, 
इब्ने उपर और अनस («९४% ) से भी हदीस मवी है। नीज़ उबादा बिन सामित (<४$४ ) की हदीस सहीह है। 


2- नबुणत का दोर ख़त्म हो गया है| 
बशाएतें (खूशख़बरियों) रह गयी हैं। 


2272 - सव्यदना अनस बिन मालिक (<&6). (०८ ८३ 0 ७४७ 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने ००७ ६ ४४ ७४ :38 5८६85 
फ़रमाया: “बेशक रिसालत व नबुब्वत का. // «४ ०४ “८ हज टली! 
सिलसिला कट चुका है मेरे बाद कोई रसूल. ४४ ७४ & >४ ५४ -८ ४.७ :४७ 
और नबी नहीं होगा।” रावी कहते हें: लोगों पर द 











 ॥ ५६८८५) 2 2 ८८३०५ ४५४४४)। ३७ हा 2 
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ईजलेंअ उन 86 जी 86% उ5उस्वाबोकीता जनिंझ सनन विशिंजी (विका ख्वाबों की ताबीर और मसाइल ५8० [86 ६ 
यह बात बड़ी गिरा गुज़री तो आप(5) ने. .र्ज ७४७ :७ 8 ५ :छटा। ७६ 
फ़रमाया: “लेकिन मुबश्शिरात (बाकी हैं)।” 40 ० 20 4, 38 :3७ 2७ ८: 
लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! र | ४7 कील बाकी न हा 
मुबश्शिरात क्या हैं? आप ने फ़रमाया:. ४४४ ७ ४५:४५ 40४ || ५५५ १४४ 

“मुसलमान का ख़बाब ओर यह नबुव्वत के. 88 ६5४ :)४ ,०.३ ); ५.४८ ०.०; १४ 
हिस्सों में से एक हिस्सा है। ७ 22 6 :0७& ..ए। (६ 


सहीह: मुसनद अहमद: 3/ 267. हाकिम; 4/ 39] की लि 
(६, ०७ ए८2:5८८)॥ ७५ ०0४ ०.०. ९ 





99:०४ £%#| 8 52 (४१३ (०७% 
 बज़ाहतः इस बारे में अबू हुरैरा, हुज़ैफा बिन उसेद, इब्ने अब्बास, उम्मे कुर्ज़ और अबू उसेद (&£%) से 
भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: मुख्तार बिन फुल्फुल की सनद से यह हदीस सहीह 
ग़रीब है। द 





3-फ़रमाने बारी तआला “ उनके लिए. 
दुनिया की जिंदगी में खुशखबरी है। ” 


४८०03 ४54८) 2६525 ९00८3 | 








( 


2273 - अता बिन यसार (४& ) मिस्र के एक 
शख़स से रिवायत करते हैं कि मेंने अबू दर्दा 

2५% ) से फ़रमाने इलाही: “उनके लिए दुनिया 4४६ + न (7 2ह 5 पह गप+ 
की ज़िंदगी में खुशखबरी है।” (यूनुस:64) के. :४४ ७ | & ५४; ५० ५८ > 
बारे में पूछ हां फ़रमायाः “जब से मेंने 220४ 20 29 ६० ७४58 हा 
इस के बारे में रसूलुल्लाह(४४६£) से सवाल 7 बलिदिएस अशील ग ु 
किया है, मुझे तुम्हारे अलावा सिर्फ एक आदमी. ४ ४ ४४ [छ० 9७४ (6 ४-4 
ने इसका सवाल किया है। मेने </ 5 :»॥ |; ॥| 275 5५ (६६४० 
रसूलुल्लाह(5$४६) से सवाल किया तो आप ने 
फ़रमाया: “जब से यह नाज़िल हुई है तुम्हारे जज दा अन्ट लग 


७४५ :०७ 7० | &॥ ७४५ - 2273 


अलावा किसी और ने इस के बारे में नहीं पूछा।. (# '<२/ नी है ६८ (० 
यह अच्छा ख़वाब है जो मुसलमान देखे या उसे 0 59 ॥ 2८८) ७८ <00७॥ (१? 
दिखाया जाए। ” द 


सहीह: तयालिसी:976 हुमेदी: 39. मुसनद अहमद: 6/445.. 
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ल्श्र्य्लछ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४5) फ़रमाते हैं: इस बारे में सय्यदना उबादा बिन सामित (६६%) से भी 
हदीस मर्वो है और यह हदीस हसन हे। 





2274 - सब्यदना अबू सईद ख़ुदरी (७७). (६8 ७४ :०७ ६8 ७४५ - 2274 
रिवायत करते हैं कि नबी(5४६) ने फ़रमाया: (६० ४0... पल 
ऐ (हा (मी ५ 'हु>१ + “4«५ 
“सब से सच्चा ख़्वाब सहरी के वक़्त का है। ” 00 20/5/ कक: 
ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 3/29. दारमी: 2052. इल्ने.. 735 46४ 40 (#-० हुं > "धं 
हिब्बान: 604] क्‍ 2७००) ६) 55. :0७ 


2275 - सय्यदना उबादा बिन सामित (७४६७). ७85 :)७ ६ 55 25० ७६४ - 2275 
रिवायत करते हैं कि में ने रसूलुल्लाह(:४६) से 
अल्लाह तआला के फ़रमान: “उन के लिए 
दुनिया की ज़िन्दगी में खुशखबरी हे।” के बारे. (रन (रा 9 आल ०६ ०४४ (5 
में पूछा तो आप(:४8) ने फ़रमाया: “यह .: 55६८ 5» <&5 :०७ ६ 
42 3००७७७०७७०७७ 4+ 25 हु | ०.०५ <०० :०७ कक 
सहीह: इब्ने माजह: 3898. हाकिम: 4/ 397. ४७ ३ (० 8७४ (3 ४4० ##॥429 

2 35 ॥ 59॥ ७७८ 500५) (६) 
वज़ाहत:हर्ब अपनी हदीस में कहते हैं: हमें यह्या बिन अबी कसीर ने हदीस बयान की है। इमाम तिर्मिज़ी 
(५५५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


मी 


८3५४५ ८2 (४.७ ::७ «5; ४! 


2; 
न 


4-नबी($$४) का फ़रमान: जिसने मुझे ॥ ॥ 4:46 [&:/॥ ५ 


ख़्वाब में देखा यक़नीनन उसने मुझे ही देखा। । 





2276 - सव्यदना अब्दुल्लाह (<&४) रिवायत ७६४ :)७ , ६ ८5 45० ६४४ - 2276 

करते हैं कि नबी(2४६) ने फ़रमाया: “जिसने ._, ः 
में हे 6 2९.2० हि! ४ ०७ ६ हि हि (++> | ५ 

मुझे ख़्वाब में देखा यकीनन उस ने मुझे ही ; 

देखा। (क्योंकि ) शेतान मेरी सूरत इख़ितियार + “>“# (छा री 5४) (्ट ० 

नहीं कर सकता। ” 8 23 4७ :०७ 5 ८.0 ६ ५0) ८८ 


सहीह: इब्ने माजह: 3900. मुसनद अहमद: ॥/375. (६९६ 
दारमी: 245. 53 जान 4 कक सिकई 
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वज़ाहतः इस बारे में अबू हुरैरा, अबू क़तादा, इब्ने अब्बास, अबू सईद, जाबिर, अनस, अबू मालिक 
अशजई अपने बाप से, अबू बक्रा और अबू जुहेफ़ा (&&) से भी रिवायत करते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (#४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





2277 - सय्यदना अबू क़तादा (८४%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: 
“अच्छा ख़बाब अल्लाह की तरफ़ से ओर बुरा 
ख़वाब शेतान की तरफ़ से होता हे तुममें से कोई 
शख़स जब नापसंदीदा ख़वाब देखे तो अपनी 
बाएं जानिब तीन मर्तबा फूँक मारे ओर उस 
ख़वाब के शर से अल्लाह की पनाह मांगे वह 
उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ” 


बुखारी: 3292. मुस्लिम: 226. अबू दाऊद: 5027. 
इब्ने माजह: 2909 





; 4०५० प्र ० *ट्रै४१०-० २ किट ० 


20॥ ५४५: + ४3४७ _. +# >|ँ)> 
७5 ४५० ५८ 4 कह. ५।८ 4॥॥| (> 
+# 35 59 ५४५८-८४ ७5 8०५ १0 


हक (६४७ ह्स । ध्र 9 ््। हर 
१» 0) ६७ ७५६ ८५ 40५ ०६-८५ 


बज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन अग्र, अबू सईद, जाबिर और अनस (&£&) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (% 









2278 - सय्यदना अबू रज़ीन उकेली («१ 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने 
फ़रमाया: “मोमिन का ख़वाब नबुव्वत का 
चालीस्वां हिस्सा है ओर उस ख़वाब को जब 
तक बयान न किया जाए यह एक परिदे की टांग 
पर होता हे। जब उसे बयान कर दिया जाता हे तो 
यह गिर जाता है।” कहते हैं, मेरा ख़याल हे कि 
आप ने यह भी फ़रमाया: “उसे अकलमंद या 
दोस्त को बयान करो। ” 


सहीह: अबूदाऊद:5020 दारमी:254. मुसनद अहमद: 4/ 0 


24 . ७ | 





(७.७ :०७ 5१८८ ८: 3,5४८ (४.७ - 2278 


2 द्र 
>> ७ «<55 ७.७ :०७ .5॥5$ 2 
८6४ हि ्य क.। 5 हर ५६2० 


52 #४ 5४) ५० ४ >०$/॥ ४४ 8६ 
>> ४ ५७ 2५ (4, ६ 5 5५४० 
०७ 5५६. ६, 5.४5 ७ ६ 
पल 0 धढ )| ५: ८-४४ 03 :०७ 
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2279 - सय्यदना अबू रज़ीन उकेली ( 
रिवायत करते हैं कि नबी(2४£) ने फ़रमाया: 
“मुसलमान का ख़्वाब नब॒ुव्वत का 
छियालिस्वां हिस्सा हे ओर जब तक उसे बयान 
न करे यह परिदे की पाँव पर होता हे ओर जब 
बयान कर दे तो यह गिर जाता है। ” 

सहीह 


"७० 5० ८) 5.० ४४७ - 2279 
:०७ ५39)४ हुवे जज (०.७ :० ७ 

कल (४४ हा ५2.० 3२ कप् (+ € ५५2५० 
4५ 29% ००८) ४६) :०७ ४५५ ५2० ४॥॥| 
५8, (६ 5 ३5६४-॥ 55 ४४ 2.८) 5 2६. 
५७७; ७ <:७ 5४ ६, ५७९ ४ ७ 2४ 


कि हु ७ ण्जेग् 


वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है ओर अबू रज़ीन उकेली (<६६४) का नाम लकीत बिन आमिर 


०00. )है । 


हम्माद बिन सलमा ने याला बिन अता से रिवायत करते हुए वकीअ बिन अदस कहा है। जबकि शोबा 
अबू उयय्ना ओर हुशैम ने याला बिन अता से रिवायत करते हुए वकीअ बिन उदुस कहा है और यही 


ज़्यादा सहीह है। 


7- किस ख़्वाब की ताबीर अच्छी है और | 





2280 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: 
“जबाब तीन क़िस्म के हैं: एक ख़वाब सच्चा 
होता है दूसरा आदमी के दिल के ख़यालात 
ओर तीसरा शेतान की तरफ़ से ग़मज़दा करने के 
लिए होता है। जो शख़स बुरा ख़्वाब देखे तो वह 
खड़ा होकर नमाज़ पढ़े” ओर आप फ़रमाया 
करते थे: “मुझे ख़्वाब में क़रेद अच्छी लगती है 


और में तोक़ को नापसंद करता हूँ। क़ेद दीन में 


साबित कदमी है” ओर आप(23४6) फ़रमाया 
करते थे: “ जिस ने ख़वाब में मुझे देखा वह में ही 








: री ७.७ - 2280 
3 ७४ ७.७ :४७ ,.४<४।| 50.0. 


ह ७ र+ ८03७७ (री ६ जैज ० (3.७ है।६ै। “(०)/) 


० हि है| है. ६ 0२ का री ५3४ 2००० हि 2०३८० 
८॥)॥॥ :८035 275 4 > ५0 
है) ४८ >> 2 ४१५ 


! 5 .। ([ <| मर हू (६६ है हे 
७) || 34) 2० २३४० ५5)9 ८-८ 


्् 8 ०८ ्ँ ५६३ रू 
५३४ (३ € जो 


529. » 


दल : “५२८ 5७५ ६७ “७ ००० ४ 
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ख्वाबों की ताबीर और मसाइल का [90 । 90 एम (६७2--“(५ ४ 


हुँ”! और आप (2४६) फ़रमाते थे: “उृब्बाब सिर्फ 


3०0 (७ ८७ :.080॥ (& :33 _00॥ 

आलिम या खेर खड़वाह को ही बयान करो। वा 4४ 28 ५,६58 
०७» ४७४ डा 

बुख़ारी: 707. मुस्लिम: 2263. अबू दाऊद: 50॥7,. /४ “4 7 | ५5' ही हवन 


6८03 #५ ० 3] (7 
बज़ाहतः इस बारे में अनस, अबू बक्रा, उम्मे अला, इब्ने उमर, आयशा, अबू सईद, जाबिर, अबू मूसा 
इब्ने अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उमर (&£&) से भी मर्वी है। नीज़ अबू हुरेरा (७७) की हदीस हसन 
सहीह है। 





। रिवायत करते ण ४] 


2284 - सय्यदना अली ( । 


०७ «30% (रे 3 >०३८० (है! 


. हैं कि नबी(2४६) ने फ़रमाया: “जिसने अपने से के 
वीक! (८. ७.७ :०७ ८2४४ 5&| ४ ४.७ 

.. ख़्वाबकेबारे में झूठ बोला उसे क्यामत केदिन._. है मर कं 
जौ को गिरह लगाने का पाबन्द किया ५४४ रा ७ “मं 2 ७ 
जाएगा।” . 5४ # «| :०७ (० दर आ। 


सहीह: मुसनद अहमद: /76. अब्द बिन हुमेद: 86 (७3 <35 ६७ :०७ 0०3 4४४ 40 ५० 


न हे 5 ००2 (४ >्णग्ट 5 5: 
धर 0 >ीपन ज्रैण्टि+- ५०८०) टअं <४४ ५.०० 


2282 - अबू ईसा कहते हें: हमें कुतेबा ने उन्हें 
अबू अवाना ने अबुल आला से बवास्ता 
अब्दुररहमान अस्सुलमी, सय्यदना अली( <£&) 
से नबी (४४६ ) की ऐसी ही हदीस बयान की है। 


सहीह 


४ जज हर 
४5॥५० 2 (४७ :०७ ८९5 ७४७ - 2282 


४) 2४० | 5७ ७.०) .६८ 
9०१० 4४८ हट टी ८ पर रे 6 कक 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और इस बारे में इब्ने अब्बास, अबू 


हुरैरा, अबू शुरेह और वाइल बिन अस्क़ा ( 


) से भी मर्वी है। 


अबू ईसा (५४/&) फ़रमाते हैं: यह पहली हदीस से ज़्यादा सहीह हे। 


2283 - सय्यदना इब्ने अब्बास («<&) 
रिवायत करते हैं कि नबी(:४६) ने फ़रमाया: 
“जिस ने झूठा ख़वाब बयान किया क़यामत के 


(8५ :०४७ ६ 5८5 455 ६४५ - 2283 


>> (की ध जा हु ७४.७ ०७ ६ ०») ण्गण्न 
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दिन उसे जो के दो दानों की गिरह लगाने का 
पाबन्द किया जाएगा ओर वह हरगिज़ नहीं लगा 
सकेगा। 


बुख़ारी: 7042, अबू दाऊद: 5024, इब्ने माजह: 396 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





2284 - सय्यदना इब्ने उमर (८४४) रिवायत 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह($१&) को फ़रमाते 
हुए सुना: “ में सोया हुआ था कि (ख़्वाब में) 
अचानक मेरे पास दूध का प्याला लाया गया तो 
मैंने उस से दूध पिया फिर मैंने बचा हुआ (दूध) 
. उमर बिन खत्ताब को दे दिया। “ लोगों ने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल आप के क्या ताबीर की ? 
आप(:४४) ने फ़रमाया: “ इल्म।” 

बुख़ारी: 82. मुस्लिम: 2397. 





हब ह> 4॥॥| (४०८2 ््ं डी ५.४ ४ री 
०55 6 06 55 52 26 55 
००० | 


23 5४४2४: ४ 


७50 2 &-०।| (8१ 3८ 9 


+ाः 
ध् 


(“४ ८:25./। 2..:५ 
४७ ०७० ८2 425 ७४७ - 2284 


7 5 है| 
शा ट क्र 


5 ८ 2 ++ 5८ 2 50 ६० > 
4४५ 40 /> 50 3.०५ <3.: 
<2.<& ४ ८८ ६ <. 3 20 ७ ६: :०५६ 
>० ०5) ८३ 2८ 0४ <7०८ ६ 
00 :०७ 5५0 3,०५ ६ &$॥| ५६ :(, ७ 


वज़ाहतः इस बारे में अबू बक्रा, अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन सलाम, खुजेमा, तुफेल बिन 


सख्बरा, समुरा, अबू उमामा ओर जाबिर ( 
सहीह है। 

2285 - अबूउमामा बिन सहल बिन हुनेफ़, नबी 
करीम(:४६) के किसी सहाबी से रिवायत करते 
हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया: “में सोया हुआ था 
कि मेंने ख़्वाब में देखा लोग मेरे सामने पेश किए 
जाते रहे हैं ओर उनके बदनों पर कुर्ते हें कुछ कुर्ते 
छाती तक पहुँच रहे हैं और कुछ इस से नीचे 
- तक।” आप(:४६) ने फ़रमाया: “उमर (<&$) 
मेरे सामने पेश किए गए उन पर भी क़मीस थी, 


) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ इब्ने उमर ( 


> 


) की हदीस 


उस 3० 50 223०४ (४.७ - 2285 
4० 9उ50 4८ ७.५७ :०७४ 52४९ 
4० >; 4 (4 ४») + ८ 
जा > 50 (० ५-र| «८ ३ ६४ 2 
40७ 40 ०० ७. $| ४:35 ५ 40 
5»»८ -४॥ <25 20 ७ ७६ :०७ ४८५ 


४ +म,, »# | (६६५ 2 कर मी पर 
- बल हट ७ प७> «5 +4: 3 ८ 
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 जामेंअ युनन विलिजी # ३ ख्वाबों की ताबीर और मसाइल ॥]92 # में (६०००-८० ८५ ४ 
यह उसे खींच रहे थे।” लोगों नेकहा: ऐअल्लाह._ *& >»,5 28 5. ४ 4४५ ७ ५६५५ 
के रसूल! आप ने इसकी ताबीर कया की? ..६८/ हा :५५ 2०. ०६; ५८ 
28६ हर] ्््थ दि 
आप(:४६) ने फ़रमाया: “दीन।" रे लक कि आस 
बुख़ारी: 23. मुस्लिम: 2390. 30४ ७ १५॥ ४,०५८ ५ 
2286 - अबू ईसा कहते हैं: हमें अब्द बिन. ७8६६ .)७& ..:८ ८६: 2६८ ७६६ - 2286 
हमिद ने उन्हें याकूब बिन इब्राहीम बिन साद ने 2) 
अपने बाप से उन्हें सालेह बिन कैसान ने. ४ 5, ४ हट शा डिक ०४ पड 
ज़ोहरी से बवास्‍्ता अबू उमामा बिन सहल ““ रह ए करी थम "० 9२ (०० 
बिन हुनेफ़, सय्यदना अबू सईद खुदरी (७४5). «&8/->४ 2७८ (< # ४ ० (4० 2: 
से नबी(2४£) की ऐसी ही हदीस बयान की हे। ७ (») ०००. ० ११५ 4४८ रा हा 
सहीह: दारमी: 257. मुसनद अहमद: 3/ 86 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ज़्यादा सहीह है। 


0 - नबी(25६) का ख़्वाब में तराजू और 
की |_/20 ५६ ८८४८८ 


2287 - सय्यदना अबू बक्रा (<€&) रिवायत (६६ .)७& , ६ ८४ 455० ४५ - 2287 
करते हैं कि एक दिन नबी(2४६) ने फ़रमाया: मा 
“तुम में से ख़्वाब किसने देखा हे?” तो एक. ४ ' ज्डजी एंड हा 22००३ 
आदमी कहने लगा: मैंने ख़बाब में देखा कि. ०७ « 56 ८४ 3 5४५ ५ >+#४| 
आसमान से एक तराज़ू उरा फिर आप का और :(४; 3& ६४३ 535 35 ३०:०४ ८५ 
अबू बक्र का वज़न किया गया तो आप उनसे 
वज़नी थे, अबू बक्र व उमर का वज़न किया 
गया तो अबू बक्र वजनी थे उमर व उस्मान का... ०22 7 छूए ४ 3ल्‍डड 2५ ४25 2४ 
वज़न किया गया तो उमर भारी थे फिर वह. ८८ 533 #&५ 2 669 £+# उउ3३ 
तराज़ू उठा लिया गया। (रावी कहते हैं, हमने ४५ 35, ७ 8 3 (&# ६५४४५ 
रसूलुल्लाह(:४४) के चेहरे में नापसंदीदगी के हि जी 
आसार देखे। द हे 24 का । ५»०2 4०११ (नै 4» > ४] 
सहीह: अबू दाऊद: 4634 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





के 2०-+कटम जे कटारालटपयटाउ कमा अं निभाना । पाजयज जी जज ++ 5 «२ 


(3०० (५-० ह' £ ५५ 5 <5 0 
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ख्वाबों की ताबीर और मसाडइल 





2288 - सय्यदा आयशा («<५) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) से वरक़ा (बिन 
नोफ़ल) के बारे में सवाल किया गया, ख़दीजा 


(६४४) ने आप से कहा: उसने आप की तस्दीक़ 


की और आपके ज़हूर से पहले ही वफ़ात पा 
गया था तो रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया: 


“मुझे वह ख़वाब में दिखाया गया उस (के 


जिस्म) पर सफ़ेद कपड़े थे ओर अगर वह 
जहन्नम वालों से होता तो उस पर ओर रंग के 
कपड़े होते। 


ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 6/65. हाकिम: 4/ 393. 


४७ ३,८०) ८ ४ ७४७ - 2288 
25 0055 2७४०७ 5 5 52 2: 
७४ ५१३७» है के हि ट्री. 
थं॥ 40 .0,2५ ॥: :<5 .45/5 
48॥ ७५०४ 4 <७& ,58: 5० ६-4 4६० 
८७५ ६ 3 5 2७८5० 2७:.> 5७ 
5 &॥ :८3 54 40 ० ५0 ०५०५ 
७ 5 35 239 ७०४२ ५८४ ५८०८५ «५-० 

४ 2८ ४2 ०८५० 5७० ,७॥ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& 7) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और मुहद्दिसीन के नज़दीक उस्मान बिन 


अब्दुर्रहमान क़वी रावी नहीं है। 


2289 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उपर («2») 
नवी(४४६) के उस ख़बाब के बारे में रिवायत 


करते हैं जिसमें आप (५४६) ने अबू बक्र और उमर 


(<४४) को भी देखा था। आप ने फ़रमाया 

“प्ेंने ख़बाब में देखा कि लोग जमा हैं फिर अबू 
बक्र कुएं से एक या दो डोल कमज़ोरी के साथ 
खींचे ओर अल्लाह उन्हें बड़श देगा फिर उमर खड़े 
होकर खींचने लगे तो वह डोल बड़ा हो गया मेंने 


किसी पहलवान को इस तरह काम करते नहीं 


देखा यहाँ तक कि लोग (ऊंटों को सेराब कर 
के) उनके बैठने की जगह ले गए। ”  ” 


बुख़ारी: 3634. मुस्लिम: 2393 


५ 65» ४४७ ८८० ८: » <2:# 


द हद बी का | »5०४-| हि 


न्न्ु 


(७७ :०७ ६८ 55 4६ 
हि 0००४ ४० 


(8४५ - 2289. 
| 5 ८४५१५ 3 


+ >> ७ 4०४ >८ ८ «०४४! 


. 3५ «5 ४:35 «४5 ४0 ० ८4 ४: 


[2 ०5 हा 
_न्‍श्छ 4; "ग बैओी अड> जे ॥ | ८५5 >य< 
386 ५५ <७८०७ ६६ १८ ५७ ४ .2 
७०५ («४ ८.७ 25 ५.८ ६.४० 


तौज़ीह: ..££ : पानी के करीब ऊंटों या.बकरियों के बेठने की जगह, ७. ०१७ <. ,> : ऊंटों को खूब 
पानी पिला कर पानी के पास ठहर जाना। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 723) 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू हुरैरा ( 


(४४५४) की यह हदीस सहीह ग़रीब है। 


) से भी मर्वी है। नीज़ इब्ने उमर 
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2290 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<£&) 
नबी(५४६) के उस ख़बाब के बारे में रिवायत 
करते हैं कि आप(४/£) ने फ़रमाया: “मेंने 
ख़्वाब में एक सियाह रंग की बिखरे बालों 
वाली ओरत देखी जो मदीना से निकली यहाँ 
तक कि महीया यानी जोह्फ़ा जाकर ठहर गई 
तो मेंने उसकी ताबीर की कि मदीना की वबा 
जोह्फ़ा में भेज दी जाएगी। ” 


बुख़ारी: 7038. मुसनद अहमद: 2/ 07.दारमी: 267. 


(४.५ :०७ | ८८ 4) 445८ ४४.७ - 2290 
"७ डे 2४ ४.७ :४७ ०५ ४ 


५८ शिल्प है।है। &५७. ५ (४ (७9० (| 


90“ 20 


ह रह 6 _>४र्- २ है| ज्ौजणि हि ८००४ ््े 


५ :४७ ८3 47% 40 >> ८.2 


की  असी | हि. बन हि है] दि] £8 ५. है] 
(६६39 “>> ७3 #:0० <<८७ #«> 
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2००४ | «५ 2५०० ४५५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 





229] - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी(228) ने फ़रमाया: “ आख़िरी 
वक़्त में मोमिन का ख़्वाब झूठा नहीं होगा ओर 
सब से सच्चा ख़वाब उसी का होगा जिसकी बातें 
सब सच्ची होंगी ओर ख़वाब तीन किस्म का हैः 
अच्छा ख़्बाब अल्लाह की तरफ़ से खुशख़बरी, 
एक ख़वाब आदमी के दिल के ख़यालात और 


तीसरा शैतान की तरफ़ से परेशान करने के लिए। 


पस जब तुम में से कोई शख़स ऐसा ख़बाब देखे 
जो उसे नापसंद हो तो वह किसी से बयान न करे 


बल्कि खड़े होकर नमाज़ पढ़े,“ अबू हुरेरा 


20%) कहते हैं: मुझे ख़्वाब में क़ेद पसंद हे ओर 
में तोक को नापसंद करता हूँ। क़ेद दीन में साबित 
कदमी की तरफ़ इशारा है ओर नबी(2४६) ने 
फ़रमाया: “मोमिन का ख़्वाब नब॒व्वत का 
छियालिस्वां हिस्सा है। 


सहीह: तख़रीज के लिए हदीस नम्बर 2270. तोहफतुल 


अशराफ़: 4452. 


| 4० &5 £# 225 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४/४) फ़रमाते हैं: अब्दुल वह्हाब सकफ़ी ने इस हदीस को अय्यूब से मर्फू 
रिवायत किया है और हम्माद बिन ज़ैद ने इसे अय्यूब से मौक़ूफ़ रिवायत किया है। 


2292 - सय्यदना अबू हरेरा (<४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(2/6) ने फ़रमाया: 
“प्ैंने ख़बाब में देखा कि मेरे हाथ में सोने के दो 
कंगन हैं मुझे इनके मामले ने फ़िक्रमन्द किया तो 
मेरी तरफ़ वहि की गई कि उन्हें फूँक मारे। मेंने 
फूँक मारी तो वह उड़ गए, फिर मैंने उसकी 
तावील यह की कि मेरे बाद दो झूठे (नबुव्वत 
के दावेदार) निकलेंगे एक को मुसेलमा साहिबे 
यमामा ओर दूसरे को अन्सी साहिबे सनआ 


कहा जाता होगा। ” 
बुख़ारी: 362. मुस्लिम: 2274. इब्ने माजह: 3922 


जी 2० 50 ४.७ - 2292: 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह हसन गरीब है। 


2293 - सय्यदना इछ्ने अब्बास («४५८ ) रिवायत 
करते हैं कि अबू हुरेरा (८४%) बयान किया करते 
थे कि एक आदमी नबी($७४६) के पास आकर 
अर्ज़ करने लगा: मैंने रात को ख़वाब में एक 
साइबान देखा जिससे घी ओर शहद टपक रहा 
था ओर मेंने देखा लोग अपने हाथों से पी रहे हैं, 
कुछ ज़्यादा हासिल कर रहे हैं कुछ कम। नीज़ 
मेंने आसमान से ज़मीन तक मिली हुई एक रस्सी 
देखी। ऐ अल्लाह के रसूल (5४६)! फिर मैंने आप 
को देखा आप उसे पकड़ कर ऊपर चढ़ गए हैं 
फिर आप के बाद एक ओर आदमी उसे पकड़ 


कर चढ़ा फिर एक ओर आदमी ने उसे पकड़ा वह. 


४७ ७० ८2 अं) एछ& - 229: 
5 5७ ४:०७ :०७ 3590 >> ७० 


9-7 ० 
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ख्वाबों की ताबीर और मसाइल 





भी चढ़ गया और फिर एक और आदमी ने 


पकड़ा तो वह टूट गई, फिर जुड़ गई तो वह भी 
चढ़ गया। अबू बक्र (&) ने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप पर मेरे मां बाप कुर्बान 
हो आप(#४5) मुझे इजाज़त दीजिये अल्लाह 
की क़सम! में इसकी ताबीर करता हूँ: 
आप(४४६) ने फ़रमाया: “ताबीर करो।” तो 
उन्होंने कहा: साइबान इस्लाम का बादल है। जो 
इस से घी ओर शहद टपक रहा हे वह कुरआन की 
नर्मी (शगुफ्तगी) और मिठास है कुछ कुरआन 
से ज़्यादा हासिल करने वाले हैं ओर कुछ कम, 
आसमान से ज़मीन की तरफ़ लटकने वाली 
रस्सी वह हक़ है जिस पर आप (2४६) हैं। आप ने 
उसे थामा हुआ हे अल्लाह आप को चढ़ाएगा, 
फिर आप के बाद एक ओर आदमी उसे थामेगा 
वह भी चढ़ जाएगा उसके बाद एक ओर आदमी 
उसे थामेगा वह भी चढ़ जाएगा फिर एक ओर 
आदमी पकड़ेगा टूट जाएगी। फिर जुड़ जाएगी 
तो वह भी चढ़ जाएगा। 

ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे ज़रूर बताइए 
कि मैंने सहीह ताबीर की या ग़लत, नबी (2४६) 
ने फ़रमाया: कुछ सहीह कुछ गलत।” उन्होंने 
अर्ज़ की मेरे मां बाप आप पर कुर्बान हों। 
अल्लाह के रसूल(2:8)! में क़सम देता हूँ कि 
आप मुझे बताइए कि मैंने क्या गलती की हे? 
तो नवी(२४४) ने फ़रः था: “तुम कसम न 
उठाओ।” 


बुख़ारी: 7046. मुस्लिम: 2269. अबू दाऊद:3268 


(5) ५० | 8 ८9४ ५, ८.७ ०॥ ०५८३ 
( “७७ ०-७ ५) «८ ४ £ ॥७ ४! 
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<| ०५ *४ ०.०; डॉ :#<२ ४ ०७ 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७/४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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2294 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब («<£&) 
रिवायत करते हैं कि नवी(४४६) हमें सुबह की 
नमाज़ पढ़ा लेते तो अपना चेहरा लोगों की 
तरफ़ करते ओर फ़रमाते: “क्या आज रात तुम 
में से किसी ने कोई ख़वाब देखा हे। ” 


बुख़ारी: मुतव्वलन: 386. मुस्लिम: 2275. 


७७ ०७ ६ ८53 45० ७६४७ - 2294 
जज + 5ड 0+ काऊ फ उडी 0१ ५१ 
5७ ०४७ .< 2 97 «० ६ ४४5 
० आज || # 4 44 4) ० ||. 
3 ०७ +&५ >> ५5 398 ३ 

५ 800 ८5५ ४5 ४5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ औफ़ और जरीर बिन 
हाज़िम, अबू रजा से बवास्ता समुरा नबी (४४६) की लम्बी हदीस बयान करते हैं। बुन्दार ने इस हदीस को 


वहब बिन जरीर से ऐसे ही मुख़्तसर बयान किया है। 
(] 


ख़ुलासा 


* मोमिन का ख़्वाब नबुव्वत का छियालिस्वां हिस्सा है। 
० सच्चे ख़्वाब आने वाले हालात की तरफ़ इशारा करते हैं। 
. ० ख़्वाबों की तीन अक्साम (किसमें) हैं: अच्छे ख्वाब, दिल के ख़यालात और शैतान की तरफ़ से 


डरावा। 


* जो शख़्स नबी (४६) को ख़्वाब में देखे उसे यक्रीन कर लेना चाहिए कि उस ने आप(:४६) को ही 


देखा है। 


* उतवाब किसी आलिमे दीन से बयान किया जाए जो उसकी ताबीर कर सकता हो। 


* झूठा ख़्वाब बयान करना कबीरा गुनाह है। 


» ख़्वाब में दूध देखना इल्म और क़मीस दीन पर दलील है। 
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गवाहियों के अहकाम व मसाडल 
न्ग्य्कु 


.._ मज़मून नम्बद 33. न्‍ 
454 ॥05%॥0,2505250%| ८६ 
: इसूलुल्लाह(258) से मर्वी गवाहियों के अहकाम व मझ्ाड़ल। 
पे तआछऊफ़ 


4 अबवाब और 9 अहादीस पर मुश्तमिल यह उन्वान इन मसाड़ल पर मुश्तमिल है 
० बेहतरीन गवाह कोन है? 

० शहादतुजूर (झूठी गवाही) क्या है? 
०» गवाह कैसे होने चाहिएं? क्‍ 


_-बेहतटीन गवाह का बयान। 





. 2295 बिन ख़ालिद जहनी 


(<2%) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया: “गोर से सुनो! क्या में तुम्हें बेहतरीन 
गवाह के बारे में न बताऊँ? वह शख़्स जो 
गवाही, मांगने से पहले ही गवाही दे देता हे। ' 


मुस्लिम:79. अबू दाऊद:3596. इब्ने माजह; 2364. 


2296 - अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन 
हसन ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मस्लमा, 
मालिक से रिवायत करते हुए “ इब्ने अबी अमर” 
ही कहा है। द 


सहीह: तोहफतुल अशराफ़: 3754. 


5६० ४ :०७ ,८,)॥ (६६ - 2295 
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3 ज़ानेंअं सुनन टिलिजी “हवा ग़वाहियों के अहकाम व मसाडल 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और अक्सर लोग अब्दुर्रहमान बिन 
अबी अम्र ही कहते हैं। नीज़ मालिक की इस रिवायत में इम़्तिलाफ़ है: बअज़ ने इसे अबू अम्र से और 
बअज़ ने इब्ने अबी अम्र से रिवायत किया है। और यह अब्दुर्हहमान बिन अबू अम्र अंसारी ही हैं। हमारे 
नज़दीक यही सहीह है क्योंकि मालिक की बहुत सी रिवायत अब्दुर्र्मान बिन अबी अम्र के ज़रिए 
सय्यदना ज़ेद बिन ख़ालिद जुहनी (<५) से मर्वी हैं और यह हदीस भी सहीह हे। 
अबू अग्र सय्यदना ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (७४४) के आज़ादकर्दा थे और उनकी अबू अम्र से माले 
ग़नीमत की चोरी करने के बारे में भी हदीस वारिद है। 
2297 - सय्यदना ज़ेद बिन ख़ालिद जुहनी 
(«९५८ ) बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (50६) न आन आम 

को फ़रमाते हुए सुना: “बेहतरीन गवाह वह है जो हे के सरल नी पलटी बल 
शहादत (गवाही) मांगने से पहले ही गवाही दे... ४४ /४- ०: 4० > ५६ & ४ ४-५ 
दे।” 6 ०४ 3 3 ०८ ६४ 55५ ४ 8५ 
सहीह हे द 





लो ०9 #०॥ 6 ० 2९ (३५३ 
३ | कि | (टा *3| (ज्र हा मो ० 2297 


०७ 5५६ . ५.६८ 52५40 40 (.5& :०७ 
 अडग च 0 5 0 हब 5 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#६४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 


५ न्‍्ट) (बचत ०७ 0 >०र् (डा! 





) रिवायत करती 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया: “ख़यानत 


2298 - सय्यदा आयशा ( 





करने वाले मर्द ओर ख़यानत करने वाली ओरत 
हद के कोड़े लगे हुए मर्द, हद के कोड़े लगी हुई 
औरत ”, अदावत रखने वाले, जिसकी झूठी 
गवाही आजमाई जा चुकी हो, किसी भी घर 


अं अल 2७ जे 5 ३25 
५७ :2.७ ६5४५ १८ «55% ९० <८»॥॥ 
4.४ 9 ४5 ४४७ 40  /> ५0 2,०८५ 
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वालों के ताबे शख़स की उनके हक़ में ओर 
बला * और क़राबत में तोहमत ज़दा शख़स की पं 
गवाही कुबूल नहीं हो सकती।” फजारी कहते 9 3 +के सकी टी 33 ४5१५८ 
हैं: काने से मुराद ताबे है। द 2७ 0) ४03 ०» 
ज़ईफ़: दारे क़ुत्नी: 4/ 244. बेहक़ी: 0/ 55 

वज़ाहत: 4:>2 >« (59 : धोकेबाज़ दुश्मनी रखने वाला। ४०५४ ५० >> : जिसकी पहले भी 
गवाही आज़माई जा चुकी है और वह झूठा गवाह हो। (४४: जिसने वला या क़राबत में किसी गैर की 
तरफ़ निस्बत की हो। 


वज़ाहत: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे यज़ीद बिन जियाद दमिश्क़ी के तरीक़ से जानते हैं ओर यज़ीद 
हदीस में ज़ईफ़ हे ओर ज़ोहरी से उसके वास्ते के साथ मारूफ़ है। नीज़ इस बारे में अब्दुल्लाह बिन उमर 
2#) से भी हदीस मर्वी है। द 
फ़रमाते हैं: हम इस हदीस का मफ़हूम नहीं जानते और न ही हमारे नज़दीक यह हदीस सनद के लिहाज़ से 
सहीह है। ओर इस बारे में अहले इल्म का अमल है कि करीबी रिश्ता दारी की अपने क़रीबी के लिए गवाही 
दुरुस्त है और उलमा ने बाप की बेटे और बेटे की बाप के हक़ में गवाही के बारे में इख़ितलाफ़ किया है: 
अक्सर उलमा बेटे की बाप के हक़ में गवाही को जायज़ नहीं कहते और न ही बाप की बेटे के हक़ में। 
जबकि बअज़ उलमा कहते हैं: जब गवाह आदिल है तो बाप की बेटे के हक़ में और बेटे की बाप के हक़ 
में गवाही जायज़ है और भाई की भाई के हक़ में गवाही के बारे में कोई इख़ितलाफ़ नहीं वह जायज़ है। इसी 
तरह हर क़राबतदार की दूसरे के हक़ में गवाही भी जायज़ है। 
इमाम शाफ़ेई फ़रमाते हैं: जब दो आदमियों के दर्मियान दुश्मनी हो तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही जायज़ 
नहीं, ख़बाह वह आदिल ही हो और वह अब्दुर्रहरमान आरज की नबी(2$४४) से बयान कर्दा मुर्सल रिवायत 
की तरफ़ गए हैं कि आप($४६) ने फ़रमाया: “साहिबे अह्ला यानी साहिबे अदावत की गवाही जायज़ नहीं 
है।” और इस हदीस का मानी भी यही है कि साहिबे गिम्न यानी दुश्मनी रखने वाले की गवाही जायज़ नहीं है। 


3 - ग्रह गताही। 


हि दर ५” रा >०४० 
"जज 3) ६ ५.>)] >०+ 3) 3॥9 ०४३४० 





क्‍ की 2 अहम मा ; बम मा 22205 बम ॒ लाल हालत कट ह्प्लप 

2299 पे - ऐमन बिन खुरेम से रिवायत है कि. (६५ ..७ ,..७ ८; <्झ ७६६ - 2299 
 नबी(:४६) ख़ुत्बा देने के लिए खड़े हुए ४ 3 ४६० रा 
आप(2४६) ने फ़रमाया: “ऐ लोगो! झूठी ?2# ४7 ४४८ ४ग॑ “४४४ ० ०२० 
गवाही अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर _ > >«*४ ७४ “४५० .: ४८7५७ + ४:7३ 
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है। फिर रसूलुल्लाह(:४६) ने यह आयत पढ़ी: ७ ८८८ 2४ ८ >> ८.0 ४ ४५४ 


“बुतों की नापाकी ओर झूठी बातों से बचो। ” 


का है 
ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 4/ 78. तफ़सीर तबरी: 7/ 54 ५४ २४.७ _७॥ ६ ४ ५४ ७४ 


(+ ०2 रह है| कि रे स् ०५.. ७|.०| 223 
9059 & उड़) ।:5७॥:3 ५४5 ४0 


(3४ ४५ | ८:४५ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सुफ़ियान बिन ज़ियाद के तरीक़ 
से ही जानते हैं और सुफ़ियान बिन ज़ियाद से इस हदीस को बयान करने में भी इड़ितिलाफ़ है और हम ऐमन 
बिन खुरेम का नबी (४४६ ) से सिमा (सुनना) भी नहीं जानते। ः 
2300 - सय्यदना खुरेम बिन फ़ातिक असदी ५५८ (४६४ ८८८ :5 5० (७६६४ - 2300 
(<४) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
सुबह की नमाज़ पढ़ाई जब आप ने सलाम फेरा 
तो खड़े हो कर फ़रमाने लगे: “झूठी गवाही को. >-४। ># > न ७ 'र्डा 3 ७2५४ 
अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर कहा ७ बज ##7५७ (जा रे डर | 
गया है” फिर आप ने यह आयत तिलावत की: 


छ. * 40 
हि 


4.0. | 8 हा (३ + 
39५) हि »०॥ 5९० 24.७ ४ डरैडटती 


६ «५५ ०॥ ० ०0 ४.2 
“ ओर कोले ज़ूर से बचो। ” आख़िर तक औ> ७ ०2 जल 4 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 3599. इब्ने माजह:2372. ४०५ :०४४ :४७ ५७ 5.० ४५४ (६-८ 


हट] ( 6 2 हुआ १8 ०.७ हु. है हि 83 ्ड 


)॥ »| | [3७ ०७ ५: |००७॥ १२४७ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: मेरे मुताबिक़ यह ज़्यादा सहीह है और खुरैम बिन फ़ातिक 
सहाबोी हैं, उन्होंने नबी (३४६) से कई अहादीस रिवायत की हैं और यह मशहूर भी हैं। 

2304 - सय्यदना अबू बक्रा (७६७) से रिवायत. ७६५ .)& 55७5७ ८8 4७ ७६४ - 230] 
है कि रसूलुल्लाह(9४6) ने फ़रमाया: “क्या में... पट 5 25 

तुम्हें सब से बड़े गुनाह के बारे में न बताऊँ?. ?* रण कीए 9* २ ७ 55 
लोगों ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्यों. 2४ ८५-०५ | र्ड ७ ४५ (४ 
नहीं, आप(:४६) ने फ़रमाया: “अल्लाह के. ६ &:# ) :०७ ८-5 ४५ 20 ० 
साथ शिर्क करना, वालिदेनकी नाफ़रमानी इआ॒ ]६ ,॥ ॥०- ८ ६ /आ७ 57७0 
झूठी गवाही या झूठी बात।” रावी कहते हैं? .... “४ 0 
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क्‍ 3० फट ह ४5) इसे नल ० प तककि ,॥ 8६5; ..509 5,555 «0 2:50 
हम ने कहा: काश आप ख़ामोश हो जाएँ। 
5 | 2१% ॥ 
बुख़ारी:2654. मुस्लिम:87. जी 40 २५५ ४४ ५ 2४ ४ 3 
क्‍ <<< 8 08 & ६ 7:5० ॥ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर इस बारे में अब्दुल्लाह बिन 
अप्र (६७४४) से भी हदीस मर्वी है। 


4 - ग्रह इस क़दट आम हो जाएगा कि आदमी 
से गवाही तलब किए्ट गैर वह गवाही देगा और 


कि क़सम का मुतालबा किए कौर क़सम उठाएगा। 





|] 
का ५ मल जड लकी आन समन हटकर मे पक सम 





404१२ २० १ >क जनक: कन मन लन+-+अतन5 «६4-२० ६-९० ४-०० >+-+- माल तने कक पलक नल+-+ की 3 हि आह सर पीठ कक 2 कल मकर 


2302 - सय्यदना इमरान बिन हसेन (<४) से. :)७ , /:5| ४ ८5 |..5 ४६ - 2302 
रिवायत हे कि मेंने रसूलुल्लाह(:४६) को ॥ .& ,2&$ (६ 4:5० ७ 

फ़रमाते हुए सुना: “बेहतरीन लोग मेरे दौर के हैं. . ४“ “ ४ ' कसर 
फिर वह लोग जो उनसे मिलेंगे, फिर वह लोग. ८* “४५ ४३% ५८ ४,)-० > 2 
जो उनसे मिलेंगे।” आप(2४६) ने तीन दौर ज़िक्र. ५४0 ०.०; <<«.. :०७ .....-* 2 3:2» 
किए फिर फ़रमाया: “इनके बाद एक कोम.__.६॥ «५ :).६ 250 226 <॥. 


आएगी जो जिस्मों को मोटा करेंगे ओर मोटापे 

को पसंद करेंगे वह गवाही के मुतालबे से पहले. "3 कर उस मं पडजर उसी हैं (हट 
गवाही देंगे। ' जल पन्‍क+। किए 5 ## £ 2८ # 
सहीह द ७»०८ ३ |585५<)॥ ७,०८४ :.... 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: आमश की अली बिन मुद्रिक से रिवायतकर्दा यह हदीस 
ग़रीब है। आमश के शागिदों ने इसे आमश से बवास्ता हिलाल बिन यसाफ़, सय्यदना इमरान बिन हुसैन 
(<९५४४) से रिवायत किया है। 

अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू अम्मार हुसैन बिन हुरैस ने वह कहते हैं, हमें वकीअ ने आमश से 
उन्हें हिलाल बिन यसाफ़ ने बवास्ता सय्यदना इमरान बिन हुसैन (<३१%) नबी(208) से इसी तरह रिवायत 
की है। ओर यह हदीस मुहम्मद बिन फुजैल की हदीस से ज़्यादा सहीह है। 

मुतालबे से पहले गवाही देने का मतलब उलमा के नज़दीक झूठी गवाही है। यानी गवाही मांगे 
बगैर किसी का गवाही देना। 
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2303 - मज़्कूरा हदीस की वज़ाहत उमर बिन हम 20 मम 020 
ख़त्ताब (८४४४) की हदीस में हे कि नबी (3४६) ने मी 

फ़रमाया, “बेहतरीन लोग मेरे दोर के हैं फि' वह. का की कम कं 
लोग जो उनसे मिलेंगे, फिर वह लोग जो उनसे. > * # ५+##० ४0 £ (४५ 3०0 # 
मिलेंगे, फिर झूठ आम हो जाएगा यहाँ तक कि. 4६5८८ १); &)9॥ <&६£ #& <..&0॥ 


आदमी गवाही तलब किए बगैर गवाही देगा «2५ 7 54: 
०८.2 33 ४ -०५३ 

ओर क़सम का मुतालबा किए बगेर क़सम 

उठाएगा। 


मुहक्किक़ ने इस पर तहक़ीक़ व तख़रीज ज़िक्र नहीं की। द क्‍ 
वज़ाहत: नबी(2४४&) की हदीस कि “बेहतरीन गवाह वह है जो गवाही मांगने से पहले गवाही दे” का 
हमारे नज़दीक यह मतलब है कि जब किसी आदमी से किसी चीज़ पर गवाही मांगी जाए तो वह अपनी 
गवाही पेश करे और गवाही देने से इन्कार न करे। बञज़ उलमा के नज़दीक इसकी यही तोजीह हे। 


ख़ुलासा 
७ हक़ीक़त को जानने वाला आदमी ख़ुद ही किसी के हक़ में गवाही दे दे तो यह बेहतरीन गवाह है। 
० झूठी गवाही शिर्क की तरह कबीरा गुनाह है। 
* आख़िरी दौर में झूठ इस क़दर आम हो जाएगा कि लोग बिन बुलाए गवाही देंगे। 
० गवाही के लिए गवाह का आदिल होना ज़रूरी है। 
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मज़मून नम्यट 34. 
2८54: 56 ०40) ,2८ 2.& ५ 9। ८।४2। 
रसूलुल्लाह (28६) से मर्वी दुनिया से बे टगाबती पैदा करने वाली अहादीस। 
क्‍ तआऊठुफ़ 


!॥ अहादीस के साथ 64 अबवाब पर मुश्तमिल यह उन्वान ड़न मसाइल पर मुश्तमिल है 
० ज़ाहिदाना ज़िन्दगी की हक़ीक़त क्या हे? 

० इंसान की गुज़र बसर केसे होनी चाहिए? 

० दुनिया की हेसियत क्या है? 


| ।- झेहत और फ़रागत दो ऐसी नेमतें हैं | 


(६८2; 7 / 4८.) द 
८४४० ०८८००८५४॥४५०.००।:५८ | । 





जिन में लोग नुकसान उठाते हैं 





००४ ७2५:% ६५.७ 


2304 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<)४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४४६) ने 
फ़रमाया: “दो नेअमतें ऐसी हैं जिन में बहुत ४; न *७ ४ 8५ ८७ ० 
से लोग इनकी कदर न करके नुकसान उठाते. 2४४७ >5 4४ ७ &+ “४9५० 5 4४| ५० 


(0४ नै? #«००१ ८० 3.० हि (2 ७४०७ - 2304 


हैं तंदुरुस्ती १) ई (४2 ० र ह ०:०८ ० ४ 
बुखारी 642 इब्ने माजह:470. मुसनद अहमद ६2५४5 5 ५ ५० 2। ई हि कक आटा (६ 
258/4दारमी:270 धन पा 44६ *ी। (/० 20 २५०५ ४ 


४ [3 “> «| 0 ० २5 ७५७ 3५:०८ 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें यहया बिन सईद ने उन्हें अब्दुल्लाह बिन सईद 
बिन अबू हिन्द ने अपने बाप से बवास्ता इब्ने अब्बास(<£%) नबी($४&) से ऐसी ही हदीस बयान की हे 
इमाम तिर्मिज़ी (७&&) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है और बहुत से लोगों ने इसे अब्दुल्लाह बिन 


सईद बिने अबी हिन्द से मर्फु रिवायत किया है और बअज़ ने इसे अब्दुल्लाह बिन सईद बिन अबी हिन्द 
|. सेमौकूफ़ भी रिवायत किया है 
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तोज़ीह: 3७ ) लुग्वी माना है: किसी चीज़ को हिकारत या बेराबती की बिना पर छोड़ देना। इस से 
मुराद यह है कि उन कामों को छोड़ दिया जाए जिनका आख़िरत में फ़ायदा न हो | 





2- हराम चीजों से बचने वाला सब से 


बड़ा आविद है 





. 2305 - सय्यदना अबू हरैरा (<&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४६) ने 
फ़रमाया: “कोन हे जो मुझसे यह क़लिमात 
सीख कर इन पर अमल करे या ऐसे आदमी 
को सिखाये जो इन पर अमल कर सके? ” 
अबू हरेरा (८४) कहते हैं: मेने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! में हूँ, तो आप ने मेरा हाथ 
पकड़ कर पांच चीजें गिनवायी, आप ने 
फ़रमाया: “हराम चीज़ों से बचो, तुम सब से 
बड़े आबिद बन जाओगे। अल्लाह की 
तक़्सीम पर राजी हो जाओ, सब से ज़्यादा 
गनी बन जाओगे। अपने हमसाये से अच्छा 
_सुलूक करो तुम मोमिन बन जाओगे। लोगों 
के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद 
करते हो, सच्चे मुसलमान बन जाओगे और 
ज़्योदा मत हंसो क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल 
को मुर्दा कर देता है। 

हसन: इब्ने माजह: 427. मुसनद अहमद: 2/30 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
से ही जानते हैं और हसन बसरी ने अबू हुरैरा ( 


५७ & «० $-। (०:७५ 2 


(“५0 <८ 





आग है ६ 5 < 2305 


(20 ७0० 3 4860 ४56 


डी ५ (क्र प्य्ः (३.७. है ७ ६ उ्ज््य। 
है। ६] ी 022 >* हि ५ ६ दिल री ४.9) (५ (्ा 
५४५ ५ ८5 ५26 40 ० ५0 2,०८ ०७ 
कि ५ | (रद | रब (.७$३॥ ध्र हि (डी 
४ ७ :<&8 72% ४ ४४ ४८५. ६ 
४ :०७; ७८.५ : 5 ५.८ 5७ 0 2,2.५ 
(+« (० ७+) | पा (४) | «| ज (2 (9० | 
<, आ (| >> ५ ८५३४ |) | (| ड़ </) 4॥| 
अब क्‍तर ७ पं! <2 व ४०४ अं: 


५; १< ५ (3 ८9..2] ् | हू 5 कि ॥ 974 हक स- क्र | 933 पर * $ की 
न्‍ॉ 


2 + 2 3|>..2! 


) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है। हम इसे जाफ़र बिन सुलैमान के तरीक़ 
) से कुछ भी नहीं सुना, अय्यूब, यूनुस बिन उबेद ओर. 
अली बिन जेद से भी इसी तरह मर्वी है कि हसन ने अबू हुरैरा ( 


) से सिमा (सुनना) नहीं किया। नीज़ 


अबू उबेदा नाजी ने यह हसन का कौल रिवायत किया है ओर इसमें अबू हुरैरा (<४४) के वास्ते के साथ 


नबी (५४६) का ज़िक्र नहीं किया। 
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मय अल हा क्‍ 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#४8) ने 
फ़रमाया: “सात चीज़ों से पहले नेकी के 
आमाल कर लो तुम्हें मोहलत नहीं दी जाती 
मगर गाफिल कर देने वाली फ़क़ीरी की, 
सरकश बना देने वाली मालदारी, बिगाड़ 
पेदा करने वाली बीमारी, अक्ल को ख़त्म 
कर देने वाले बुढ़ापे, जल्दी आने वाली मोत 

दज्जाल जो कि पोशीदा बड़ाई हे जिसका 


इन्तिज़ार है या क्यामत की (ओर) क़यामत 


सख्त ओर तल्ख़ हे। 
ज़ईफ़: अल- कामिल: 6/ 2434 


उे 222 ७ + ८ <<०० ४ ४०७ - 2306 

4 पु 80 2 ६ 52७ 

४53 24% 20 ० 20 ०.०; $ 62% 

हे ॥| 53)55 | ७६: 2७८१५ |५)2५ :०४ 

3 >> 2 $| (८ हे 4 6५ 5 

>> पडओं आ क७ड ४ ॥ ५.४५ «० 
>०3 »ै७ ५८.५ 2०...) ॥ ८2 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन है। हम इसे बवास्ता आरज, अबू 
हरेरा (७४%) से सिर्फ मुहर्रर बिन हारून की सनद से ही जानते हैं नीज़ मामर ने भी इस हदीस को सईद 
मक़्बुरी से सुनने वाले एक शख़्स के ज़रिए अबू हुरेरा (७४८) से और उन्होंने नबी (4४६) से ऐसे ही 
रिवायत किया है। 





2307 - सय्यदना अबू हरेरा (४४४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (३४६) ने 
. फ़रमाया: “लज्ज़तों को तोड़ने वाली (यानी 

मौत) को कररत से (ज़्यादा से ज़्यादा) याद _ 
करो।” 


हसन: सहीह: इब्ने माजह: 4258. निसाई: 824 


(४.५ :८७ .७॥:2८5 ८53 ३५:४० (४४.७ - 2307 


पर ३० ७२ २++८ (४ «०» ८2 -<४| 
| ५ 9.६ 2 4 की ७ . के 2 ह 
00५, .| हि हे हे ६ 0२) कि (+ ६ ४<.2 (ं 
हर ०... ० छ्र हा धर धर हे 
(रे छ >3 (9225| ; “मी ५ «(० 2॥॥| (5 ०. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब हसन है। नीज़ इस बारे में अबू सईद 
2) से भी मर्वी है। 
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जर्मेंअ सचन जी ईप्ज है दुनिया से बे रगबती पैदा करने वाली अहादीस ६ | 207 | (६(८--०-€६५ ४ 
5 - क़ब्र की घबराहट और यह आख़िए्त | क्‍ 


की पहली मंजिल है 





2308 - हानी मोला उस्मान बयान करते हैं 


कि उस्मान (<::४) जब कब्र पर ठहरते तो इस 
कदर रोते यहाँ तक कि अपनी दाढ़ी को 
आंसुओं से तर कर लेते। उनसे कहा गया: 
जन्नत ओर दोज़ख का तज़किरा किया जाए 
तो आप नहीं रोते ओर इस कब्र के तज़किरे से 
रोते हैं तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (2४४) ने 
फ़रमाया था; “क़नत्र आख़िरत की मंजिलों में 
से पहली मंजिल हे। अगर आदमी इस से 
निजात पा गया तो इसके बाद इससे आसान 
मामला हे ओर अगर इस से निजात न पा 


सका तो इसके बाद वाला मामला इससे भी 


ज़्यादा सख्त होगा।” ओर रसूलुल्लाह (2४६) 
ने फ़रमाया: “मेंने कब्र से बढ़कर घबराहट 
वाली जगह कभी नहीं देखी। ” 


हसन: इब्ने माजह: 4247 
बेहक़ी:4/ 56 


हाकिम:/ 37] 


| (0, ५०), ><)| 4५ ४3 (3५ ० <८ ->) 





8») ०) 
2५ ४६ ४-७» :०७ ३४७ ४.» - 2308 
०७ <८८ | ४५४७ ४.४७ :०७ ८ 
“ ४४ &-+ 4 बट ५5 4४ ४८ («४ + 
हज ८89 || 5४८८ 5४ :०८७ 5५५ 9 
5.5 ४ % <&#2 ६ & ४६ ४ 
"४ 3.8 ७ 6 (66 5 :6॥ 4<7 
$| :०७ 3 5४ 40 _.> 20 ०५५ &| 
4६५ ७४ 3७ 2०0 0७७ 5.७ 0:०७ ०॥ (60 


49 


0-०८ (०७ 4५५० द्-ड 9) ७५ ८4-५० स्र््डा 0-०८ ०» 


225॥, )| ७5 5० (७ :&.-3 १५ 
2५ 68 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हिशाम बिन यूसुफ़ के तरीक़ 


से ही जानते हैं। 





मोहब्बत रखता है अल्लाह भी उस से 
. मुलाक़ात की मोहब्बत रखता है. 


है ् 2309 हा सय्यटना उबादा | बिन ; सामित हर 
) से रिवायत है कि नबी (४४६) ने 






8-जोश्ख़्म अल्लाह की मुलाक़ातसे | |, 





(६१५ न ($ ६१९६ ग # है (६६६५ | 
(8.७ :०७ ७0९८ ८2 3५:४८ (४४.७ - 2309 
:०७ 68७ ४० ६६% ७:# :0७ 55 ४| 
ध ५93 (रह ८०५०५...० ली « ४८७१० ># 
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| जॉलतिेंऊ सुन॒न ६ हज है दुनिया से बे रगबती पैदा करने वाली अहादीस #म | (६:००-->€४५ । 
हर “जो ३३४३ सकंअ हर: कक कि कि तमाम न 2 
से मोहब्बत रखता है अल्लाह भी उस से. 22 
मुलाक़ात की मोहब्बत रखता है। और जो ० ४ 3 5४६ 4) अं दे 9५ | 
शरठस अल्लाह की मुलाकात को नापसंद % ७४) 85 ४3 ५०६ 20 | ०0 | #&४ | _ 
करता है अल्लाह भी उसकी मुलाक़ात को 5 42055 20 
. नापसंद करता है।” _ 

सहीह: तख़रीज हदीस नम्बर १066. में मुलाहज़ा 

फ़रमाएं। तोहफतुल अशराफ़: 5070 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : इस बारे में अबू हरैरा, आयशा, अबू मूसा ओर अनस 

) की हदीस हसन सहीह हे। 






4८ 3 (4५6) (4००। ,।७०-। (१ ५४ ४ < / 


230 - सय्यदा आयशा (<&) बयान ६, ८३ ४ >«50॥ 4 ७४ - 230 
करती हैं कि जब आयत: “और अपने 
रिश्तेदारों को डराइये।” (अश्शुआ्रा: 24) 
नाजिल हुई तो सरसूलुल्लाह (%४६) ने <+ ४3# &» /४७ ४-७ :४५ ४3४ 
फ़रमाया: “ऐ सफ़िया बिन्ते अब्दुल 29 ० <5 छा :3७ 455७ ३० «५. 


>> 25 | +>< ७.७ :०७ ॥>्ज 


्ठ 


मुत्तलिब! ऐ फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद! ऐ बनू गा | 34६ । 
अब्दुल मुत्तलिब! यक़ीनन मैं तुम्हेर लिए... जडट 3 का 273 
अल्लाह की तरफ़ से किसी चीज़ का ४४ ४४ *४ #८5 १४४ 40 (० 
मालिक नहीं हूँ, मेरे माल में से जो कुछ चाहते. >> «८४ ४ ७८ <£ <#७ ७ <२४-/॥ 
हो मुझ से मांग लो।” ६६ 40 ७ #&0 2४ १ के | 
सहीह: मुस्लिम: 205. मुसनद अहमद: 6/ 36 25 ७, जी ही 

7 ४ (2०७ ०८ (४ 


बज़ाहतः इस बारे में अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और अबू मूसा (७४४४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम 
तिर्मिज़ी (७६%) फ़रमाते हैं : सय्यदा आयशा («&४%) की हदीस हसन ग़रीब है। बअज़ ने इसे हिशाम 
बिन उर्वा से ऐसे ही रिवायत किया है और बअज़ ने हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप के ज़रिए नबी (२४६). 
से मुर्सल रिवायत की है। उसमें आयशा (&&&) का ज़िक्र नहीं किया। 
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जानें सनन टिलेंजी हज $$ दुनिया से बे राबती पैदा करने वाली अहादीस ##+ 


8- अल्लाह के इंए से रोने की फ़ुजीलत | 
23] - सय्यदना अबू हुरेशा (४) से 2४ 32५ ७४७ :०७ 3७ ७७ - 23] 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&४६) ने 
फ़रमाया: “अल्लाह के डर से रोने वाला हक 
आदमी दोज़ख पे नहीं दाखिल हो सकता हा ५ >> के रेस २ ब्लैणक १.0 रह (53% 
यहाँ तक कि दूध थन में वापस आ जाए ओर. ०५५ ४७ :४७ 6५% ५ 4६ 5. -५ (४ 
अल्लाह के रास्ते में लगने वाली गर्द ओर (0 ६६) ८03 4६७ 40 ०५0 
 जहन्नम का धुंआ इकट्ठे नहीं हो सकते। ५ हज ० ती 508 (कक 2५ 0५ 
सहीह: इब्ने माजह: 2374. निसाई: 35, 307. द 
नह ०१७ ५८) है मम की, ९ ह्ड््स्प 


वज़ाहत : इस बारे में अबू रेहाना और इब्ने अब्बास (<३४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७७) 
फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। और मुहम्मद बिन अब्दुर्र्रमान आले तल्हा के आज़ादकर्दा, 
मदीना के रहने वाले सिक़॒ह रावी थे। उन से शोबा और सुफ़ियान सौरी ने रिवायत की है। 









40 | >8॥ | ४ अप 


20:54: 50 ० ४-०) ५ 3८८ 9 | 


५ ६ 2८... 22। 0 ८ (५5३! 





232 - सस्यदना अबू ज़र (<&४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४६) ने 
फ़रमाया: “बेशक मैं वह देखता हूँ जो तुम ४ कक डी 7 पल पड अर 
नहीं देखते ओर में वह सुनता हूँ जो तुमनहीं.. 'ऊ2+ ४ 4४४० ४ (दफणं >7 
सुनते। आसमान चरचराया और उसे ॥॥ ५ ५0 ०४.०८ ०७ :४७ 58 .. ६० 
चरचराना चाहिए (क्योंकि) उसमें चार... :..| बा |: 

उँगलियों जितनी जगह भी नहीं है जहां कोई. | "7 डे ४7 ७४१०८ 

फ़रिश्ता अपनी पेशानी रखे हुए अल्लाह को. + ४ ७ ४ #5 ४५-- ४४ ५७४७-- 
सज्दा न कर रहा हो। अल्लाह की क़ूसम!. ६६ ६०५ ४ ॥| &० ८7 ६०५४ ५६३ 
अगर तुम वह जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम 2०: दरण ७ ७,:६ ३ ५20 20 ०० 


3 ४.७ :०७ ७४ > ४ ४-७ - 232 
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कम हंसो और ज़्यादा रोने लगो ओर तुम 
बिसस्‍्तरों पर अपनी बीवियों से लज्ज़त 
हासिल न करो बल्कि अल्लाह से फ़रियादें 
करते हुए मैदानों की तरफ़ निकल जाओ।” 
(रावी कहते हैं: ) काश में एक दरख़त होता 
जो काट दिया जाता। 


८.७० » से आखिर के अलावा बाकी हदीस हसन 
लिगैरिही है) इब्ने माजह: 490. मुसनद अहमद: 
. 5/73. हाकिम:2/ 50. । 


«० # ८4५ 2876 ७५ ५४ 645 १,5 
हिल! 53) ०४ ८) .७.<>]| हल] “ला 


५ 2 


5565 %- <<& ॥ ८5.9 .०॥॥ 


तौज़ीह: <.: चरचराना आवाज़ निकालना। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 33) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं : इस बारे में आयशा, अबू हुरैशा और इब्ने अब्बास और 





अनस («४४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
233 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (:४६) ने 


फ़रमाया: “अगर तुम वह जान लो जो में 
जानता हूँ तो तुम ज़रूर हंसो कम ओर रोओ 
ज़्यादा। 

सहीह: बुखारी: 6485. मुसनद अहमद: 2/ 32 


(०३0 6० ८2 322८ ० 2 ४६.५७ - 233 
2७८ 5८ .5,४६॥ ७५ 340८ ७४ :४४ 
०७ :०७ 5५% | 4 «4 | 4 .3.+ 

७ ७४६ 9 :८03 47% 40 2. 4॥| 
- हि 4053 3509 ०:०६ | 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस सहीह हे। 


| 0 - जो शख्स लोगों को हंसाने के लिए 


फ़रजी बात करता है. 





234 - सय्यदना अबू हरेरा (८४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (2४६) ने 
फ़रमाया: “आदमी कोई जुम्ला बोलता हे 
जिसमें कोई हर्ज नहीं देखता लेकिन उसकी 


वजह से सत्तर साल की मसाफ़त तक दोज़ख़ 


मेंगिर जाता हे। 


सश्रयआनय्यक क्र ९उडाकपा ० ए८कज5कपरतधकद) 052! 





&49५४३४ ५८6 


च्कटे हा ] () 


बन्द रॉ 


है 88) 





(4 क्र (३2 9 ८ रा 
>> उ «५ ५ 


७४५०७» - 234 


"5 उजछ5!। 2 >> 4 ५३ | || 
> जी + ऋॉड 6 ४्८ ४-० 


4. 22) है) 5 ५0२ >४ दर (डी ८“ 
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वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (%६४ ) फ़रमाते हैं : इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 





235 - बहज़ बिन हकीम अपने बाप के 
ज़रिए अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मेंने 
नबी (2४६) को फ़रमाते हुए सुना: “ 
शख़स के लिए तबाही हे जो लोगों को हंसाने 
के लिए झूठी बात करता है। उसके लिए 
तबाही है, उसके लिए तबाही है। ” 


हसन: अबू दाऊद: 4990. मुसनद अहमद: 2/5 
दारमी: 2705 


5550 29 6| “०3 4४०७ 40 
उक्त+ पर 54 +५ ५४० 5 | २०७. 


(6.७ :०७ ५ ८5 345८ (७४४७ - 235 क्‍ 


(४2४ 460 #20 40 


न 2 नई (४.७ ०७ ००५५० पर (बार 


गा 


८... :०७ उ-#& # 5» «४-७ :०७ 


उरठ। (23 ०५८ ४3 44 40 ०-० «| 
“००353 59४0 ५ डॉ -<) >> >>: 
4 23 4 (५५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं : इस बारे में सय्यदना अबू हुरैरा (७९४४) से भी हदीस मर्वी 


है। ओर यह हदीस हसन है। 


॥ अच्छा मुझलमान वह है जो बे 


मक़सद कामों को छोड़ दे 





23॥6- सय्यदना अनस बिन मालिक (<४£) है 
से रिवायत है कि आप (4४६) के सहाबा में से 


एक आदमी फोत हो गया तो एक आदमी ने 
कहा: तुम्हें जन्‍ननत की बशारत हो। रसूलुल्लाह 
(३४6) ने फ़रमाया: “क्या तुम नहीं जानते हो 

कि हो सकता हे उसने कोई फ़ुज़ूल बात की हो 
या ऐसी चीज़ में कंजूसी की हो जिन (के ख़र्च 
करने) से उसे कमी न होती हो। 


ज़ईफ़: अबू याला: 407. हिल्या: 5/ 55 


| >>] .०0 ७००० ००)) ०४०० <९५-] 


2 2५ 











( ८५-५७.) ९) (० ४४.० हा 





5 १ 605 + 376. 
७ ०» ८४ ८ ४७५ :०४ .३)<#८॥ 


मी 7 (६ ही 
(3 2०») + "(| 305. ०७ ५००४ 


5 2 
५0 ०५०५ ४५४ ४०५ :<४ : 3४५ ८ 


४53 ४४5 ५.5 'उ :८४:3 «(5 40 (>> 


. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%(& ) फ़रमाते हैं यह हदीस गरीब हे। 
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ु १) | 3] ् 

237 - सब्यदना अबू हरेरा (<४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (:४६) ने 
फ़रमाया: “आदमी के हुस्ने इस्लाम से यह 
भी है कि वह फ़ुजूल (बे मतलब की) बातों 
को छोड़ दे। ” द 


सहीह: इब्ने माजह:3976. इब्ने हिब्बान:229 


5 (:०:] 0५ * 
$ शीटिच मल >> >+| ७३.७ 23 ] 7 
बी ० है ४. 480  - 
रेड 4 ४४-४७ :>७ 223 2 
हु लि कि 
मा ० ] 2. 5 कक, ४ प0५ 
्ं (3 ६ है ३2] हा & 0) ५ ४ (23 | 
मर है! हा रु हे ४.०. ' ० ४ 2 
4०४ ह कल । ० 4 ०७ ५ 0 >> ्द् ली न ०५०0४ 
5] | ०९, 0०४ ० अहम कट 4 | हि 
ली लए जज # कील बड दी 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अबू सलमा के तरीक़ से 


सय्यदना अबू हुरैरा ( 


. रिवायत है कि रसूलुल्लाह(2४६ ) ने फ़रमाया: 
“बेशक आदमी के अच्छे मुसलमान होने की 
एक खूबी यह हे कि वह ऐसी चीज़ों को छोड़ 
दे जो उससे गेर मुताल्लिक़ हो। 


सहीह: पिछली हदीस देखें। मालिक: ॥883 
अब्दुररजजाक़ 2067 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हें: ज़ोहरी के शागिददों में से कई लोगों ने इसी तरह 





) के ज़रिए नबी (४६) से जानते हैं। 
238 - सय्यदना अली बिन हुसेन (४४ ) से 


25 ४0७ ७४५ :०७ ८58 ७६४५ - 238 
हे है] ५ कलनन- + (र+ € है? है | टी ६ हिल] 


-श्ड्लन्च्ट | 5; मे न 


>>) 


०.३ ० ० ०0 ० | >> >> ० /+ ७> की सनद से मालिक की हदीस की तरह मुर्सलन 
रिवायत की है। हमारे नज़दीक यह हदीस अबू सलमा की अबू ह॒रैरा से मर्वी हदीस से ज़्यादा सहीह है। 
अली बिन हसेन (ज़ेनुल आबेदीन) की मुलाक़ात अली ( 


) से साबित नहीं है। 





2349 - सहाबिए रसूल बिलाल बिन हारिस | 


मुज़नी («४) कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह 
(४2६) को फ़रमाते हुए सुना: “ तुम में से कोई 
अल्लाह की रजामंदी की ऐसी बात कहता है 





जिसके बारे में वह नहीं जानता कि उसकी _ 


डी 60०० (३५७ है] ५3४ ७३५७ 239 
५६५ हे का ५ (डा (०० हे ० ७ 3 >> रे प्टरप्कटटकए०0 
52 अाएिए है । 55545 
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जेंअ सुनन (विलिंजी ६ हप्ज ३ दुनिया से बे रगबती पैदा करने वाली अहादीस 964 9 243 | 


वजह से उसका मर्तबा कहाँ तक पहुंचेगा। ८८६... .,६ ८-3 ५25 4 /> 40 ),०८ 

हालांकि अल्लाह तआला उसकी बात की  ,, १५ #+. »- रा की 

वजह से उसके हक़ में उस दिन तक के लिए ० ४६ #+5 १४६ 47 डक ये "४० 
खुशनूदी ओर रजामंदी लिख देता है जिस. ७७ ४७०५७ 39०») ७० 2०5०५ ८552 5-5] 
दिन वह उस से कक एफ त 4५०, (६८ 4 40 २८४: ८६ ७ &5 | 
अल्लाह तआला बात, यहा, दा 2: 9 4७; .; 
कहता है जिसके बारे में उसे गुमान भी नहीं. 5 की कटी ०८ ४४६ ( ० 
होता कि इसकी वजह से उसका वबाल कहाँ. ५-४ '<< ७ &५ ३ 3८ ५७ १४ 2 


तक पहुंचेगा जब कि अल्लाह उसकी बात ७ .४ 0 4&- ५५ 226 40 
की वजह से उसके हक़ में उस दिन तक के नि 

लिए जिस दिन वह उस से मिलेगा अपनी 

नाराज़गी लिख देता हे। 


सहीह: इब्ने माजा:3969 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं:यह हदीस हसन सहीह है। ओर इसे इसी तरह कई लोगों ने 
मुहम्मद बिन अग्र से इसी के मिस्‍ल रिवायत किया है। यानी * ..& ००७ .+ 4८ ७ 3/+ ८४ २००७ ७+ 
८, (> (४ ०५ की सनद। इस हदीस को मालिक ने ' >, > ४ ०५ + ५ + 3>०+ २ "००४७० + 
की सनद से रिवायत किया है, लेकिन इसमें “«.. ...>” का ज़िक्र नहीं है। इस बाब में उम्मे हबीबा से भी 
हदीस मर्वी है। 


है 
१3 - बाब: अल्लाह तआला के नजदीक 





दुनिया की हिक़ारत का बयान 





ः व्या ॥'२३-२अह* कह (९६४5) हे  >जची 425 ७४५ :0७ ,4:४ ७६४५ - 2320 
वायत रसूलुल्लाह ($४४) 

फ़रमाया: “अल्लाह तआला के नज़दीक. ४ 7 जात तक जम अल टी 

दुनिया की वक़॒अत अगर एक मच्छर के पर. १६४ 40 /> 5४ ४५४ ४७ :४७ ./<&: 

के बराबर भी होती तो वह किसी काफ़िर को. ८६ ५0 5७ 2:४ ए५॥ 5७ 9 :४/८५ 

इसमें से एक घूँट पानी भी नपिलाता।” _ 


८७० ४१ (६५ ७४ ४: ७ २५ »८ 
सहीह: इब्ने माजह:40 के 
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६ जानेंअ सुनन | हः्ड है दतिया से बे राबती पैदा करने वाली अहादीस 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से सहीह ग़रीब है। इस बाब में अबू 


हुरैरा (७४४) से भी रिवायत है। 


232] - मुस्तोरिद बिन शदहाद (<४४) कहते क्‍ 
हैं कि में भी उन सवारों के साथ था जो 
रसूलुल्लाह ( 


ने फ़रमाया: “क्या तुम लोग इसे देख रहे हो 
कि जब यह इसके मालिक के नज़दीक हकीर 
और बे कीमत हो गया तो उन्होंने इसे फ्रेंक 
दिया सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
. रसूल(:४६)! इसकी बेकीमती होने की 
बुनियाद पर ही लोगों ने इसे फ़्रेंक दिया हे 
आप ने फ़रमाया: “दुनिया अल्लाह तआला 
के नज़दीक इस से भी ज़्यादा हकीर ओर 
बेवक़॒अत है जितना यह अपने लोगों के 
नज़दीक हकीर ओर बेवकअत हेै। 


सहीह: इब्ने माजह:  4॥॥॥. 
अहमद:4/ 229, 230 


मसनद 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२४४ ) फ़रमाते हैं: मस्तोरिद बिन शहाद ( 
) से भी अहादीस आई हैं। 


क्‍ में जाबिर और इब्ने उमर ( 


कण + जल व नील लीड भा ज आए । कक खकीलीलभनिणण 7गगण तन 77 ना लए: पा 5 








| 4 - बाब: दुनिया के मलऊन और हक़ीए | 


2322- सय्यदना अबू हरेरा (४४) से रिवायत 
है कि मैंने सुना आप(:8४४) फ़रमा रहे थेः 
ख़बरदार! दुनिया (ख़ुद भी) मलऊन है ओर 
जो कुछ इसमें है वह भी मलऊन हे सिवाए 
अल्लाह के ज़िक्र ओर जो उससे मुताल्लिक़ 
ओर आलिम या सीखने वाले के। ” 


2४६) के साथ एक बकरी के मरे. 
हुए बच्चे के पास खड़े थे। रसूलुल्लाह (88) 


22 0 6 659 0] 


है| ८2४ हट १2 (000७७) | ५ 2४ हा ५: 
५0 2५2५ & ४6 की >0४ & <* 
४० 29: 5 ८४3 5६० 40 ० 
] मर ् क्र "5 हा है 
०3 2४४ 40॥ >> 2४ ०.) ४४७ 
>्०६ (६४ | हि हे ५ 8 5 >्हि 

“/ 0 उठ ० धे २४५ १०७ ऊऊ 
हे गा पर क ४ मर है| ६ 
“४ ५0 ०५०५ ६ १8) (६५४ 5.५ :।॥! 
५४ 6 १४४ ७० 40 ५5 3# ४.४४ 


) की हदीस हसन है। इस बाब 





७४.७ - 2322 


:०७ ४००) $-«| (५० 
लए 44 « ७७ :०७ २४ ० ० ४७. 


555 >० .।7 न > ($ $ (५ 
६ 8 हि द्र (2.० ८६०. ; है ५ध्ध ० का थ्र्न्र की 
अर :०७ ८५०० ८८ ०४) ०.८ <<... :०७ 
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2 जाेंअ सुनन ोलिंजी हज है दुनिया से बे रणबती पैदा करने वाली अहादीस #म 2॥5 #म (५4:००---€४७ ॥ 
हसन: इब्ने माजह:42 40 /> »0॥ 3.2: ३ हा हि ५६ 429 ४ 
500 5055 0 9॥, कद 8 
2&2 ॥ 2७: ४)॥ ७५ ५0 55 3) ५६७ ५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हे। 
5 - दुनिया आख़िएत के मुक़ाबले में ऐसे 
ही है जैसे कोई आदमी समुन्द्र में अपनी 









००9) 3 (०५० ७)): ५००० ५०१%रड [5 | 


(० 0 4०५०» ७० (०८५ ००३०४) 





0 मद व हक मुसतोरिद 3५ 8 4७4 ७8 - 2323 
(<5८) रिवायत कर रसूलुल्लाह & ५५ 4 हा कम 

द | (४.७ :०७ ६ (अल 
(3४8) ने फ़रमाया: “दुनिया आख़िरत के ४ | हक 32098 फ 
मुकाबले प्रें ऐसे ही हे जेसे तुम पे से कोई 5 ५७) ७ रा रे बी 3.७ ०७ है ६3 
ले फिर देखे कि वह कितना पानी लाती है” |&८ ७ (५ 35५9 » ४-॥ ५ 8६ 
मुस्लिम: 2858. इब्ने माजह:408. 22657 गा ६20 ५ ८० ४: 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर इस्माईल बिन अबी 


ख़ालिद की कुनियत अबू अब्दुल्लाह थी और कैस बिन अबू हाजिम के वालिद का नाम अब्द बिन 
औफ़ (<£८) है यह सहाबा में शुमार होते हैं। 


| १6 - दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना 





और काफ़िर के लिए जन्नत है 





2324 - सय्यदना अबू हुरेरा (७७) से  ॥॥ ४0 ७६४७ :25 4:58 ६६४ - 2324 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (8) ने ,,. . 2 22० ३ 2५७ 
फ़रमाया: “दुनिया मोमिन की जेल और ४ हट हा छल ७7४ हल ० 
काफ़िर की जन्नत हे।'' र द द ०५.| की ०७ :४७ ५5५» हि बा 
मुस्लिम: 2956. इब्ने माजह्‌: 43. 225० 4५3 >>) 4४६ ५5०) :25 





हि 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस बारे में अब्दुल्लाह बिन 


अम्र से भी हदीस मर्वी है। 





2325 - सय्यदना अबू _कब्शा अन्‍्मारी 
) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह 
(:४६) को फ़रमाते हुए सुना: “में तीन बातों 


पर क़सम उठाता हूँ ओर तुम्हें एक बताता हूँ 
तुम इसे याद रखना। “आप ने फ़रमाया: 
“सदका करने से बन्दे का माल कम नहीं 
होता, जिस बन्दे पर जुल्म हो वह सब्र करे तो 
अल्लाह तआला उसकी इज्ज़त में इज़ाफ़ा 
कर देता हे ओर जो बन्दा मांगने का दरवाज़ा 
खोलता है अल्लाह उस पर फ़क़ीरी का 
दरवाज़ा खोल देता हे। या आप (288) ने इस 
से मिलता जुलता कलिमा कहा। “ओर में 


तुम्हें एक हदीस बयान करता हूँ इसे याद 


रखना” आप (४४) ने फ़रमाया: “दुनिया 
चार आदमियों के लिए है: वह बन्दा जिसे 
अल्लाह ने माल ओर इल्म दिया, वह इसमें 
अपने रब से डरता है, उसके साथ रिश्तेदारी 
मिलाता है अल्लाह का हक पहचानता है ये 
बड़े मर्तबे वाला है। (दूसरा) वह बन्दा जिसे 
अल्लाह तआला ने इल्म तो दिया लेकिन उसे 
माल नहीं अता किया वह सच्ची निय्यत के 


साथ कहता है: अगर मेरे पास भी माल होता _ 


तो में भी फुलां शख्स की तरह नेक काम 








5004 (६ .ै)७ ,.*४ 2 (६5६ 
८ (००४ हक ४3८० ७४.७ : हे 3; (० हु | ४.७ 
क्र क्र | 


कक 
शा 


डॉ 849 2७ 8 5 ,ंद॥। | 22४५) 
ही 5 हि न 8 व व 
34८ #>४5 ४४ :०५८ ४.3 42४० 20 
०५ म्ण ७ :०७ ०३२०-०७ (४७-५७ «०७३. 


५ (४4 (4 00 - "| (६ 
खज रे नए> 27 >»2 3.७ :०७ 


अं 40% 4; ४5 03 254० ५४ :६८ 
८2७ -९० ह् >), 4॥॥ ४३; ञ| है 
६8 ई & २६ ५४६ 20 && 9 ८ 
४४ ४७ 5,58७ ६.७ 53575 ७४:४० 
(६५५ )७ 4 45: 2८ ,.5 2८79 (३३॥ 
०3 ०4००) 42 ६23 “:) 4४2 «८८ ६४ 
2०५ 2354)॥ |5५ 48 ७ ५३ ४ 
32० 5 ॥५७ 85; ४5 ४५ ४0 255; 
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। हनन 

करता। उसकी नीयत की वजह से वह दोनों 
अज र में बराबर हैं। (तीसरा) वह बन्दा हे जिसे 
अल्लाह ने पाल दिया लेकिन इल्म नहीं दिया 
वह बगेर इल्म के अपने माल को ज़ाया करता 
हे, उसमें न अपने रब से डरता हे न रिश्तेदारी 
को मिलाता है ओर न ही अल्लाह का हक 


पहचानता है यह बुरे मर्तब्रा वाला है। 
(चोथा) वह बन्दा जिसे अल्लाह ने न माल. 


दिया और न ही इल्म, यह कहता है: काश! 
मेरे पास भी माल होता में भी फुलां शख़्स की 
तरह (बुरे) काम करता तो उसकी नीयत की 
वजह से उनका गुनाह बराबर होगा। ” 

सहीह: इब्ने माजह: 4227. मुसनद अहमद: 4/ 237 


0) ) 2५५५ हू (>> (>> 3 ०८... हर है| "७ 
क्र 


नी नाक, 


छ +><े ४ ५५७ 5:72 ४5 ४४७ £॥| 


द हि ब्न्] १५ ४4०) 2.3 (्ा्ड' है| (+ ४ ही ५.५० 


(७ «५७ ०.७ «५० कज् "|; ८“-०2 ) ५.५3 
५१७८ 8:78 : शत धो, 
39 ३ *+-+ ३.२ ( ट्रैडू+3 ५४2 ५५८ 

के डक रा है ना £ है. ८ (: (० 
5०७ <४० 0५ ५ 3 » :०५४ +& ४५ 


कि (9 5 ०५८५५ निक ई *)|७ 5५ हिल मे 
०५ ।9.७ 86 श्र _>्ईनी ५ ५+-+८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। क्‍ क्‍ 





2326 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
25) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (2४४) 
ने फ़रमाया: “जिस पर फ़ाका उतरा-फिर 
उसने इसे लोगों के सामने पेश किया तो 
उसका फ़ाका ख़त्म नहीं होगा ओर जिस पर 
फ़ाका उतश फिर उसने इसे अल्लाह के 
सामने पेश किया तो अल्लाह उसे जल्द या 
बदेर रिज्क अता फ़रमाएगा। 
(एर्ज >> 3 0७५४ <०»०५ ) के अल्फ़ाज़ से 
सहीह है। अबू दाऊद: 645. मुसनद अहमद: / 389 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 








श 4८ 


(३.७ :०७ ४६८ 43 २०७८ ७४.७ 


2326 


49० 
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$9 ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह गरीब है। 
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2327 - अबू वाइल बयान करते हैं कि 
. मुआविया (<%&) अबू हाशिम बिन उत्बा 
की इयादत के लिए आए बह बीमार थे तो 
उन्होंने कहा: मामूं जान आप क्‍यों रोते हैं? 
क्या कोई दर्द तक्लीफ़ देता है या दुनिया की 
हिर्स (लालच) हे? उन्होंने कहा: इन में से 
कोई भी नहीं लेकिन रसूलुल्लाह (४४) ने 
मुझे वसीयत की थी में उस पर पूरा नहीं उतर 
सका, आप (:४६) ने फ़रमाया था: “तुम्हें 
सारे पाल में से एक ख़ादिम ओर अल्लाह के 
रास्ते में एक सवारी ही काफी हे।” और आज 
में अपने आप को देखता हूँ कि मैंने बहुत 
जमा कर लिया है। 
हसन: इब्ने माजह: 403. निसाई: 5372 








०७ 30९४ ४ 3+४०८ ४.७ - 2327 
4 3४८ ४;७।| :०७ .359॥ ० ४४.७ 


70% ॥ 3 ्र हर थ्् 
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>्ज ६. # ५ थे (५ न ही 25 प हि (>> 
०१ ४ 4.००५ के +ट (» ््ट हि *८: 2 (० 5 
पर दि है [9 द गु 
(७३ <५5८2 ७ ०७ ७ :०५ ४४ »८ ८ 

3 दा है कि द्र्> 

9) 08 :४७ १४४५०॥ «० ०» ४ 2५5 
५4 43 4 40 ० ५0 ००५ ६४४६ 

> 5 झ् (६ 99०० 
35 <५5५ ७४| :०७ ५, | # 5६५ 2 


50 (० 5 ४४५५ 89७ > ४४ ८६ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी( ४& ) फ़रमाते हैं: ज़ायदा और उबेदा बिन हुमैद ने इसे मंसूर से बवास्ता अबू वाइल 


समुरा बिन सहम से रिवायत किया है कि मुआविया(<£) अबू हाशिम बिन उत्बा( 


) के पास गए, फिर 


इस तरह रिवायत की। नीज़ इस बारे में बुरेदा अल अस्लमी( <2$४) भी नबी(5$2&) से रिवायत करते हैं। 





2328- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<४५८) रिवायत करते हैं कि रसलुल्लाह (४६) 
ने फ़रमाया: “साजो सामान न बनाओ 
मुबादा कि तुम दुनिया में मगन न हो जाओ।” 


सहीह: इब्ने अबी शेबा:॥3/24. मुसनद 
अहमद: / 377. इब्ने हिब्बान: 70. 


| 2“ झाजे झामाज नवनाओ मुवाय लि -साजो सामान न बनाओ मुबादा कि | 
तुम्हें दुनिया की एगबत हो जाए __ 





“४025. /श्ड् ४ ८22८ । [5 2 
22०] |,००८४५७)) :७.७० ५५०५९ 20 
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ि नज्टद हा. 


्ध्बा दुनिया से बे राबती पैदा करने वाली अहादीस 





तोज़ीह: 4«---)| : हर क़िस्म का साज़ो सामान, बाग़, खेत जायदाद वगैरह क्योंकि इन चीज़ों की वजह 


से इंसान आख़िरत से ग़ाफ़िल हो जाता है। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 







2329- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन बुस्र( <५८ 
रिवायत करते हैं कि एक देहाती ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल($४४)! लोगों में बेहतरीन 
कोन हे? आप(:४४) ने फ़रमाया: “जिसकी 
उप्र लम्बी ओर आमाल अच्छे हों। ' 

सहीह: इब्ने अबी शैबा: 3/254. मुसनद अहमद 
4/ 88. इब्मे हिब्बान: 8]4 








(5.७ :०७ 35 2| ४४.७ - 2329 


>> 35 ++ करन > 49४७ ल्‍+ पते 
"७ (४ 6 ६ ५७ 2४० ६.८ «८5 
० कक शज 5 20  67 7 

44८ 2-53 ०५६ 


वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैश और जाबिर (७५७) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७६७ ) फ़रमाते 


हैं: इस तरीक़ से यह हदीस हसन गरीब हे। 





आदमी बुरा है? 





2330 - सय्यदना अबू बक्रा (<५८) रिवायत 
करते हैं कि एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह 
के रसूल! कौन सा आदमी सबसे बेहतर हे? 
आप ($४६) ने फ़रमाया: “जिसकी उम्र 
लम्बी ओर आमाल अच्छे हों” उसने कहा: 
कौनसा आदमी बदतरीन है? “ आप (#४£) 
ने फ़रमाया: “जिसकी उम्र लम्बी ओर 
आमाल बुरे हों। 


सहीह: मुसनद अहमद: 5/40. दारमी: 2745. 


॥ 2- कौनसा आदमी भला और कोनसा 


[6॥ ४45५ ८८ 22 





“७ 2७ ८५ ,)६८ ७ ४ ४४.७ - 2330 
“(54 (४3.७ :०७ ८ ०, ० 2० ५ ००७ 
हर 
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2 कलम आल 0 38327 + अब 32 
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दा ६ 5६ ४] 4.६ ॥६ [० 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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23 - इस उम्मत के लोगों की उम्र साठ से 


सत्तर के दर्मियान होगी 


2 (53 8 <८ 23 । 





233 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया 
“प्रेरी उम्मत के लोगों की ओसत उप्र साठ 
साल से सत्तर साल तक की होगी। 


हसन: सही: (४2 ७ (>* 2-४) के अल्फ़ाज़ के 
साथ: इब्ने माजह: 4236. अल- कामिल:6/ 207 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: बतरीक़ अबू सालेह, अबू हुरैरा ( 
हसन ग़रीब है और कई तुरूक़ (सनदों) से अबू हुरैरा ( 





24 - ज़माने का क़रीब और नम का 
छोटा होना 


2332 - सय्यदना अनस बिन मालिक 
(<£४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(5४४) ने फ़रमाया: “क़यामत कायम नहीं 
होगी यहाँ तक कि ज़माना करीब हो जाए, 
साल महीने की तरह, मंहीने जुमा की 
मानिन्द, जुमा एक दिन की तरह, दिन एक 
घड़ी की तरह ओर एक घड़ी (या घंटा) आग 
से दाग देने के (वक़्त के) बराबर होगा।” 
सहीह द 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
बिन सईद अंसारी के भाई 


) रिवायत द 






८०८४-८०) ॥॥ ७२-२० ८८४७ 


29 ४ 


- उमणी अखज ञ नकीज +-७ - 233] 


० 


हा (०७ 4७ ५०.) ८2 +४८ ४४.७ :०७ 
शाह हित 8 
0 2200 करत 2 तह 

000 


) से मर्वी यह हदीस 
) से मर्वी है। 





2332 
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52) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है और साद बिन सईद, यह्या 
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है जानेंअ सनन ठहिजी 844 दुनिया से वे राबती पेदा करने वाली अहादीस ह## 224 | 





2333 - सय्यदना इब्ने उमर ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने मेरे जिस्म 
का कोई हिस्सा पकड़ कर फ़रमाया: 
“दुनिया में ऐसे रहो गोया कि तुम अजनबी या 
मुसाफ़िर हो और अपने आप को कब्र वालों 
में शुमार करो।” मुजाहिद कहते हैं फिर इब्ने 
उमर («१४) ने मुझसे फ़रमाया, जब तुम 
सुबह कर लो अपने दिल में शाम करने का 
यकीन मत रखो ओर जब शाम हो तो अपने 
दिल में सुबह करने का यकीन मत रखो, 
अपनी बीमारी से पहले तंदुरुस्ती में आमाल 
कर लो, अपनी मोत से पहले अपनी ज़िन्दगी 
में आमाल कर लो, ऐ अल्लाह के बन्दे! तुम 
नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या नाम होगा। 
बखारी: 646. इब्ने माजह: 44.... 


) रिवायत 


०७ ३0४७४ < ३४४०७ ४४.७ - 2333 
5८ 53६८ एं.> :०७ 5७ ४ एं-७ 


ध्रटः ($ >्ज्अ पु (३.2 > >> 
| :० ८ >> या ५ ८2% जय (रे “९2 


। ०7 मर 4 4] हा 
जम मी 6 4 (० 20 ४५०५ 


॥ 2५८६ 268 ए॥॥ ७ ५४:०७ 3३,-< 
0 2 0 5 
5 >> १७ ८>-.>]| || ० (० 
35 >> ७ <<2:.5| |3|9 ४८... 
(53 ८०८४: हिल <>-० 23 ०३ “८८५ 
2) 42८ ४ 3)० ) 5७ ०5५० | <70९& 

<.०.० ७७ 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: ) हमें अहमद बिन अब्दा ज़बी बसरी ने, वह कहते हैं: हमें हम्माद बिन ज़ेद ने 
लैस से उन्होंने मुजाहिद से बवास्ता इब्ने उमर (<£&) नबी करीम (:8&8) से ऐसे ही रिवायत की है। नीज़ इस 
हदीस को आमश ने भी मुजाहिद से बवास्ता इब्ने उमर (७४%) नबी करीम (:8६) से ऐसे ही रिवायत की है। 


2334 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<£) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (58४) ने 
फ़रमाया: “यह आदम का बेटा है ओर यह 
इसकी मौत है” ओर आप(:४४) ने अपना हाथ 
अपनी गुद्दी पर रखा फिर इसे फेैलाया और 
फ़रमाया: “और यहाँ इसकी उम्मीदें हैं, यहाँ 
इसकी उम्मीदें हैं, यहाँ इसकी उम्मीदें हैं, ” 


सहीह: इब्ने माजह: 4232. मुसंनद अहमद: 3/ 23. 
- इब्ने हिब्बान:2998. 





कर >> ५ हट 


| ४७ ४ ><» (7 १०७०७ ५-०४ - 2334 
है कक ही ं 3५०८ डी ५४) ८-० ४.)| चचि 
५))॥ >2 4. 
4 <-| (५०) #3| हि [४० : ४.०3) कई है ४.3 
के ०9: हे हा (६०.:2 ४ ७४५०७ >०-० ०-० (००१५ 
४.८ | (४०) ध०।| 233 ०८| 
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वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद (<५४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (%#) फ़रमाते हैं: यह 


हदीस हसन सहीह है। 


2335 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र 
(«९१४ ) बयान करते हैं कि हम अपना घर “ 
दुरुस्त कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल (2४८2) 
हमारे पास से गुज़रे तो आप ने फ़रमाया: “यह 
क्या है?” हम ने कहा, यह कमज़ोर हो गया 
था हम इसे ठीक कर रहे हैं। आप(:४६) ने 
फ़रमाया: “मेरे ख्याल में मोत का मामला 
इससे भी जल्दी वाला है। ” 


सहीह: अबू दाऊद: 5235. इब्ने माजह: 460 


“2१७८ 2 ७.७ :०७ 3७ ७४७ - 2335 


2४ >> + >> + 0 
20 ० ०0 ०0.०८ ७४८ 5 :०४४ ,,. . 


5 550 (४७ ५४८ 255 ५ 


७ :०४ 42५० ८४४8 5 ४ ७४ १७ 
208 5५ ४४८ ॥॥ :०) ५॥| 


तौज़ीह: >> : लकड़ी या बांस का घर, इसी तरह उस घर भी ०5 कहा जाता है। जिसकी छत 


लकड़ी की हो। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 28) 


इमाम तिर्मिज़ी (४५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू सफ़र का नाम साद बिन युहमिद 


सोरी हे। अहमद सोरी भी कहा जाता है। 





न न 





2336 - काब बिन इयाज़ («४») रिवायत 
करते हैं कि मैंने नबी अकरम (5४६) को 
फ़रमाते हुए सुना: “हर उम्मत के लिए एक 
फ़ित्ना होता है ओर मेरी उम्मत का फ़ित्ना 
माल है।” द 

सहीह: मुसनद अहमद: 4/ 60. इब्ने हिब्बान: 3223 








| ४.» - 2336 

2 ८2 <.४ (४.७ :०७ ३ ८४ <.->४ 
3 22 >>] ८८5७ 6:५० ०४ 479४७ 
"न ०४ ४ + 2 (+ ४५७ ० ०2 
“०3 5४७ 40 >> | <<... :०४ 


9 
०७) ८5 45; 45 25 |5$॥ :.,६ 


(3.७ है है ५(१८:०० हा 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे मुआविया बिन 


सालेह के तरीक़ से ही जानते हैं। 
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वादियों भी हों तो वह तीसरी को तलाश (६४ $£7५ ५८.2 


2337 - सब्यदना अनस बिन मालिक .)४ , 9९८; «| ६४ 40 ह 2337 
(«<९४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(४४5) ने फ़रमाया: “अगर इब्ने आदम के 
पास सोने की दो वादियाँ हों तो वह चाहेगा. ४४ >> 3५८४ > 76४५० <+ «४! 
कि उसके पास तीसरी भी हो, उसका मुंह 

; ०0 ०.०३ ४७ :०७ 20७ - (८ ६ 
सिर्फ (कब्र की मिट्टी) ही भर सकती है और न लक 00 
अल्लाह उसकी तोबा कुबूल करता है जो. 22 925 ## 09 5४ # ४74 १४ ४ 
सच्चे दिल से तोबा करे। ३४७ १६४); <७४ 5.5: ३ (७0) ४5 
बुखारी: 3639. मुस्लिम: 048. < 6 540 25% था 


वज़ाहत: इस बारे में उबय बिन काब, अबू सईद, आयशा, इब्ने ज़ुबेर, अबू वाकिद, जाबिर, इब्ने 
अब्बास ओर अबू हुरैरा (७६%) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


2 4 
(४.७ :०७ 2६ 5 ८६०५ ० < ०» ४४.७ 


28 - दो चीज़ों पर बूढ़े आदमी का दिल भी ५ ३९ ७६७८६०। ८.३ ३५५६ ५९७ 28 


जवान ही एहता है । "82 





2338 - सय्यदना अबू हरेरा (७:७४) रिवायत 2 0 
करते हैं कि नबी (४४) ने फ़रमाया: “ बूढ़े हि 

आदमी का दिल दो चीज़ों की मोहब्बत पर ४ बज छू (४४ 2 3०८ (४ ५ 
जवान रहता है (एक) लम्बी ज़िन्दी और _+> ८.2 $ 6:2#% ४ <+ चर (४ 


. (दूसरी) माल की कसरत (ज़्यादती)। पे ला 
बुखारी: 6420. मुस्लिम: 064. इब्ने माजह:4233 जे ७ (४+ 5 मो, ह 4.0 क्‍ 
क्‍ ० ४:85; ४९७० ०,५ : ६2 


वज़ाहत: इस बारे में अनस (<१5४) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है। 
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मजे उबन 8 96% दनेया से बे राबतो' [लेंअ सुचन (ेलिंजी दुनिया से बे रगबती पैदा करने वाली अहादीस ##ऋ 


2339 - सय्यदना अनस बिन मालिक 2 ७४ :०७ ८६8 
(८४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(4४८) ने फ़रमाया: “इब्ने आदम बूढ़ा होता 


(८४.७ - 2339 


थ दर ॒ हु हि 2 ही (:६ हट मर >> म 
| न दिल हिल] (+ 6 03 ७०७ मी ५८८| >+ 


है और उसकी दो चीजें जवान होती हैं, उप्र पर. >* ४७ 3 5६७ 40 ,.> ५0 ०.८५ 
हिर्स और माल का लालच।” ५ 8 9 अदओ 20 0 | 


बुखारी: 642. मुस्लिम: 047. इब्ने माजह्‌:5234. 


पं ० _>>घ॥ >»| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


न्मॉम्म्म्म्न्न्म्न्न्न्म्_न्म्न्न्_्न्न्न्नन्ससन्नननन्नन्नन्न्न्न्न्न्न्न् 


क्र 29 - दुनिया से बेरगबती करना 


| | 











० ० -स्-परनननननत 4 प अ न ८ सपशपन कक >+++ ०२३ ४ पी + करन 6 +-3० मसलन सकता ० ७८, +ंलप 4 ००३5 मे बेटक नजर 5 २+-+-क नरक +न57 २ न_+ लैस. -नननन+- कक २ रन कक 8>+० ० +-++ मेज मन यनभ+-++%+ कक: 


५) 425 ७६४७ - 2340 


2340 - सय्यदना अबू ज़र (<£४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (88) ने फ़माया: “दुनिया... ,॥६ 250४ 58 4555 ७: 3७ 
से ला ताललुक़ होना हराम को हलाल ओर 


माल को ज़ाया करना नहीं है। “बल्कि 
दुनिया में जाहिद बनना यह हैं कि तुम्हें अपने 
हाथ वाली चीज़ से ज़्यादा भरोसा उस पर हो 
जो अल्लाह के हाथ में है ओर तुम्हें मुसीबत 
के सवाब की तरफ़ ऐसी रगबत हो कि जब 
तुम्हें मुसीबत आए तो तुम उस में रगबत करो 


कि यह मुसीबत बाक़ी रहे। (ताकि सवाब 


जारी रहे। ) 


ज़ईफ़: जिद्दा: इब्ने माजह: 400. अल-कामिल: 
5/ ]769. 


० | 


जा अर: 
पड 0+ टी ४)) (# 5 
४ #3 4८४ 40 (४-० 5 # 3 
५ है ६ | (२०१० <.. (-]] (्टै »;! 
५३ ए५॥ ७ 58७9 5575 20) 2&0७| 


(5.७ :०७ «35 2 3० 


ट दर > र्टः टू 5222) 9 पर 8) है| हर श्र 
८ | <.| || «| |» ब्टी 02५७ 3; [9 हे 


| ६ #४ फटे ५४. ४१ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं और 
अबू इदरीस खौलानी का नाम आइज़ुल्लाह बिन उबैदुल्लाह है और अग्र बिन वाकिद मुन्करूल हदीस है। 
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| 30 - उन चीजों का बयान जिनके अलावा | 
बाकी चीजों में इब्ने आदम का हक़ नहीं है। 


234] - सय्यदना उस्मान बिन अफ्फ़ान 
(८१५४) रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) ने 
फ़रमाया: “इन चीज़ों के अलावा बाकी 
चीज़ों में इब्ने आदम का हक़ नहीं हे। (वह 
चीजें यह हैं:) एक घर जिस में वह रह सके, 
एक कपड़ा जिस से अपना सतर छिपा ले, 
सूखी रोटी और पानी। ” 


ज़ईफ़: तयालिसी: 83. मुसनद अहमद: /62 





( ( | 9४०० (५9 (%- ० | 





25222 20:22: 7: 472“: | 


(8.७ :०७ 2७ ८5 7८ (४.७ - 234] 

» 339 ७४७ :०७ >,9)॥ ८ 45 ८]! 
(४४०४ ०५२ >> ०७४ ,_5<॥| 
59 5४५ 22 3५६ ६० 5७ 55 8:22 
# # 2) उर्दडा :४४ 7८3 2५5 20 
५०५३ 4#0: <+ ४प्टंण १४ ४५० 6 
.£५०४॥ 2>० 220; 5: ७/£ 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और यह हुरैस बिन साइब की 


रिवायत है। नीज़ मैंने अबू दाऊद बिन सुलैमान बिन सलम से सुना कि नज़र बिन शुमैल कहते हैं: सूखी 
रोटी से मुराद है जिसके साथ सालन न हो। 





3- इब्ने आदम कहता है: मेरा माल, 


मेरा माल 





(8.७ :०७ ७055 ८5 5,४८० (४.७ - 2342 


४93४७ (० «*्य पा 


2342 - मुतर्रिफ अपने बाप से रिवायत करते 
हैं कि वह नबी (3४६) के पास पहुंचे तो आप 

2७5॥ ८&00) पढ़ रहे थे? आप(:४६) ने 
फ़रमाया: “आदम का बेटा कहता हे: मेरा 


४४ ८४४८ 3४ ५४ 


5 | (| (डक ४<| । ०... ी ६ 22० + 


4 ७9% 


माल, मेरा माल। तेरा माल जब कि ये तो 
वही है जो तूने सदक़ा करके आगे पहुंचा 
दिया तूने खा कर ख़त्म कर लिया या पहन 
कर बोसीदा कर दिया। ” 


मुस्लिम: 2958. निसाई: 363 


800 ०.८ #5 ८-3 2४८ 40 
(0 6० ० ५:७४ 5 ०५८ :०७ 5७ट्ा। 
$ ब<<<&5७ 55.6 ७ ॥| 2॥७ ३.० <॥ 

८28५ 2.2. ॥ 25५ <.8| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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$ जागेंअ सचन वििजी #*+ 


| 32 - बक़द्रे जरूरत माल ख़र्च कर के ज़ायद | 





माल (अल्लाह की राह में) ख़र्च कर देना । 


2343 - सय्यदना अबू उमामा (<£&) 
. रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४) ने 
फ़रमाया: “ऐ इब्ने आदम तुम्हारा ज़रुरत से 
ज़्यादा माल ख़र्च करना तुम्हारे लिए बेहतर 
और रोकना तुम्हारे लिए बुरा है और बक़द्रे 
ज़रुरत माल पर तुम्हें मलामत नहीं की 
जाएगी, उससे शुरू कर जिस की तू परवरिश 
करता है ओर ऊपर वाला हाथ नीचे वाले 
. हाथ से बेहतर हे। ” 

मुस्लिम: 036.मुसनद अहमद: 5/ 262 





टुतिया से बे राबती पैदा करने वाली अहादीस ##* 
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4 


(3.७ है] ५2 _> ० ए४ >> द 


. 2० 58 ॥45 ७४ :2७ ४८ 5५ &४५ 


5 कह है।६ै। ०५४ ४०८०४ (| "७ ५५५४ 
१ 4 व 0 ए ्न्य  40 ००७ 
); ४0 +5 5.5 53 ० ४ |.-४| ».८ 
((७/| ही [हैँ $ है हु ० धन्य | ४ 6 25 (> 0० 

(४ >2॥ ७ 7 


तोज़ीह: -५७८: ज़रुरत के मुताबिक यानी आदमी की जायज़ ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो माल 


काफ़ी हो सके। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और शद्दाद बिन अब्दुल्लाह की 


कुनियत अबू अम्मार है। 





2344 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<४&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने 
फ़रमाया: अगर तुम अल्लाह पर इस तरह 
भरोसा कर लो जेसे उस पर भरोसा करने का 
हक़ है तो तुम्हें भी परिदों की तरह रिज्क दिया 


जाए। वह सुबह भूके निकलते हैं ओर शाम 


को पेट भर के लोटते हैं। " 


सहीह: इब्ने म्राजह: 464. मुसनद अहमद: ॥/30. 
हाकिम: 4/ 38. तयालिसी:54. 


चलसलनूनूननननुनननननूनू_____चललनननसलनल्त्त_त_ललनुनलननु नल 


| 33 - अल्लाह पर भरोसा करना हे 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं 
और अबू तमीम जैशानी का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुलाह बिन मालिक है। 


2345 - सय्यदना अनस बिन मालिक 
(५४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 


(४६) के ज़माना में दो भाई थे उन में से एक _ 


नबी (5४६) के पास आता ओर दूसरा मेहनत 
मज़दूरी “ करता फिर मेहनत मज़दूरी करने 
वाले ने नबी (:४६) से अपने भाई की 
शिकायत की तो आप ने फ़रमाया: “शायद 
तुम्हें उसकी वजह से ही रोज़ी मिलती हो। ” 


सहीह 


2 ७७ :०७ ८ 4५ 445८ ७७ - 2345 
40. ८2 34७ (४७ :०७ ,३...).४८)॥ 5॥5 
39% ८ ०७ < ७ कि | कि «०० का 


5७3४ ८४:55 2७ 40 > &.4॥ ३८ ० 


॥॥ ८०७ ०७ ४॥ 0० ८.॥ 2८ ५४८७ | 
(० 5 (| ४७० | ह | >-०-| &_<५ ८७ शल्य 
४. 9)» < ०७४६५ (“५०४ ४...० 4॥| 


तौज़ीह:.$ » : ॥,>»| पेशे को कहा जाता है। 8 ,»| : का माना पेशा इख़ितयार करना कोई भी काम 
या मेहनत मज़दूरी करना। 


वज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी ( ७(४ ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है। 


दुनिया जमा 





2346 - सय्यदना उबेदुल्लाह बिन मिह्सन 


: ेख़तमी (<£६£) रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया: “जिसने 
अपने अहलो माल की तरफ़ से इत्मीनान की 
हालत ” में और जिस्म में आफ़ियत के साथ 
सुबह की ओर उसके पास एक दिन का राशन 
भी हो तो गोया उसके लिए दुनिया को जमा 
कर दिया गया। ” 

हसन: इब्ने माजह: 447. हुमैदी: 439 


तोज़ीह: ५2»: पिसि, दिल 4. >> 
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8 जालिओं सु (दतिया से वे राबती पैदा करने वाली अहादीस ४ 9 228 | 
बाल बच्चों और मालो दौलत की तरफ़ से मुतमइन है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मरवान बिन मुआविया 
की सनद से ही जानते हैं। 


आप (288) के फ़रमान((>,.> )) का मतलब है जमा कर दी गई। 
अबू ईसा कहते हैं: हमें यह हदीस मुहम्मद बिन इस्माईल ने भी बवास्ता हुमैदी, मरवान बिन मुआविया से 


ऐसे ही रिवायत की है। और इस बारे में अबू दर्दा ( 


॥ 





2347 - सयख्यदना उम्रामा («<४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (:४६) ने फ़रमाया: “मेरे 
दोस्तों में से मेरे नज़दीक सब से ज़्यादा 
काबिले रशक वह मोमिन हे जो हल्के 
सामान ” वाला, नमाज़ में बहुत हिस्सा रखने 
वाला, जो अपने रब की अच्छी इबादत करे, 
तनन्‍हाई में उसकी इताअत करे, लोगों में 


गुमनाम हो, उस की तरफ़ उँगलियों से इशारा 


ना किया जाता हो ओर उसकी रोज़ी बकढद्रे 
किफ़ायत हो वह उसी पर ही सब्र करे।” फिर 
आप ने अपनी दो उंगलियाँ अपनी ज़मीन पर 
मारी ओर फ़रमाया: “उस की मोत जल्द आ 
गई, उस पर रोने वालियां कम हो ओर उसकी 
मीरास भी कम हो।” इसी सनद के साथ यह 
भी मर्वी हे कि नबी (४४६) ने फ़रमाया: “मेरे 
रब ने मुझे यह पेशकश की कि वह मेरे लिए 


मक्का की कंकरीली ज़मीन सोना बना दे। मेंने 


कहा: “ऐ मेरे रब! नहीं, बल्कि में एक दिन सैर 
हो कर खाऊँ ओर एक दिन भूका रहूँ, या आप 
ने तीन दिन कहा, या इसके करीब, फिर जब 


। 
। 35 - बक़द्रे किफायत माल पर ही सब्र करना 


) से भी हदीस मर्वी है। 
हिट 5अ लिन 






ट ० 6702 > [285] 2 
ब हुची। हि (्ीर डी की ४ १५९-०/| का ०..| 3. 
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3 जालेंड सुनन विलिंजी हज दुनिया से बे रगबती पेंदा करने वाली अहादीस #9 229 # (४६:०2०-“८४५ ४ 
मुझे भूक लगे तो मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाऊं : 28826 अं 
ओर तुझे याद करूं जब सेर हो जाऊं तो तेरा ५ का अं, पा 
शुक्र और तारीफ़ करूं। ” ४०००४५ ४०४- 
ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 5/ 252. हाकिम: 4/ 23 

तोज़ीह: 5७॥ <५ ४: जिस पर अयाल का बोझ कम हो, जिस पर अयाल का बोझ कम होगा, उसका 
सामान भी कम होगा इसी लिए इसका यह माना किया गया है, लुगत में 5७ घोड़े के पीठ की वह जगह 
होती है जहां हाथ लगता है। 

बज़ाहत: इस बारे में फज़ाला बिन उबेद से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन है। कासिम, 
अब्दुर्रहमान के बेटे हैं। उनकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान है। यह अब्दुर्र्रमान बिन ख़ालिद बिन यज़ीद 
बिन म॒आविया के मौला (आजादकर्दा) और शाम के रहने वाले सिक़ह रावी थे। नीज़ अली बिन यज़ीद 
को हदीस के मामले में ज़ईफ़ कहा गया है। उसकी कुनियत अबू अब्दुल मलिक थी। 


2348 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र ७५४ .0७ ,६,,.॥ :.७०॥ ७६४४ - 2348 
( न ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ८. ७४ .28 ६६) 5.६ ८५ »0॥ 2: 
(3४६) ने फ़रमाया: “यक्ीनन वह शख़स | किक कक के 
कामयाब हो गया जो इस्लाम ले आया, उसे... ८ '#५-४ 9 ० एम ५००४ रा ० 
बकद्रे ज़रुतत रिज्क मिला ओर अल्लाह ७ ९४ ,४८ &> -#४ >«#| | 2 »! 
तआला ने उसे कनाअत (सब्र) दे दी। ४:35 ४5 80 ०० ५0 ०.०५ & 3७४ द 
मुस्लिम: 054. इब्मे माजह: 438. 40 4६6: 539 ४८ & €5 5.४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

2349 - सय्यदना फज़ाला बिन उबेद (४७). ७६४ .४७ ,३,,4॥ :.७६॥ ७६४७ - 2349 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसुलुल्लाह ,.६.५ 5.5. .& ६: 5६ 5५ ५0 4९ 
(326) से सुना आप फ़रमा रहे थे 
“मुबारकबाद हो उस आदमी को जिसे (3 हुं: (2५ ॥ (22 ४ ९४: 
इस्लाम की हिदायत मिल गई, उसकी गुज़र 49 ८८ ०७ 5५०४ ४0७ 5 3: 
बसर बकद्रे ज़ुररत हो और वह कनाअत ८३ ,/ ५0 ७,०८५ &- * 25६ 2४ 


सहीह: मुसनद अहमद: 6/ १9. इब्ने हिब्बान:705. के 


बज़ाहत: अबू खौलानी का नाम हुमैद बिन हानी है। इमाम तिर्मिज़ी( ४; ) फ़रमाते हैं:पह हदीस हसन सहीह है 
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2350 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल 


(४2१४) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने 
नबी(5४६) से कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल(2४६)! अल्लाह की कसम में आप से 
मोहब्बत करता हूँ। आप(:४४६) ने फ़रमाया 
देखो तुम क्या कह रहे हो?” उस ने तीन बार 
कहा: अल्लाह की क़सम में आप से मोहब्बत 
करता हूँ। आप (2४६) ने फ़रमाया: “अगर तु 

मुझ से मोहब्बत करता हे तो फ़क़ीरी के लिए 
तिज्फ़ाफ़ ” तैयार रख क्योंकि जो मुझ से 


मोहब्बत करता हे फ़कीरी उसकी तरफ़ सेलाब . 


के अपने इख़्तिताम की तरफ़ बढ़ने से भी 
ज़्यादा तेज़ी के साथ आती हे। 
ज़ईफ़: इब्ने हिब्बान: 2922 


355) (००७ ; ५४ ८४ ८2 36 


9४ 2 3 32 ७४ २४४७ ४४-०७ - 2350 
5५8 है५ ७४-४७ :०७ ३ .«॥ 5४६॥ 3४० 
20 व ट्र ॥45 8५ 0७ .६5| 
26 ७ 2 40 ६८ $८ ६39 (« &+ 
हे (०५ 4८५ 4 ४ #४ ४: ४७ 
१9॥ ४ 0७6 2०४ ५ 20६ ५0 2,०.५ 
5) ८८.) हि । 4.५ :०७ 7.90 (७ 
8: कलर + | ६/ 80 58 ७४२ 

क्‍ १५७६० ०! 7-2] 


तोज़ीह: --४»४>४ : जिस जेसा लिबास जो जंगजू पहनता है, मोटा कपड़ा या ज़ीन वगैरह जो घोड़े को 
ज़ख्म से बचाने के लिए रखी जाती है उसे भी -४५३- कहा जाता है। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 267) 
इस से मुराद यह है कि फ़क़ीरी के लिए तैयार रहो। 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें नल्न बिन अली ने उन्हें उनके बाप ने शद्दाद अबू तल्हा से इसी मफ़हूम 
की हदीस बयान की है। 





+ा ना ड़ 


(४ 2 (६४ ।५ ।54७ (७) (5५४ ५ < ८ 37 
हक टकक | (८७ रह ८००) | (६) श्र ५८ 


37 - फुक़र मुहाजिरीन मालदारों से 





पहले जन्नत में दाखिल होगे 









235 - सय्यदना 5-33 / रिवायत' 4 20 2 50 258 8. 55] 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया 0 ० 20 2० ८5 5५; ७४७ :2७ 
फुक़रा मुहाजिरीन मालदारों से पांच सो. शॉट टी टी हा रेए ४४ 


साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। ' 


०.) ०७ :०७ ...«- ( (र+ “४:2८ 


5/7७€/7/६77 धा।7 
42.25 64*%6&6 7 37 





सहीह: अबू दाऊद: 3666. इब्ने माजह:423. 


&>५८) ॥:8 :८03 586 80 ० 40 
८. 2....>८ ८८८७८ ७ «| 5५ ०-.८ 


वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अप्र और जाबिर &&5) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


2352 - सय्यदना अनस (<&&) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया: 
“ऐ अल्लाह! मुझे मिस्कीन की हालत में 
ज़िंदा रखना, मिस्कीन की हालत में मुझे मोत 
आए ओर क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के 
गिरोह में जमा करना।” आयशा (<££४) ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (528)! किसलिए? 
आप(2४६£) ने फ़रमाया: “ यक्ीनन यह लोग 
मालदारों से चालीस साल पहले जन्नत में 
दाखिल होंगे। ऐ आयशा! तुम मिस्कीन को 
वापस न लोटाओ अगरचे खुजूर का टुकड़ा ही 
देना पड़े। ऐ आयशा! मसाकीन से मोहब्बत 
करो और उन्हें करीब करो तो अल्लाह तआला 
क़यामत के दिन तुम्हें क़रीब करेगा। ” 

सहीह: 86. बैहक़ी: 7/ 2 


4०5 ७ अत :& ४४५५ - 2352 
७) 2>< ८ <.0 ७.७ :०७ ,52५/3)| 
| 2 <,>्ड| ७३.५७ :०७४ ८>2#४3)| 


40 ४० ५0 ०.०; 8 «४ 5 220 
हिस्न्मह | ९६॥ :०७ 2.3 42४५ 


उरी 52०9 (0 («2४४5 ४-० 
08 50 3, ४ ४:5७ 3७ 2७५90 
५०००५ ४0४ 385 &2 5,5- ४६ 
52 9 5४-57 3 4४8५७ ४ ७७ 
(हट ० ७ 3० 


4०02) 5; ४5 ४ ८॥| 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


2353 - सय्यदना अबू हरेरा (८५८) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया 

फुक़रा मालदारों से पांच सो साल, 
(कयामत का) आधा दिन पहले जन्नत में 
दाखिल होंगे। 


हसन सहीह: इब्ने माजह:422.इब्ने अबी 
शैबा:3/ 246. मुसनद अहमद:2/ 296. « 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 





(४.७ :०७ ७0९६ ८2 3५४ (४.७ - 2353 
७३ ४८ + 3४६४ ४७.७ :४७ 42००७ 
:७ 529 «| + “५ 3. 
($ &2॥ ॥:&॥ 54५ :8६6 ५0 2,०.; ०७ 

"3४ %०*० ही 4८ ५००+२ ४ 5६४) 


४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
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2354 - सय्यदना अबू हरैरा (८४८) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया: 
“मुसलमानों में से फ़ुक़रा (फ़कीर लोग) 


मालदारों से आधा दिन पहले जन्नत में जाएँगे 
और वह (आधा दिन) पांच सो साल का 
होगा।” 


हसन सहीह। 


ये (४.७ :०७ 2४ 2 5.७ - 2354 


४०02 8 0“ 


आर + < ०५ ० + १५० 5 २०+७ + 
42० ४0 2.० 4 


है ७ * है हि 6 8२,» 


८ 5 ६० 2.८ ॥:8 5५ :८: 


& 6 2..2.०< १ रद ०2 
नर श्र 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&;& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2355 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(४5) ने फ़रमाया: “फ़ुकरा मुसलमान 
 मालदारों से चालीस साल पहले जन्नत में 
दाखिल होंगे। 


फुक़रा मुहाजिरीन के लफ्ज़ से सहीह है। मुसनद 
अहमद: ३/ 324. अब्द बिन हुमेद:7 


(३६2 ) (३ 4... 5 ४५] (६३६५ । 
3 :०७ .३,)४॥ (६2 ६६४ - 2355 
रे हा (६६५५ ५ ($ दर ह04 हू हा 4 0 45० 
नेटजज० "०० :८ ५६५ | न्ट् (2 4..)| जोन 

0 ० (2. ४ हु कि >् रा द्र 
६ ९2/##४ रत ज््ः 3>*+ हे 6 <»2 हि हद 
ता ॒ ्् हि कः है दा हु (>> 
॥ 04) 20 8 7 28 
# हट (लय व ५ व 5 >्थ 4 गा 
जग 2०0००) 47७ |>.०2 :०७ (“०५३ 

५ जे) (५, (+$: ५५-०। (43 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७(४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


38 - नबी (४६) और आपके अहले 


खाना की गुजर बसर 





2356 - मसरूक (४७%) कहते हैं मैं 


सय्यदा आयशा («&&) के पास गया तो 
उन्होंने मेरे लिए खाना मंगवाया ओर फ़रमाने 
लगीं: में किसी खाने से सेर होती हूँ तो रोना 
चाहती हूँ तो रो देती हूँ। कहते हैं: मेंने कहा: 
वह क्‍यों? फ़रमाने लगीं: में उस हालत को 
याद करती हूँ जिस हालत में रसूलुल्लाह 
(4४26) ने दुनिया छोड़ी। अल्लाह की क़सम! 








| रू बज रे 32२५+ <८ 
(ह ८-५ 442७ ०५० <.53 :०७४ 3322० 


3 0 है. ८ कक (८ (७ ८05; १५४८: 
53 56७ 2 <5 :2७ <5८ ) ८53 
40 2 50 2.०५ ६७ 5७ (८ खज्ज 
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अं अनन लिलिजी # हप्ड | दुनिया से बे रगबती पैदा करने वाली अहादीस £ै $ 233 | 





आप(<$४६) एक दिन में दो मर्ततरा गोश्त और 
रोटी से सैर नहीं हुए। 


ज़ईफ़: अबू याला: 4538 


भर 2 65 ६६ ७ ५॥॥ ५.॥ ८.3 4० 


9.५० 


(32 («2 ४० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





2357 - सय्यदा आयशा (<&&) रिवायत 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) वफ़ात तक 
लगातार दो दिन जो की रोटी से सैर नहीं हुए। 


बुखारी:546. मुस्लिम: 2970. इब्मे माजह:3344 


बज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा ( 
हदीस हसन सहीह है। 


2358 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) और आपकी 
बीवियां मुसलसल तीन दिन गंदुम (गेहूँ) की 
रोटी से सेर नहीं हुए यहाँ तक कि आप (:४६) 
नेदुनिया को छोड़ दी। 


बुखारी:5374. मुस्लिम: 2976. इब्मे माजह:3343 


नी 


(४.७ :०८७ ७१९८ ८५ 3५४८ ७४.७ - 2357 


<, [ ० ग ०2 5-० (६३५५ हे (६ “5 मि] 
“5४-०| हि (रे ५4१०-०० कक हे ८339 ्रं 

जे आ आम 232 
5 35 26 8 28 762) 

०2 ७ 4 कट ५० ५ री #> ० 
है ५५ ५ 4४० | (४५८ है ॥|| हे (०) हि 


) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (#$४) फ़रमाते हैं: यह 


47 लत का कक 2 हक 2 
व 55 8 5 2000 लेती 
8 & ५७:४७ ४2४ «2 ७+ ८3४ «| 
8५ ७६ ४४ 485 ८3 4५ 40 _/> ५॥ 

०) 3७ ++ »| + 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 





2359 - सय्यदना अबू उमामा («&&) 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) के घर 


वालों (के खाने) से जो की एक रोटी भी नहीं 
बचती थी। 


सहीह: मुसनद अहमद:5/260. शमाइले तिर्मिज़ी: 
444. 





न्‍ी 


0) 5 00 000 55430 


25 5 «» ७४७ :०७ . 5४2, ५ ९४ 
[230 500 40 00800 00 अक व 
>४ ४ 4० ->4 3७ ७ :०५८ «४0७ 


आह 52222 550 
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सुनने विलिंजी हज है टुतिया से बे रगबती पैदा करने वाली अहादीस [| | 234 । (६००७-०५ ४ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#&&) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। यह्या बिन 
अबी बुकेर कूफा के रहने वाले थे। यह्या के वालिद अबू बुकेर से सुफ़ियान सौरी रिवायत करते हैं जब 
कि यह्या बिन अब्दुल्लाह बिन बुकेर मिस्र के रहने वाले लैस के शागिर्द थे। 
2360 - स्य्यदना इब्ने अब्बास (<&). ,6><<0 £,७८ ८५ ५॥॥ 50८ (6४ - 2360 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ओर 85 

गले हू ला ८ अप लि नै <.४ (४.७ :०७ 
आपका अहल लगातार कई रातें खाली पेट. »/ + ४ 22 ० ला हा 
बसर करते थे रात का खाना मोयस्सर नहीं. ५४० 3 :४४ ७० ५2 ५# ४«+> 
होता था ओर उनकी रोटी ज़्यादातर जो की 34७3 ८,५ «थी ,५॥ 2... 5 ५0 
होती थी। अच 5७ 8३७ :5 55; 8५८ 53:2९ 
सहीह: इब्ने माजह: 3374. मुसनद अहमद: / 255 ह॒ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


236 - सब्यदना अबू हुरेरा (<#) रिवायत.. (5; && :2७& ,,६० ४ && - 236] 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने दुआ की, 
“ऐ अल्लाह! आले मुहम्मद का रिज्क ज़रुरत 
के मुताबिक़ कर दे। ” 40 ४५०.) ०७ :०७ ४2% रा ७ «4 )) 
बुखारी:6460. मुस्लिम: 055. इब्ने माजह:439 » 35, #। ६६0 :4४6 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

2362 - . सय्यदना अनस (<££) रिवायत 5) ४ ७ ४८.७ :०७ ८४3 ६४५७ - 2362 
करते हैं कि नबी (४५/६) अगले दिन के लिए 405७ :8 , ६६ .>.6 १८ ,३५० 
कोई चीज़ जमा करके नहीं रखते थे। 292 हि एड रत क 
सहीह: इब्मे हिब्बान:6356. अल- कामिल:2/ 572 2) ० >#-2 ॥ ६५०3 42४ *४)|  ,.> 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और जाफ़र बिन सुलैमान के अलावा 
बाकियों ने इसी हदीस को बवास्ता साबित, नबी (:४&) से मुर्सल रिवायत किया है। 


2363 - सव्यदना अनस (<&) रिवायत .])8 20 2८ 55 40 4९ ७६ - 2363 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने वफ़ात तक 
दस्तरख़वान के ऊपर खाना नहीं खाया ओर न 





७४.५७ ०७ ५३१ (् ०८) 3.० हा न्‍्ं (७० 


ही बारीक रोटी ( चपाती) खाई || र ६ “०9 >+ (डा हा है स5. अर (+ ४ ३, |»! 360 - 
बुखारी: 5386. इब्मे माजह:3292. 426 ५0 8 ७ :०७४ ,_.3 5० 65७8 


"८०७ (५ ४), ० «८ 
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सुचन ठिलिजी दुनिया से बे राबती पैदा करने वाली अहयदीस 





वज़ाहत:; सईद बिन अबी अरूबा के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


2364 - अबू हाज़िम बयान करते हें कि 
सय्यदना सहल बिन साद (<&&£) से पूछा 
गया कि क्या रसूलुल्लाह (:४६) ने (६ 
यानी मेदा खाया था? तो सहल (<४४) ने 
कहा: रसूलुल्लाह (5४६) ने मेदा देखा भी 
नहीं यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिले। फिर 
उनसे पूछ गया: क्‍या रसूलुल्लाह (5४६) के 
दौर में तुम लोगों के पास छलनियाँ “ होती 
थी? उन्होंने फ़रमाया: हमारे पास छलनियाँ 
नहीं थीं, कहा गया: फिर तुम लोग जो के 
आटे का किया करते थे? उन्होंने कहा : हम 
उसे फूँक मारते जो उड़ना होता उड़ जाता फिर 
हम उसमें पानी डाल कर उसे गुूंध लेते थे। 


बुखारी:544. इब्ने माजह: 3335. 


» ७७ - 2364 
०४ 5५६७० 2० 22८ ८5 ०॥ 25८ ७:७। 
:०७ ७३ | %४ ४० ८2 ३) 


9055 65 07 


पे 4० 2७ उ बज 3 का> अं ५४ 
24% 5:40 2 दो) 4 
७५ ७ 04८ ०४७ ४४० «+ «य) 
3 टी ८४23 446 40 / ५0| 52) 
जम 2६ #: "व ४ हे 
०४ 5४3 44 40 (/५० 40 ४५-५३ 2५८ 
पह 5 5 >७ ४ डु७ ४ 
445 2.०3 (४5 ६६ .3७ ; 0८0५ 5७,४६५ 


की । 
&4५«20४५) ४ श्र ५५४ (७ 


तौज़ीह: ५-० : ७५० की जमा है। छलनी, छानने का आला। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 04) 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%$) फ़रमाते हैं; यह हदीस सहीह है और मालिक बिन अनस ने भी इसे अबू 


हाज़िम से रिवायत किया है। 


| + नदी (8) के सद्यबा कीगुजर बार - नी (98) के सहाबा की गुजर बसर 





2365 - सय्यदना साद बिन अबी वक्कास 
(<2१५) फ़रमाते हैं: में पहला शख़्स हूँ जिसने 
अल्लाह के रास्ते में खून बहाया, में पहला 
शख़्स हूँ जिसने अल्लाह के रास्ते में तीर 
चलाया और मैंने अपने आप को देखा में 





बज 0 5 «6: 
कि «५3५2 डी "६ ७६३५७ ०5 के उच अ ज्ं 


् न्ोजरि जन... >>१0००० ०७ ८९) ४ (हट कक बडी 


(93 3>| +) ०११) हि! है हब ४ ६ हि (ड्ं 
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है जालेंअ सुनन ठिहिजी हनन दुनिया से बे रगबती पैदा करने वाली अहादीस 


मुहम्मद (5४६) के सहाबा की एक जमाअत 
के साथ मिलकर जिहाद कर रहा था हम 
दरख्तों के पत्ते हुब्ला' " खाते थे यहाँ तक कि 
हम में से कोई आदमी ऐसे मेंग्रियाँ करता था 
जैसे बकरी और ऊँट मेंग्रियाँ करते हैं ओर अब 
यह मामला है कि बनू असद मुझे दीन में 
मलामत करने लगे हैं। (अगर यह बात है कि 
उनको मुझे दीन समझाना है फिर तो) 
यक़ीनन में नाकाम हो गया ओर मेरे आमाल 
ज़ाया हो गए। 

बुखारी: 3728. मुस्लिम: 2966 .इब्ने माजह:37 





०-० «2 (6) ४१) (»| ५४ ५० (४ 
छेी 3 3 03 व ०० ७-० » 
3550 5 जे कि 5 
2५००३ नं 533 3 ४ ७ ४. 
| 2५८3| हक मई (०4 (७.७ 3| 


८ हे ० | यू. «००८2 (9 ६ हर | | 


(#++ ना ह! हैं हल [$| हि रत 4 
मे ८ कं आर. ढ़ ( | 
है 3) गे नबी ५ 
स्का ना 


तोज़ीह:4//-/| : लोबिये वगैरह जैसी सब्ज़ी। (अल- कामूसुल वहीद:पृ. 308) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


2366 - केस (५४) बयान करते हें कि मेंने 
साद बिन मालिक («४४ ) से सुना वह फ़रमा 
रहे थे: में अरब में से पहला शख़स हूँ जिसने 
अल्लाह के रास्ते में तीर चलाया और मेंने 
देखा हम रसूलुल्लाह (5४४) के साथ मिलकर 
जिहाद कर रहे थे हमारा खाना हुब्ला और 
केकर के पत्ते थे यहाँ तक कि हम में से कोई 
आदमी उसी तरह मेंगनी करता जेसे बकरी 
मेंगनी करती है। अब बनू असद मुझे दीन के 
बारे में मलामत करने लगे हैं फिर तो में 
यकीनन नाकाम हो गया ओर मेरे आमाल 
ज़ाया हो गए। 


सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखें। तोहफतुल 
अशराफ़:393 





) फ़रमाते हैं: बयान की सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


(४.७ :०७ ६ ८5 4७5८ (5.७ - 2366 
व इनक 9 | “ #0 >»०० 
के ५४२ ०५०० (2.७ :०३5 ६ ट्रपटीकन 5 
2 मम 
हू 2)! ८; « ह् है 2 (2 
ज० प्ओं 35 ४0 ४ (| 7५४ 0५ 
& 2#% था; 58५ 20 (..- ४ +-- 
4७+ ४ ५७५ ४.3 2४४ 40 _,.० 40| 
(०4! 5 [ (६.३. | (४ न धन | (9८ 4((>.] | "|| 


95 | <५ आज सन (छे 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस बारे में उत्बा बिन 


गज्वान (४४४) से भी हदीस मर्वी हे। 
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2367 - मुहम्मद बिन सीरीन («४ ) बयान 
करते हैं कि हम अबू हुरेरा (७५४) के पास थे 
उन पर कत्तान' ” के रंगे हुए दो कपड़े थे 
उन्होंने एक कपड़े में अपनी नाक साफ़ की 


फिर कहने लगे: बहुत खूब अबू हुरेरा कत्तान 


में नाक साफ़ करता है। यकीनन मेंने अपने 


आप को (ऐसी हालत में भी) देखा कि में 


रसूलुल्लाह (4४६) के मिम्बर ओर आयशा 
(<£%) के ह॒ज़ा के दर्मियान भूक की वजह से 
गश खा कर गिरा हुआ था, आने वाला आता 


अपना पाँव पेरी गर्दन पर रखता उसका 


ख्याल होता था कि में मजनून हूँ हालांकि 
मुझे जुनून (पागलपन) नहीं होता था वह तो 
सिर्फ भूक होती थी। 


बुखारी:7324. शमाइले तिर्मिज़ी:7॥ 


९ जामेंअ सुचन ठोलिजी ६ >> दुनिया से बे राबती पैदा करने वाली अहादीस हि 


20 3७७ ७४.७ :०७ 


५४७ ५४०७ - 2367 


४ 5०५०० > 2४ # २०५४ 4 *२४४ 
3४०० 3८०४ “८५५ ४9.2)» हि 5५ ६६ 
त् ह्ः ०७ (० (».७| ८ड्ट 2954७ 305 8 
|, 38 ०४&॥ 3 82% ४ + «८८६ 
(न्‍ह 2४ ४००. नी जल न 5: हक हि 
६ 35 2५ ४2७३ गम 422 40 
42, ६*# (८७० ० न पट++ 
७ ५७ ५४० ८, 5 ७४ ४ (5 
४ )॥| # ५७४ ५/४ 


तौज़ीह: -७४ : एक ज़रई पौधा है जो मोतदिल गरमाई इलाक़ों में होता है। इसकी ऊंचाई निरुफ़ मीटर से 
ज़ायद और इसका फूल नीले रंग का होता है और इसका फल गोल होता है जिसे .४) ,.. कहा जाता है 
इस से तेल भी निकाला जाता है और इस के रेशों से मारूफ धागा (सिल्क) तैयार होता है। (अल- 


मोजमुल वसीत:पृ. 938) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब हे। 


2368 - सय्यदना फज़ाला बिन उबेद ( 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) जब 
लोगों को नमाज़ पढ़ाते तो कुछ लोग भूक की 
वजह से खड़े खड़े गिर जाते। यह सुफ्फा वाले 
लोग थे यहाँ तक कि देहाती यह कहने लगे 
यह लोग दीवाने हैं। जब रसूलुल्लाह (5४६) ने 
नमाज़ मुकम्पल की तो उनकी तरफ़ 
मुतवज्जह हो कर फ़रमाया: “ अगर तुम जान 
लो कि अल्लाह के पास तुम्हारे लिए क्‍या 





७४ :४७ ,८,,-॥ :.६७॥ (6४ - 2368 
55% 58 १५४ ४-७ :४७ ०४ (५ 50-६६ 
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2७०] 2,७७० ४3 2०-४४ ८» ४१.) 
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५) उचनय २ हज 8 दुनिया से बे राबती पैदा करने वाली अहादीस | 


कुछ है तो तुम यह चाहो कि तुम्हारा फ़ाका 
और हाजत और बढ़ जाए। फज़ाला कहते हैं: 
उस दिन में भी रसूलुल्लाह (5४६४) के साथ 
था। 


सहीह: मुसनद अहमद: 6/8. इब्मे हिब्बान: 724. 
हिल्या:2/ 7. 


(थे | 238 | हि १५ ज्रै 


५४७० ॥ 0७० 09 २४) ४» ८ 
४53 52% ४0 ० ५40 ०.०; ० 59 
#| ७ 55 ४ ०५७ 480 >2:| 
४७ ८&७३ 5७ 3855 ॥ ४) ५॥॥| 
6 40| ५५०५ (& 252५ ४॥ :2५५४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





2369 - सय्यदना अबू हुरेरा (४४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी अकरम (2४६) ऐसी घड़ी में 
बाहर निकले जिसमें उमूमन निकला नहीं 
करते थे और न ही उस घड़ी में आप (5४६) से 
कोई मुलाक़ात करता था, फिर अबू बक्र 
आप(#४४४) के पास आए तो आप ने 


फ़रमाया: “ऐ अबू बक्र तुम्हें कोन सी चीज़ 


' लाई है?” उन्होंने कहा: में इसलिए निकला 
कि रसूलुल्लाह (52६) से मिलूँ, आप (5४६) 

के चेहरे को देखूं ओर आपको सलाम कहां, 

थोड़ा वक़्त गुज़रा था कि उमर (८६४) भी आ 
गए। आप(:४४६) ने फ़रमाया: “उमर तुम्हें 
कोन सी चीज़ लेकर आई है?” उन्होंने कहा 
:ऐ अल्लाह. के रसूल($४६)) भूक। तो 
रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया: “ मुझे भी 
कुछ महसूस हो रही है।” फिर यह सब अबू 
हेसम बिन तेहान अंसारी के घर की तरफ़ चले 
गए। यह बहुत खुजूरों ओर बकरियों वाले थे 
लेकिन उनका ख़ादिम कोई नहीं था। यह घर 
पर न मिले तो उन्होंने उनकी बीवी से पूछा: 

तुम्हारा शोहर कहाँ है? कहने लगीं: वह हमारे 
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उलेंड उनन 88जी #+ 4 दुनिया से बे राबती पैदा करने वाली अहादीय ## 239 है? ७०-०८७ ६ 


लिए मीठा पानी लेने गए हैं। थोड़ी ही देर 
गुजरी थी कि अबू हेसम मीठे पानी की मशक 
ले कर आ गए।.उसे रखा और नबी (2४६) के 
साथ चिमट कर अपने मां बाप को 
आप(2४&) पर बारने लगे, फिर उन्हें लेकर 
अपने बाग में चले गए। उनके लिए एक चटाई 
बिछाई। फिर ख़ुद एक खुजूर के दरख़त की 
तरफ़ गए ओर एक गुच्छा ला कर रख दिया। 
नबी (४६) ने फ़रमाया: “तुम हमारे लिए 
रोतरब ” खुजूरें चुनकर क्यों नहीं लाये?” 
उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल(2४6)! मेंने चाहा कि आप ख़ुद ही 
पसंद फ़रमा लें या यह कहा कि पकी और 
नीम पुख्ता खुजूरें ख़ुद ही पसंद कर लें। (नबी 
(:0£) ओर अबू बक्र व उमर (<%) ने 
खुजूरें) खाई और पानी पिया। फिर 
रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया: “उस ज़ात 
की कसम जिसके हाथ में मेरी जान हे! यह 
उन नेअमतों में से हैं जिन के बारे में क्रयामत 
के दिन तुम से सवाल किया जाएगा, ठंडा 
साया, पाकीज़ा व उम्दा खुजूरे ओर ठंडा 
पानी।” फिर अबू हेसम आप लोगों के लिए 
खाना बनाने के लिए चले तो नबी (2४४) ने 
फ़रमाया: “दूध वाली बकरी ज़बह न 
करना।” रावी कहते हैं: उन्होंने आप के लिए 
बकरी का बच्चा नर या मादा ज़बह किया 
और उसे लेकर आप (४2६) के पास आए तो 
आप लोगों ने खाया। फिर नबी (:४४) ने 


फ़रमाया: “ क्या तुम्हारे पास कोई खादिम 
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जे छप्री5 8 3 52% 4 
ब% 4& 5४५४ उप बकरी ७5 ११४ 
5,६१७ २ २५५ 5,५0० उन्प 
०७ ७७७ :६ ६०० 0 2 390७ 
७5 45) ६75 26 40 न 2.0: 
५५ 555 (५७ ॥ ४६७ दा €४5 :7७ 5. 


नर न 
मं 5 429 ४0 ० ८.2 ०४४ ५४5७ 


० ४७ ॥७ :०७ .) :४७ 53७ <0 |७ 
४3 ८ 40॥ >> | (2५ ४७ 

दर 250 222 हे हा धर 
हक अर १७ २०४ ५४० (४ ७४४ 
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2 को है टुतिया से वे 


फ़रमाया: “जब हमारे पास केदी आयें तो तुम 


हमारे पास आनशैं*' फिर नबी (5४८) के पास 


दो केदी आए उनके साथ कोई तीसरा नहीं था 
तो अबू हैसम आप के पास हाज़िर हुए, नबी 
(4७६८) ने फ़रमाया: “इन दोनों में से पसंद कर 
लो।” उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 


रसूल(:४६)! आप ही मेरे लिए पसंद: 


फ़रमाइए। नबी (:४४) ने फ़रमाया: “ जिससे 
मश्वरा लिया जाए वह अमीन है इसे ले लो। 
मेंने उसे नमाज़ पढ़ते हुए देखा था और उससे 
अच्छा सुलूक करना। ” अबू हेसम उसे लेकर 
अपनी बीवी के पास गए (ओर) उसे 
रसूलुल्लाह (४६) के फ़रमान के बारे में 
बताया तो वह कहने लगी: इस के बारे में जो 
नबी (:४६) ने तुम्हें हुक्म दिया हे तुम इसे 
आज़ाद करके ही उस बात को पहुँच सकते 
हो। उन्होंने कहा: यह आज़ाद है। तो नबी 
(४४८) ने फ़रमाया: “अल्लाह तआला ने 
कोई नबी ओर ख़लीफ़ा नहीं भेजा मगर 
उसके दो साथी होते हैं एक साथी” नेकी का 
हुक्म देता है और बुराई से रोकता हे जबकि 


दूसरा साथी कोई परवाह नहीं करता और जो 


बुरे साथी से बचा लिया गया यक्ीनन वह 
जहन्नम या गुनाह से बचा लिया गया। 

सहीह: इमाम मुस्लिम ने इसी मफ्हूम की मुख़्तसर 
रिवायत की है। मुस्लिम:2038. निसाई:420॥ 
तोज़ीह:...», :ताज़ा नर्म और पुख्ता 


राबती पैदा करने वाली अहादीस है] 


है?” उन्होंने भर्ज़ किया: “नहीं” आप ने. 





कक क+5 रन 40 >> 5 है| ४४४३ | 


नी नी 
लॉ जल (० ् *” ० (७4० 
०६५ | ०0४ 65 ८ :०७७ ५७८. 
र्क क्या 

हे न्ट न 

(६22 7] 5:८० ४ | पे ० 402 4॥॥| । के न ३ | 
>> गे ( बन ८5: 

श्र 


०२९ 


7 हित अर रू 
हट अओ [9 श्र 2 है हर (3 ० >> : (++ १० 


2 ०] ४ ४ 3५०७ ७३:०७ ५ 


4८०५० ०.) | (०४ नह | नह ०१४, है कट (3 


४७ ७ ४७ <४ ७ :#:॥ </ 8 ६25 
५] 53 5 दी > 200 4५४ 


ज-» 57 ०७ 5.० :४5 :2७ ६-४ 
के एड जड़ ॥ 4ी। 5] 3 अर व 


र्मर (६; के ८. ४, £ 4६ ॥5 
>> ५१०26 8, ७५, 25 3 5,५ 
् (८५. भर (: थ 5 कम कर * ही अड ही (६६ 
“0५० ०» 3 ०७४५७.) ४-ग - ०५८४५ 


(5 ] डे <& ४ ० ००» 
29 ज्ण्टि £ की | #.. ० ५१३२ 03 


कहाच्दूता है...» ..... : नीम पुख्ता खुजूर पक गई इसुमें 


पुख्तगी शुरू हो गई। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 45) 2७, रफ़ीक़, साथी हमराज़ वगैरह 





द्् 
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8 जातेंज सुनन (विहिंजी # हज है दुनिया से बे 
2370 - अबू ईसा कहते हैं हमें सालेह बिन 





अब्दुल्लाह ने वह कहते हैं हमें अब्दुल्लाह 


. बिन अवाना ने अब्दुल मलिक बिन उमैर से 
उन्होंने अबू मस्लमा बिन अब्दुर्रहमान से 
बयान किया हे कि एक रोज़ रसूलुल्लाह 
(59६) और अबू बक्र व उमर (८५८) निकले 
फिर इसी मफ़हूम की हदीस बयान की लेकिन 
इसमें अबू हरेरा (८५४) का ज़िक्र नहीं है। 
सहीह। 





रगबती पैदा करने वाली अहादीस | 
३९ ६ 





+# :०७ ५0 /५ ८: (५० ४४५ - 2370 
(ड “मे 5४० | ४ 2८ ८६ ८४।|५८ ४ 
ज> 40 १५०५ # उ>ह॥ 2८६ ५४ ६: 
नस ५ 25 ५५६ हु# 4 2४० 40 
अं 0 टे औ-० (3 ४ जो ७ >्८ 35.3 
८५ (. >२०० (५ ४ 3५८४ <..७५ ४५४ 
"33 “०” २०२५० #-०० ६४ ७५०४५ ०५० 
७ री 35 +ंजशरणों ७ ४५५ (० 5 3४५) 

2 ५ >प+ 2४ 2 533 «४< 9 


वज़ाहत: शैबान की रिवायत अबू उयय्ना की रिवायत से लम्बी और मुकम्मल है और मुहद्दिसीन के 
नज़दीक शेबान सिक़ह्‌ और साहिबे किताब हैं। जबकि यह हदीस एक ओर सनद से भी अबू हुरैरा 
) से मर्वी है नीज़ इस बारे में इब्ने अब्बास (&१४) से भी हदीस मर्वी है। 


237] - सय्यदना अबू तल्हा («४४४) बयान 


करते हैं कि हम ने नबी (५४६) से भूक का 


'शिक्का किया ओर अपने पेटों से कपड़ा उठा 
कर एक- एक पत्थर दिखाया तो रसूलुल्लाह 
(2४४) ने दो पत्थरों से (कपड़ा) उठाया। ” 
ज़ईफ़: शमाइले तिर्मिज़ी: 37॥ 


३५ आय | «0४ 4० ७७ - 237 
+ कं > (4-७ + परे ४ 2५८ ४४.७ 
(4-2 724/5 3 मी लिए कि 4 2 कल 2] 
ज& 50 ५०५०५ (6 05५3 ०७ ४४५ | 
७० ४४० + ४७३ ६+४! ५ 4८0६ 40॥ 
4४० 4॥ /-० 4४ ४५०४ &# #४ 5 

> ०४ + ४.2 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#/& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हें। 





2372 - सिमाक बिन हर्ब (७४) बयान 
करते हैं कि मेंने नौमान बिन बशीर («४१5 

को फ़रमाते हुए सुना कया तुम ऐसे खाने ओर 
पीने में नहीं हो जो तुम चाहते हो? मेंने तुम्हारे 


. (८ ८््टे ;-ं 


अं एछं७& :०७४ «६७ एं.& - 2372 
४४ ४ | ४५५७ ६६ ०४7 


है 


री 
ड़ बचाए ७ >धप्यथों 
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३ ज़ारे हज दतिया से बे राबती पैदा करने वाली अहादीस £ है 242 £ | &>>जछ५ ६ 
नबी (४६) को देखा आप को रद्दी खुजूर भी. |॥ /> 855 <20 <# 5:82 ७ ०५४५ 
नहीं मिलती थी जिससे आप अपना पेट भर हे ५ 

लें। 42 0७ ७ (उन 35 >च ४३ ५५ १५ 


सहीह: मुस्लिम: 2977.मुसनद अहमद:4/ 268. "44८ 
अज- ज़ुहद ले- हननाद:727 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हमें अबू उयय्ना और दीगर लोगों 
ने भी सिमाक बिन हर्ब से। अबू अहवस की रिवायत जैसी ही हदीस बयान की है। जबकि शोबा ने इस 
हदीस को सिमाक से बवास्ता नौमान बिन बशीर (<१%) उमर («४५४) से रिवायत किया है। 








2373 - सय्यदना अबू हुरैरा (७६४) रिवायत 3 बा 3 05 8886 है (50 00225 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया: हि $ 6५ .॥६ 
“प्रालदारी ज़्यादा साजो सामान से नहीं ४ ४ पट ली जग की पल पट जी 
बल्कि मालदारी दिल का गनी (सखी) होना. *:># (»& ७ ब्८ (ढ ७ ४4४ («४ 


है। 23 2४० 40 ० 20 ०५५ ०७ :०७ 
बुखारी:6446. मुस्लिम: 054.इब्ने माजह:437 थी 26 कक दे ट/ हक 
मर हि 72 (डाली 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४;&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू हुसेन का नाम उस्मान 
बिन आसिम असदी है। 


4। - अपने हक़ के मुताबिक माल लेना 





कि जलन मि फल कल पलक वी 








2374 - सय्यदा खोला बिन्‍्ते कैस ( 5० <20 ६७५७ :०७ ६8 ७:४५ - 2374 
जो सय्यदना हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब पं ड्ध्ा 
(<१:४) की बीवी थीं बयान करती हें कि मेंने जल रही जी ४2 
रसूलुल्लाह (४६) को फ़रमाते हुए सुना: ४ 9४ 5# <>फ५ <०७॥ 8 <४ ४» 


“यह माल सरसब्ज़ और मीठा है जो इसे ६] हि. 2 5 !] कल 2030 ७ 
अपने हक़ के साथ ले उसके लिए इसमें. 52.0, 2, , ८ ॥.॥ (5८ ४ 4: /# 8 
हक़ लत जाई दगए.. 4# $:ल्‍« ० दा ।& 8 0५६ ६-3 ५: 
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न टुनिया से बे राबती पेदा करने वाली अहादीस 


बरकत होती है ओर कुछ लोग अल्लाह और 
उसके रसूल के माल में अपनी मर्ज़ी से 
दखल” देने वाले हैं। करयामत के दिन उनके >> ०0५०)3 १0 ०७ 2.० 4४ ५ ४ ७.३ 
लिए आग ही होगी। 20४ )| 2:0४) ४५४ 4 
सहीह: अब्दुर॑ज्जाक़: 6962. मुसनद अहमद:6/ 364. 

इब्ने हिब्बान:452 

तोज़ीह: (+० 95४»: घुसने वाला यानी जो शख़्स नाहक़ माल हासिल करता है या बैतूल माल के माल 
और अवामी माल में अपनी मर्ज़ी से तसर्ुफ़ (इन्टरफेयर/ हस्तक्षेप) करता है। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४; ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबुल वलीद का नाम उबैद 
. बिनसनूता है। 


80, आई हर 
पर] | 243 । १... 


& ना ++*] गा + 43 हु 4 2 (>> रू ना 
22४७ <०)३ «3 4 ४, ५ ०७० ००५० : 











(६५४८८ ७३५५ ..३८.८-42॥ 


2375 - सब्यदना अबू हरैरा (७5) रिवायत.:)8 आह )9७ & 2 23, 6६ - 2375 क्‍ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया: "3 ४03 5 > 


+र & ८ 6 4 कर  ) | | हा 
“दीनार के बन्दे पर लानत की गई है, दिहम.. ४ (४४2० हटल ० ४गर्डी 34+ ४७ 





के बन्दे पर लानत की गई हे। श ०0 ०५२) ०७ ०७ ४92; हि + ४ 
ज़ईफ़। ध्ओं 39 52 3 १४० 40 
2 हे कह 22 द ४4 
(४०१)-४ | 9 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। और यह हदीस दूसरी 
सनद से भी बवास्ता अबू हुरैरा (८७४८) नबी करीम(:४६) से मर्वी है जो कि इस से लम्बी ओर मुकम्मल हे। 





नि पभनि-आी तनमन था जन लत नली पक “ता 3० लकी + नि धन निना- “आता की जी अति आन ५ नल भन+ 5 “न, अपभालपरुआह_माकुतआऊलफफाअा भा परे पनकननकननाकन ५१३५ 


3- वह हदीस निम्न में दो भूके भेड़ियों | 
| को बकरियों में छोड़ने का जिक्र है 


०५---०००५++०५-५००-०४--४+०- “-०“-* “०५०५-०० +»-+--७५०.-०००-५००--०- *“ -“१:»००००५-५-०००--००००-०७--०%-----०००“०-*-०-००--०००“-७००“*०००-“०-००-०-००-०० - 






2५2५ ०८59 ५),<८-43 


/ा 





2376 - सय्यदना काब बिन मालिक (७६७) ४: .)8 ० ८5 20:22 ७६४ - 2376 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2९६) ने 
फ़रमाया: “अगर दो भूके भेड़िये बकरियों जो आह व ० ७१ 4०४ 3227 


(के रेवड़) में छोड़ दिए जाएँ वह इतना. 59 > ४७ > >> 2८८ | 2४४८ ६४ 
फ़साद(नुक़सान) नहीं करेंगे जितना माल 
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( : | रबती पैदा करने वाली अहादीस ॥ 9 244 | । 
और जाह व हशमत का लालच आदमी के... ६० ,८,०१)॥ 2७ ३ -४ .॥ ८ 


दीन को खराब करता है। 
८ १२५ 4॥| ५0 ०,:.) ०७ :०७ 
सहीह: अज- ज़ुहद लै-इब्ने मुबारक: 8. दारमी: +० का ल्ठ मम 


2733, मुसनद अहमद: 3/ 456. द ५ २-४५ «+ हि 3... 3५ 3००) 

०००) ५3:०० ०) 4५ ४9०) >> 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस बारे में उमर (५४४७) भी 
नबी (३४६) से रिवायत करते हैं लेकिन इसकी सनद सहीह नहीं है। 


| 





गजल पता अव्यनगाह (0 आओ 28 हे 0 गे, 5 के जग 


७ 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) एक. की जड़ 208 पट हि ओ तल 
चटाई पर सोए, फिर खड़े हुए तो उस चटाई ने पट शत गज कट आवक 
आप(30६) के पहलू में निशान छोड़ दिए थे. “# & 358 ४-७ :०७ 32४! _«०:&] 
हम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! :०७ .५॥॥ 2६० &७ ६४6 ६० #82॥ & 
आप के लिए कोई बिछोना बना दें? आप 5 व5 व थी ० 20 4.०५ ८४ 


(४४४) ने फ़रमाया: “मुझे दुनिया से क्या 
गरज़! में तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह ८४० ४ ४ 4०४5 (४ > २४ #४४ ५.* 
हूँ जो एक दरख़त के नीचे साए में ठठता फिर. ४५७ » ७:०४ ४७, <7 ७: + ५0 








॥8। $&> >$ ०2 , (| | 
आराम कर के उसे छोड़ दिया। 2#- <5 (&०।॥ 59] ७६॥ ७४७ 
सहीह: इब्ने माजह: 409. तयालिसी: 277. मुसनद - ः ७ शक 
अहमद: 4/ 397 >3 (0 # 


तोज़ीह: “० $ : नरम ओर आराम देह बिस्तर। कहा जाता है: (४ ४ »५०॥ : उस ने बिस्तर को 
हमवार नरम ओर आराम देह बनाया। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 265) 


वज़ाहत: इस बारे में इब्ने उमर ओर इब्ने अब्बास (<१४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) 
फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
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गैंअ सचन विज #+ तब दुनिया से वे 





_ 2378 - सय्यदना अबू हरेरा (७५४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया: 
“आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तुम 
में से ह! आदमी को चाहिए कि वह देखे किस 
से दोस्ती कर रहा है। ”  ” 


हसन: अबू दाऊद:4833. मुसनद अहमद:3/ 303. 
अब्द बिन हुमेद: 4434. 


। ((५)..४ ५३२ 3१ ७ 5)|))) ०० ८ 45 





नी ७ फ 


[2.७ :०७ ८८ ८5 445८ (४. - 2378 


है नह (3.७ "७ ५39 ३23 नि ्रं 
&> 4 


जी ५७ | ")१) (४ (४४१३१ (४४४००. ० है] 
४.) (०5 ५..| का ०७5 ३ ७ ५9५ | 


अं 2५०० के जे (|| 3 4८० 
(2०५४ ४ 5-४] 


तोज़ीह: यानी अगर आप किसी बे नमाज़ी और दीन के अहकामात से तहीदामन (बेज़ार) शख़्स से 
दोस्ती करेंगे तो वह आपको भी अपने जैसा ही बना लेगा जबकि किसी मुत्तकी आदमी और दाई 
इलल्लाह से दोस्ती करने की वजह से आप पर भी उसका रंग चढ़ जाएगा। 


वज़हातः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हैे। 


46 - आदमी के अहलो अयाल, माल 


और आमाल की मिसाल 





2379 - ससय्यदना अनस बिन मालिक 
(<2:४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(2४5) ने फ़रमाया: “म्रय्यत के पीछे क़त्र तक 
तीन चीजें जाती हैं फिर दो वापस आ जाती हैं 
ओर एक उसके साथ कब्र में बाकी रह जाती 
है। उसके पीछे क़ब्र तक उसका अहल, माल 
ओर आमाल जाते हैं फिर उसका अहल ओर 
माल वापस आ जाते हैं ओर उसके आमाल 
बाकी रह जाते हैं।” . 


बुखारी:654. मुस्लिम: 2960. निसाई: 937. 





०५४5६ ७८.८ 46 ॥& 


4०४८० 9 ०५) (५ कं - 99 








(5 


2 6 5 5 7 26) 
4 3 2 डी | 

3 दे 8 2 व है 
5 5 48५ :०५ 5,५०५ 2; ५.2८ 
45 40 > ०0 ०,०; ०७ :,६ 2७ 
जद एप बा * ५० 6४४ ००७ 
40 ७४ 05; 40; 4# ६६६ .4०॥ 


शी 


3 4८० (#८४) ही (७9 
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वज़ाहत: इस बारे में इब्ने उमर ओर इब्ने अब्बास ( 
४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


इमाम तिर्मिज़ी ( 
4 - ज़्यादा खाना नापसंदीदा काम है 





2380 - सय्यदना मिकक्‍्दाम बिन मअदीकरिब 
(४४४) रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह 
(;४58) को फ़रमाते हुए सुना: " किसी आदमी 
ने पेट से बढ़कर बुरा बर्तन नहीं भरा, आदमी 
को चन्द लुक्मे ही काफी हैं जो उसकी कमर 
को सीधा कर दें, अगर ज़्यादा खाना बहुत ही 
ज़रूरी हो तो तीसरा हिस्सा खाने के लिए, 
तीसरा हिस्सा पीने के लिए ओर तीसरा 
हिस्सा सांस के लिए रखे। ” 


सहीह: इब्ने माजह:3349, मुसनद्‌ अहमद: 4/ 32. 








) से भी हदीस मर्वी है। 


५#५ | 8:2४ 229 ही ८५ ०८2 47 





४;४| :०७ ,.< ५ २४ ४४ - 2380 

3००५ ४७:७४। :०७ ४,0८2) ८5 40 2१० 
अल 4 और आज ७ अत 
(४ ७ ५ # ६५६ (४५० ५ २०४५ 
४० ०७ हू उस 9: १००४५ ४ 
0७ ७ :०५८ ८03 4८५ 40 ,-० 40 ०,:५ 
७0 ज बल्‍+र 9 48 ४ 4 3 


<४ ०७०७ ) 5७ ३७ ४० ८४ <१४ 


८० ४४3 ॉंट २४ प्थ 
4 ्र् 52. ४८ ,» अल ली (८5८ 
(०४५० ७४.७ :०७ ०७: ८; ८.०) ७४७ 


3० 54 ॥5509॥ ०७; 5295 5७० ८५ 
(8 (००) महक है- 4॥| (४ हि] हा जा ६ 
3 42४ ५ ० ७... <<&... ०.3 १४.८ 


वज़ाहत:ः अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन अरफ़ा ने इस्माईल बिन अयाश से ऐसी ही हदीस बयान 


की है। उन्होंने कहा है: सय्यदना मिक्दाम बिन मअदीकरिब ( 


( ४] >>...) का ज़िक्र नहीं किया। 


) नबी (५४६) से रिवायत करते हैं 





2384 - सय्यदना अबू सईद 2 ) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया: 


4055 05 009 «25 2 05: 238] 


42०८ ६ ५७ + 3४ + ७५० ८: 
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“जो शखड़स अपनी इबादत को दिखाना चाहे 
अल्लाह उसे दिखा देगा और जो सुनाना चाहे 
अल्लाह उसे सुना देगा।” और कहते हैं कि 
अल्लाह के रसूल (5४६) ने फ़रमाया: “जो 
शख़्स लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस 
पर रहम नहीं करता। ” 


सहीह: इब्ने माजह:4206.इब्ने अबी शैबा;3/ 526. 
मुसनद अहमद:3/ 40 द 


420 ० 40 ०,०; ०७ :०७ ८ | 
५5 हर 40 (28 (८0 ७6 5 १४४ 


80 25 75 ७ 647 5 55 
3007 इक 02007 
:2॥255 


वज़ाहत: इस बारे में जुन्दुब और अब्दुल्लाह बिन अग्र (६९%) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७६%) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब हसन सहीह है। 


2382 - शुफय्या अस्बही (%& ) बयान करते 
हैं कि में मदीना आया तो अचानक एक आदमी 
को देखा जिस के पास लोग जमा थे, मेंने कहा: 
यह कौन है? उन्होंने कहा: अबू हरैरा (<९४) हैं। 
फिर में भी उनके करीब हुआ यहाँ तक कि उनके 
सामने बैठ गया वह लोगों को हदीस बयान कर 
रहे थे, जब वह ख़ामोश हो कर अकेले रह गए 
तो मेंने उससे कहा: में आपको हक़ ज़ात का 
वास्ता दे कर कहता हूँ कि आप मुझे वह हदीस 
सुनाइये जो आप ने रसूलुल्लाह (5४४) से सुनी 
समझी ओर सीखी हो। तो अबू हुरैरा (८४८ 
कहा: में तुम्हें ज़रूर वह हदीस बयान करूँगा जो 
रसूलुल्लाह (४05) ने मुझे बयान की थी मेंने उसे 
समझा ओर सीखा। फिर अबू हुरैरा (८४४ 
एक लम्बी सिस्की ” भरी और वह बेहोश हो 
गए थोड़ी देर बाद होश आया तो कहने लगे: में 
तुम्हें वह हदीस बयान करूंगा जो मुझे 





हम दोनों के अलावा ओर कोई नहीं था। फिर 





[2 6 ४ कण 20 0 0 | 2388 
22 000 5 8 जा 0 रत] 

2) आज 0 | ओं (८2; ०७ ८८०: 
$ 8.७ «०-८ ८४ 4६% 8 25०) 3५५ 


2 ० >> >& 

५५-००) 3 «| ४.७ ८-०) 

पा (६६ (॥ ० »:४। (६ < 4 5६ 

:०४७ -)०५-) बट; (##४| -७ २ » 3५ 

0 2 ०८८८ ४ ० 2 ४ :| ॥६$ ९]; ०० 

“० 2 >ननजे ५०गग्रओ >> 3 जि (० 
०. 4 ०.५७ $ 

>ज्ज “-ज>ण 23 बाण >कऋ ०००४७ >« 

-' <०. : ४ 55 १७५ <5.. ७७ 

20060 > 


23005 (:] दर. 


52७५ छंछ ८53 246 40 0 ५0 


् 585८६ | 4 बा हा 
छू <5७0) [3 2४» # ०: 


न 6 40 (० 20 ४५०० 4४ 
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॥ जांगेंअं सुन॒न ठिलिंजी >8 हह दतिया से बे राबती पेंदा करने वाली अहादीस ६ | 248 | 


अबू हुरेरा ने लम्बी सांस भरी ओर बेहोश हो 
गए। फिर जब होश में आए तो अपने चेहरे को 
साफ़ कर के कहने लगे: में यह काम करता हूँ 
तुम्हें वह हदीस ज़रूर बताउंगा जो रसूलुल्लाह 
(428) ने मुझे बयान की थी। ओर फिर अपने 
चेहरे के बल गिरने लगे मेंने काफी देर तक उन्हें 
टेक दे रखी, फिर होश में आए तो कहने लगे 
मुझे रसूलुल्लाह (5४६) ने बयान किया “जब 
क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तआला 
फ़ेसला करने के लिए उतरेंगे और हर उम्मत 
... घुटनों के बल गिरी होगी फिर अल्लाह तआला 

. सब से पहले उस शख़स को बुलायेंगे जिसने 
कुरआन को अपने दिल में जमा किया होगा 
दूसरा वह जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ 
होगा ओर तीसरा वह जो मालदार होगा। फिर 
अल्लाह तआला कारी से कहेगा: क्या मेंने तुम्हें 
वह कुरआन नहीं सिखाया जो मैंने अपने रसूल 
पर नाजिल किया था? वह कहेगा: क्‍यों नहीं 
मेरे परवरदिगार। अल्लाह तआला फ़रमाएगा: 
तुमने अपने इल्म के मुताबिक क्‍या अमल 
किया? वह कहेगा: मैं उसके साथ दिन ओर 
रात के ओकात में कयाम करता था। अल्लाह 
तआला फ़रमाएगा: तुमने झूठ बोला और 
फ़रिश्ते भी उससे कहेंगे: तुमने झूठ बोला ओर 


अल्लाह तआला उस से फ़रमाएगा: तूने तो यह _ 


चाहा कि कहा जाए फुलां शखड़स कारी है। ओर 
बिलाशुब्हा यह कह दिया गया। 

उसके बाद मालदार को बुलाया जाएगा, 
अल्लाह तआला उस से फ़रमाएगा: क्या मेने 


4<९2 9 (८५ जा 2258० 2 3 ०० 
$ 


७.७ 46५) :०७ 5७ 25.७ ७६८५ 
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तुझे इतना ज़्यादा माल नहीं दिया था कि तुम 
किसी के मोहताज नहीं थे? वह कहेगा: क्‍यों 
नहीं, ऐ मेरे परवरदिगार! अल्लाह तआला 
फ़रमाएगा जो मेंने तुम्हें दिया उस में तूने क्या 
किया? वह कहेगा: में रिश्तेदारी को मिलाता 
ओर सदक़ा करता था। अल्लाह तआला उस से 
फ़रमाएंगे: तुमने झूठ कहा: फ़रिश्ते भी उस से 
कहेंगे: तुमने झूठ कहा। ओर अल्लाह तआला 
फ़रमाएगा: तुम्हारा इरादा तो यह था कि कहा 
जाए फुलां शख़स सखी है चुनाँचे यह कह दिया 
गया। 


ओर फिर उसके बाद उस शख़्स को लाया . 


जाएगा जो अल्लाह के रास्ते में क़त्ल हुआ था, 
अल्लाह तआला उस से पूछेगा: तुम्हें किस 
लिए कत्ल किया गया? वह कहेगा: तूने अपने 
रास्ते में जिहाद करने का हुक्म दिया तो मेंने 


लड़ाई की यहाँ तक कि में क़त्ल हो गया। 


अल्लाह तआला उस से फ़रमाएगा: तुमने झूठ 
बोला : फ़रिश्ते भी उस से कहेंगे: तुमने झूठ 
बोला है। ओर अल्लाह तआला उस से 


फ़रमाएगा: तुम्हारा इरादा तो यह था कि कहा _ 


जाए फुलां शख़स बहादुर हे तो यह कह दिया 
गया। 

फिर रसलुल्लाह (४४) ने मेरे घुटने पर हाथ 
मारते हुए फ़रमाया, ऐ अबू हरेरा! अल्लाह की 
मख़लूक़ से पहले ये तीन आदमी हैं जिनसे 
क्रयामत के दिन जहन्नम की आग को 
भड़काया जाएगा। 
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४ जॉलेंज सुनुन (ठिहिंजी हप्ड दुनिया से बे रगबती पैदा करने वाली अहादीस 


वलीद अबू उस्मान मदाइनी कहते हैं: मुझे 
उक़्बा बिन मस्‍्लमा ने बताया कि शुफय्या वही 
शख़स है जिसने जाकर मुआविया (७६४) को 
यह हदीस बताई थी। अबू उस्मान कहते हैं: मुझे 
अला बिन अबी हकीम ने बताया कि यह 
_(शुफय्या) मुआविया का सय्याफ़ (जल्लाद) 
था। फिर उनके पास एक आदमी आया उसने 
अबू हरेरा (६४८) की तरफ़ यह हदीस सुनाई तो 
मुआविया (७४) ने कहा: उन लोगों के साथ 
यह किया जाएगा तो बाकी लोगों का क्या हाल 
होगा! फिर मुआविया («४&) इस क़दर रोये 
कि हमें लगा शायद फोत हो जाएंगे और हमने 
कहा यह आदमी हमारे पास एक बुरी बात लेकर 
आया है। फिर मुआविया (&#) को होश 
आया, उन्होंने अपना चेहरा साफ़ किया ओर 


फ़रमाया: अल्लाह ओर उसके रसल ने सच 


फ़रमाया है:” जो दुनिया की ज़िंदगी और 
उसकी ज़ेबो ज़ीनत चाहते हैं हम उन्हें इसी 


दुनिया में उनके आमाल का पूरा बदला देंगे 


ओर उन्हें कम नहीं मिलेगा। यह वह लोग हैं 
जिनके लिए आख़िरत में सिर्फ़ आग है। जो यहाँ 
किया होगा वह ज़ाया ओर आमाल बातिल हो 
जाएंगे। ” (हद: 5- 6) 

मुस्लिम: बेमहिवही:905. निसाई:337. 
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तोज़ीह: &४ : इतनी सिस्कियाँ भरना कि बेहोश हो जाए, लंबा सांस लेना। (अलकामूसुल वहीद:प 65) 
बज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 





2383 - सय्यदना अबू हुरैरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (528) ने फ़रमाया, 
(५४४ ८<)से अल्लाह की पनाह मांगो।” 


>्द्ध हा ($ ट ड्र (६३६८ 
ल> पा 2४8 ४2 ७६४५४ - 2383 


छत 
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न टरनिया से बे राबती पेंदा करने वाली अहादीस हु | 254 | 





लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
2%#०| ८< क्या चीज़ है? आप ($४६) ने 
फ़रमाया: “जह॒न्नम में एक वादी हे जिससे 


जहन्नम भी एक दिन में सो मर्तबरा पनाह 


मांगती हे।” कहा गया: “ऐ अल्लाह के 
रसूल! इसमें जायेंगे कोन? आप (५३४६) ने 
फ़रमाया, “अपने आमाल का दिखलावा 
करने वाले क़ारी। ” 

ज़ईफ़: इब्ने माजह: 256. अल- कामिल: 5/ 727 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 





2384 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) रिवायत हे 


करते हें कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल($26६)! एक आदमी छिप 
कर कोई नेक अमल करता हे फिर जब 
उसका दूसरों को पता चल जाए तो उसे 
अच्छा लगता है, रसूलुल्लाह (४४६) ने 
फ़रमाया: “उसके लिए दो अज्ञ हैं: एक 
छिपकर काम करने का अज्भध और दूसरा 
एलानिया करने का अज्ञ। 

ज़ईफ़: इब्ने मा... ह:4226 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और आमश वगैरह ने इसे हबीब 
बिन अबी साबित से बवास्ता अबू सालेह, नबी (5४&) से मुर्सल रिवायत किया है और आमश के 


शागिदों ने इसमें अबू हुरैरा ( 


) का ज़िक्र नहीं किया। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: बअज़ उलमा ने इसकी तफ़्सीर करते हुए लिखा है कि जब उसका पता 
चल जाए तो उसे अच्छा लगता है का मतलब है कि उसे लोगों के अच्छे लफ़्ज़ों से तारीफ़ करना अच्छा 


लगता है क्योंकि नबी ( 


) का फ़रमान है: “तम ज़मीन में अललाह की तरफ़ से गवाह रहो।” इसी 
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लिए उसे लोगों का तारीफ़ करना अच्छा लगता है लेकिन जब उसे यह अच्छा लगता हो कि लोग उसके 
भलाई वाले काम को जान कर उसकी इज्ज़त व तक्रीम करें तो यह रियाकारी है। 


बअज़ उलमा कहते हैं: उस काम का पता चल जाए तो उस (करने वाले) को यह बात इस लिए अच्छी 


लगती है कि कोई और भी ऐसा ही अच्छा काम करेगा तो उसे उनके बराबर ही अज्ज मिलेगा तो यह भी 


ख़शी की बात है। 


मशीन कलेशल-3० नमन पक हक हर" 3० क डक बमन_कतत पिगनन+_ 5 घटकर बन ज-+नन--त पतन तन «कट नल न लरन नम“ रन न लक नमन 9 कस डटमत-भान ३क पट मिल्‍न+०+ “नमन 9 +ज %०+< आन कलजकबक++०++ ८ िलम्णन लक न न वकनाह का फि कलम न न एल री कफ डक 


| 50 - आदमी उल्कके साथ होगा निझसे | 
ह मोहब्बत करता है 


2385 - अनस (<£४) रिवायत करते हैं कि 
एक आदमी रसूलुल्लाह ($४६) के पास 
आकर कहने लगा, क़यामत कब आयेगी? 
नबी (:४४) नमाज़ के लिए खड़े हो गए जब 
 आप(:४६४) ने नमाज़ मुकम्मल की तो 





फ़रमाया: “क़यामत आने के बारे में पूछने 


वाला कहाँ है?” उस आदमी ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल(:४६)! में यहाँ हूँ। आप 
(४४६) ने फ़रमाया: “तुमने उसके लिए क्‍या 
तेयारी कर रखी हे?” उसने कहा, ऐ अल्लाह 
के रसूल(:४६)! मेंने उसके लिए ज़्यादा 
नमाज़ों ओर रोज़ों का एहतमाम तो नहीं किया 
मगर में अल्लाह ओर उसके रसूल से मोहब्बत 
करता हूँ तो रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया: 
“आदमी उसके साथ होगा जिससे उसे 
मोहब्बत हे ओर तु भी उसी के साथ होगा 
जिससे तुझे मोहब्बत हे। ” रावी कहते हैं: लोग 
इससे इस कदर खुश हुए कि मैंने इस्लाम के 
बाद मुसलमानों को ऐसे खुश होते कभी नहीं 
देखा था। 


बुखारी: 3688. मुस्लिम: 2639. अबू दाऊद:527 
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| ७ 3 व 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। .._ 
2386 - सय्यदना हज़रत अनस बिन मालिक (5६ .)७ ,५८७)॥ . 2 ७४ - 2386 
(४१४) कहते हैं कि अल्लाह के नबी (2४६) हि हु 
ने फ़माया आदमी उसके साथ होगा जिससे... धर रे ४४ र '#र्क ४ ०8+ 
वह मोहब्बत करता है ओर उसके लिये वही है. (## 4४ ०५-५३ ४७ :०७ 20७ 2 _४ 


जो उसने कमाया है 4 58 4 2020 6: 
(इन अल्फ़ाज़ के साथ यह हदीस सहीह है) मुसनद डा 
अहमद: 3३/226. अबू यअला:2777. . इब्ने 
हिब्बान:564 


इमाम तिर्मिज़ी (5४) फ़रमाते हैं: हसन बसरी के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है जो कि अनस बिन 
मालिक(<१) के ज़रिए नबी (३४६) से बयान करते हैं और यह हदीस कई तुरूक़ (सनदों) से नबी (५७४) 
से मर्वी है। द 

2387 - सय्यदना सफ़वान बिन अस्साल ७४ .:)& 5१९६ (शहद 22 36 0228 
(८१४) रिवायत करते हैं कि एक ऊंची 
आवाज़ वाला आराबी आकर कहने लगा, ऐ . £7 
मुहम्मद (३/६)! एक आदमी किसी कौम से. ४४ ४५० ५7 8/%#-० ७ (>न ७४०० ५ 
४-३ करता है बेट2/म सृवव मिला /5० ४ :०७ >;-॥ &,.;& 65.४ ८४ 
नहीं है। रसूलुल्लाह (३४ फ़माया:. |. 3& ६ %५ ४५ :;४ । 
““आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसे. “2  /£ अप ५५ 8 ४ 
मोहब्बत है।' ' (हसन) £>«। :६0०3 4८४ ५॥)| (४०४ 4४ 


द बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


अबू ईसा कहते हैं; हमें अहमद बिन अब्दा ज़बी ने उन्हें हम्माद बिन ज़ेद ने आसिम से उन्हें ज़र ने बवास्ता 
सफ़ियान बिन अस्साल (४४४), नबी (३४६) से महमूद की रिवायत जेसी हदीस बयान की है। 





(५ 9“ 3 (502 (24५ हि (४ >जं 40 79.० 
कप (रह ४३८७ बैड :०) “#३| हि (नर 









5]- अल्लाह तआला की ज़ात से अच्छा | 





2388 - सब्यदना अबू हरैरा (4४४) रिवायत. ८ ७5 :.8 . 6६४ - 2388 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४) ने फ़रमाया: 


ली 237 (तर न्श्ज़ (रह ५3) ७. कि हा कक 
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जाॉलेंअ सन टिलिंजी दुनिया से बे राबती पैदा करने वाली अहादीस हि 254 #* (४:००-“८७ 


“बेशक अल्लाह तआला फ़र्माता है, “में. ॥॥ (> ५.0 2.०८ 3७ :2७ ४29 है 
अपने बन्दे के साथ उसके मेरे मुताल्लिक़ < 2५ ४ :,६ ४0 $ :४-५ 2६ 
गुमान के मुताबिक़ हूँ और जब वह मुझे. हि ४ हे ४४०४४ ०: हा 
बुलाता है में उसके साथ होता हूँ।'' "(टं५ | *०७ ७४५ 
बुखारी:7405. मुस्लिम:2675. इब्मे माजह:3822 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


व सनलकन लीक नल 7 कम: लक १ शाककट नम मर बन न का आर न आकलन 


2- नेकी और गुनाह की पहचान 


2389 - सय्यदना नव्वास बिन समआन । ब्क्ाछ ड हु ढु 

हैं. | (>> ट्रैक (2 (००४१० (29 - 23869 
(<:४) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने 4६ हि १९ ४०६ (६६ " 4६ । 
रसूलुल्लाह (३४६) से नेकी ओर गुनाह के बारे फ्री ह१ *० जे ४5 22४४ 





में पुछा तो नबी (३४6) ने फ़रमाया: “नेकी ४.७ :४७ ५० + 43४७८ ४.७ 
अच्छे अख्लाक़ हैं और गुनाह वह है जो... ३८ 2०:४०) 28 .2 (& ८2 «३ 
तुम्हारे दिल में खटके ओर तुम उस पर लोगों 3.८ 3. ४४; ई ७६ 3 5 
का मुत्तला हो जाना नापसंद करो। ” कि ५47 कक 6 5 
मुस्लिम... 2553... मुसनद. अहमद:4/82... 69 5 _४ ५ 5 १४४ 40 ० 40 
जज जज 2.८ *१)॥ :-5 ५76 40 (० 2.80॥ ४७६ 
द | <» 3 ४.८ ८ <|> ७ (5 «५० 
<-४॥ ४५ ७४४५ 


 बज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें बुनदार ने उन्हें अब्दुररहमान बिन महदी ने उन्हें मुआविया बिन सालेह ने 
-अब्दुरहमान से इसी तरह हदीस बयान की है लेकिन इसमें है कि मैंने नबी (4४६) से सवाल किया। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


40 3 २) 3 ५५६ ७ 53 





2390 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल («5४४ ) द 
रिवायत करते हें कि मैंने रसूलुल्लाह (:/£) 
को फ़रमाते हुए सुना: “अल्लाह तआला 


४.७ २४ ७0.७ ८: >र्झा ४.५ - 2390 
४ 0 > ७ ४.७ :०७ «८४५ ८: 8 
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फ़रमाते हैं: मेरी अज़मत की ख़ातिर आपस में 
मोहब्बत करने वालों के लिए नूर के मिप्बर 
होंगे उन पर अंबिया ओर शोहदा भी रश्क 
करते होंगे। ” 


सहीह: मुसनद अहमद: 5/ 236. इब्ने हिब्बान:577... 


£ 2.2 (+ «५33७४ हि दही (४५५७ है|] 


० जय 2 कस ०७ २ (७८ «४५७ 


५ 460 ०७ :०,६ ४53 «४ ० ४0 


2 ७5 2००४ हि हर 3४5 585 

.४3५.5॥; 5.75) 49.८ 

बज़ाहत: इस बारे में अबू दर्दा, इब्ने मसऊद, उबादा बिन सामित, अबू मालिक अशअरी और अबू 
हरैरा (७५४) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू मुस्लिम खोलानी का नाम 


अब्दुल्लाह बिन सुवब है। 


239 - सय्यदना अबू हरेरा या अबू सईद 
(८४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(५४६) ने फ़रमाया, “सात आदमियों को 
अल्लाह तआला उस दिन अपने साए में जगह 
देगा जिस दिन सिर्फ उसी का साया होगा। 
इन्साफ करने वाला हुक्मरान, अल्लाह की 
इबादत में नशोनुमा पाने वाला नोजवान, वह 
आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहे 
जब वह उस से निकले यहाँ तक कि उसी की 
तरफ़ वापस आ जाए, वह दो आदमी जो एक 
दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं 


उसी पर इकट्ठा होते हैं ओर उसी पर जुदा होते 


हैं, वह आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को याद 
करे तो उसकी आँखों से आंसू जारी हो जाएँ, 
वह आदमी जिसे अच्छे हसब वाली खूबसूरत 
औरत (बुराई की) दावत दे तो वह कहे, में 
अल्लाह से डरता हूँ ओर वह आदमी जो छिप 





ही 5 आह है 067 050 


७ ७४७ :०७ 5,०८०) (४४५ - 239] 
5 8 9 5008 
3 ४2४ (हम (०१५ ७7 ++ 
४20० 40  /> 20 0,०; ॥ ७० («| 
| «०४ 4४ ७ 4४० ५ 4६० ७ 

809 5 ८०५७५ 2५७ ४७ ४४ ॥| # 
६# ॥ ५ ४७८ २४ 5७ ५५ 2४ 
40॥ (9 ४७४ 30589 |४ ३१७५४ («४ 4१० 


40 58 25 ४:४६ ४05 /« ७८७ 


८५ ॥7 255 2: 6७० <.»5 ए५ 


७ 4७३ «४ ) ८४ ७५७७७ 5. उन 


बह 9 #.०2र| 
हर ढीज्जन्म्ल हर 


5/7७/7/६7 धा।7 
<2.2:5 64*&6 7 37 





कर सदका करे यहाँ तक कि उसका बायाँ 

हाथ भी नहीं जानता कि दायें ने क्‍या ख़र्च 

किया है।” 

बुखारी:660. मुस्लिम: 03. निसाई:5380 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर यह हदीस और सनद से 





इमाम मालिक बिन अनस से भी इसी तरह मर्वी है और इसमें उन्होंने शक के साथ अबू हुरैरा या अबू सईद 
से रिवायत की है। जब कि उबेदुल्लाह बिन उमर ने खुबेब बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत करते वक़्त शक 
नहीं किया उन्होंने अबू हुरैरा (८९४८) ही कहा है। 


अबू ईसा कहते हैं: हमें सवार बिन अब्दुल्लाह अंबरी और मुहम्मद बिन मुसन्‍ना ने बयान किया कि हमें 
यहया बिन सईद ने उबेदुल्लाह बिन उमर से उन्होंने खुबेब बिन अब्दुर्रहमान से बवासस्‍्ता हफ्स बिन 
आसिम, अबू हुरैरा (७६७) से नबी (४६) की हदीस इमाम मालिक बिन अनस की तरह ही रिवायत की 
हे लेकिन उन्होंने ज़िक्र किया है कि आप (2४६) ने फ़रमाया: “जिसका दिल मस्जिदों के साथ लगा हो” 
और “अच्छे ओहदे वाली खूबसूरत औरत” . यह हदीस हसन सहीह है। 





2392 - सय्यदना मिक्‍दाम बिन मअदीकरिब 
(९2४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(2४६) ने फ़रमाया: “जब तुममें से कोई " 
शख़स अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत “< छ. ४ > ही # परम ७7 >चती 
करता हो तो वह उसको बता दे।” ४:45 26% 40 /& 20 3,८५5 08 :05 


७४४ 0: :०७ ,॥5४ ७४ - 2392 


० & नजर डर 9० (७ ७ ०) ७ & (| जद 


सहीह: अबू दाऊद: 524. मुसनद अहमद: 4/ 30 (2:४7 
अदबुल मुफ़रद: 542 || 8 ०७ &.७&| ७] |3| 


वज़ाहत: इस बारे में अबू ज़र और अनस («४४») से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७&& ) फ़रमाते हैं: सय्यदना मिक्दाम बिन मअदीकरिब (<४१८) की हदीस हसन सहीह 
ग़रीब है। ओर सय्यदना मिकदाम बिन मअदीकरिब (&४४) की कुनियत अबू करीमा थी। 

2392 ( तब) - सबव्यदना यज़ीद बिन नआमा कह (६ 3. "७ ८4225; हि (६७ (६4.3. 23 92 
अज़्ज़ब्बी (५६४) रिवायत करते हें कि ५, 
रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया: “जब कोई. ली हित के गज * चैन हे. 
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आदमी दूसरे आदमी से भाईचारा कायम करे 
तो उसका और उसके बाप का नाम पूछ ले... जद मल 
चीज़ मोहब्बत को ज़्यादा मिलाने वाली है... १०४ &# ४५८४ (88 |) #॥॥| :४:५ 


५255 ० ६८६ ४ ०2 :; [कट ० है ०८ 
ढीली ५ नर (+ ५2४०६ ५ ट्रैटल एज. (कमी 


8 


ह 9०0 कि ला हि | ४ (3 >> 0७०95 >» ह ०4० 
.33%०0 ०3 *७ » 2.0०, 5० «५५ 
ज़ईफ़: हिल्या: 2/ 8. इब्ने साद:6/ 65. ह ह 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं और 
हम सय्यदना यज़ीद बिन नआमा अज़्ज़ब्बी (७६८) का नबी (४४) से सिमा (सुनना) करना नहीं 
जानते। 


| 54 - ताहीफ़ और तारीफ़ कश्ने वालों मे || 





9 


 उ&50429/53:5६ ८८.८ 54 ॥ 





इज्हारे नापसंदीदगी 





2393 - अबू मामर कहते हैं: एक आदमी. 8६ .)& ,६ 5 4७८ (6४७ - 2393 
खड़ा हो कर हाकिमीन में से किसी हाकिम (३०, ७५ .॥६ 

की तारीफ़ करने लगा तो मिक़्दाद बिन ४ 'फटईी ०४ 9+० 
अस्वद उसके मुंह में मिट्टी डालने लग गए. ४ ७ 2१४८ &+ «#<४ (6 > #की ७० 
और फ़रमाया, “हमें रसूलुल्लाह ($&४६) ने. ८. #2 हे अर 485 #४ :०४ ४ 
हुक्म दिया है कि हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ 


4 है 5६| है । (><र् %्र 
वालों मुंहों हु पं डालें # हु 99 धन ज्< ४34. ( न ५ ५६ >०+ | 

करने वालों के मुंहों में मिट्टी डालें। 00 00 या लक 
32॥2 थ्‌ 40] (>> ० [मर है ($: श्र ०4 
मुस्लिम: 3002. अबू दाऊद: 4804. इब्मे माजह:. £+ ' जी 40 ८५०५ ४४४ :४४५ 8 
4742 ट्री ला ०४३ ५ 5४5 ॥ ८: 


बज़ाहतः इस बारे में अबू हरैरा («४४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और ज़ायदा ने यज़ीद बिन अबी जियाद से 
मुजाहिद के ज़रिए इब्ने अब्बास (&४४) के वास्ते के साथ मिक़्दाद (<६४४) से रिवायत की है। लेकिन 
मुजाहिद की अबू मामर से रिवायतकर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है। अबू मामर का नाम अब्दुल्लाह बिन 
सख्बरा है क्योंकि वह और मिक़्दाद बिन अस्वद, यह मिक़्दाद बिन अप्र किंदी हैं। इनकी कुनियत अबू 
माबद थी। इनकी निस्बत अस्वद बिन अब्दे यग़ूस की तरफ़ है क्योंकि उन्होंने इन्हें बचपन में मुंह बोला 
बेटा बना लिया था। 
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बे राबती पैदा करने वाली अहादीस 





2394 - सय्यदना अबू हुरैरा (<४) रिवायत ,)8& ,(७,४)॥ 5५४ ८2 445० ४४४ - 2394 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने हमें हुक्म ५०८ (68१ 

लोगों केमुंहों.. (2४ 2 ४६ ५८ ४20 +# ४४ 
दिया कि हम तारीफ़ करने वाले लोगों के मुंहों 


में मिट्टी डालें। ०,०८५ ४४ ४७ ४५७ ५ ७८ ५४४ 
सहीह: पिछली हदीस देखें। अस-सिलसिला अस-. ॥9 (७9 ##८ 3 3 42 «| ४५० ५0| 
सहीहा 92 डी ८.०८) 





(अर नश तैरनाव अल-भ कप >लर नमन कमल कम पट 'ं५-सहम मगर शरथलराासपनथ3-न 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (६५८) के तरीक़ से यह हदीस ग़रीब है। 











की सईद ख़ुदरी (<४+ "जक | ७:38 - 2395 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (७६) . 


को फ़रमाते हुए सुना: “तुम सिर्फ मोमिन को 2५ (४ ४ (6६५४ > १४ &+ ४7४४ 
साथी बनाओ ओर तुम्हारा खाना सिर्फ़ "४ रनों रु > "४४ 2 +33;+ 


मुत्तक़ी ही खाए। ' ४६० ॥ :20० ०७ ३,४४० 20६ ४ &« 2 
हसन: अबू दाऊद: 4832, तयालिसी:223, दारमी: 
2063, मुसनद अहमद: 3/ 83 ४० सन जी अदा हे 7 (की! 


>>न्थण 3) हे हक ./ (“०५३ 4) (८ ०..| 
४5% )॥| ४०५७८ 5९ )) . )॥ 
वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (%४&४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। हम इसे इसी सनद से जानते हैं। 


56 - आजमाडइश पर सब्र करना | 


2396 - सय्यदना अनस (<&) रिवायत ड]ं॥ (६४ ')॥$ ६८ ६६६ - 2396 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया: प्र िओ। शल श 
“जब अल्लाह तआला अपने बन्दें से भलाई. # 7“ ४ व छू यु ली 
का इरादा करता है तो उसे दुनिया में जल्द :४॥ ८५-५३ ४७ ४७ ४ # >0५ 
सज़ा देदेता है और जब अपने बन्देसेशर का. ,.९६, 4 3॥| |॥ :४८५ ०९५७ 4 
इरादा करता है तो उसके गुनाहों के बावजूद ४480 छह 3 ६, 2 5० :#। 


















५3७८) ॥# २.८) 3 £५& ५०८० 56 |। 
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हज दतिया से बे राबती पैदा करने वाली अहादीस 


उससे सज़ा रोक लेता है, यहाँ तक कि उसे 
कृयामत के दिन पूरा बदला दिया जाएगा।” 
और इसी सनद से मर्वी है कि नबी (2४६) ने 
फ़रमाया: “जज़ा उतनी बड़ी होती है जिस 
क़दर आज़माइश बड़ी हो। ओर अल्लाह 
._ तआला जब किसी कौम से मोहब्बत करता 

है तो उन्हें आज़माइश में डाल देता है। फिर 
जो राजी रहे उसके लिए अल्लाह की रज़ा 
ओर जो नाराज़ हो जाए उसके लिए अल्लाह 
की नाराजी होती है। ” 


हसन: इब्ने माजह: 403. हाकिम: 4/608. अल- 
कामिल: ३/ 92 


९ 48 5५ # कि हे 
है ः है है है| 


ना द्र *2) $ - कष्ऊ 
(5४ “>-० “+ 2:०5 :<)॥ ०४७० <40। 





(७६2 _्न्, (:४] > ८ अऊः॑ * हे 3 
9 १५०३) (५१५ 32०५४ ४५ 4१९ 2232 
### 3 २७ ६:34. 2८५०७ 40 (० 2८.८ 
3 हे 20 94० ०] का ०2८ 2 प्र 
35 ०५०9 4७ >) ०७ -»08४॥ ७५४ 
है >9५- (2 
"4०२६० ४9 ००८० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 





2397 - सय्यदा आयशा (४४) बयान 
करती हैं: मैंने रसूलुल्लाह (2४६) से बढ़कर 
किसी के उपर तक्लीफ़ नहीं देखी। 


बुखारी: 5646. मुस्लिम:2570. इब्ने माजह:662. 
तोहफतुल अशराफ़:655 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2398 - मुसूअब बिन साद अपने बाप 
-(सय्यदना साद ४१) से रिवायत करते हैं कि 
मेने अर्ज़ किया, “ऐ अल्लाह के 
रसूल(४४४)! सब से ज़्यादा आज़माइश किन 
लोगों को होती हे?” आप($४६) ने 
फ़रमाया: “अंबिया की, फिर उन से नीचे, 
फिर उन से नीचे वालों की, आदमी की 
आज़माइश उसके दीन के मुताबिक होती हे। 


:४७ 30% & 4५5 ४४.७ - 2397 
जा + 4७5 ७:८४ 0७ 55 ४ 
प्र :4.540& <5॥७६ 7 ] “2४29 ४ <<... ०७ क्‍ 
407; 62७43 9 ब्छआा। 
न 


25 8५ ७४५ :०७ ६5४8 ७४ - 2398 
फू ध॑-> + लक >रश (७++ + 2४ 
3 ५४ ०५-३ ५ :<७5 :०७ ,५.. ३ ५: 
(० $ ५०) ०७ ४४05 ३ _छा। 
३8 ५५७ ५-+ _5 #& 85 (47५ 
4०2 ४ 3७४ 3॥ «०5३५ ६८ (४० ८. 5७ 
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लजिल्स 


है. 72] 


अगर उसका दीन पुख्ता होता है तो उसकी 





आज़माइश भी कड़ी होती हे। अगर उसके. 


दीन में नर्मी होती है तो उसके दीन के 
मुताबिक़ ही उसकी आज़माइश होती हे। 
तकालीफ़ आदमी के साथ जारी रहती हैं यहाँ 
तक कि वह ज़मीन पर इस हाल में चलता हे 
कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता। ” 


हसन सहीह: इब्ने माजह: 4023. दारमी:2786.मुसनद 
अहमद: / 72 


है दुनिया से बे रगबती पैदा करने वाली अहादीस £ 


५] 4 ः | हि हु ४ 
दर हि लय 3 4०2० ० (डी हट] ४.) 
[५ वि ्र् हिल 3१० 4६ 20. ्थ्र हक 

| ०3& दृ ५३५ श्र 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अबू हुरैरा और 


हुज़ेफा बिन यमान की बहन ( 


) से भी हदीस मर्वी है कि नबी (३४६) से पूछा गया किन लोगों की 


आज़माइश सख़त होती है? आप(:४६) ने फ़रमाया: “अंबिया की, फिर मरातिब के लिहाज़ से निचले 


दर्ज वाले लोगों की। 


2399 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४४) ने फ़रमाया: 
“प्रोमिन मर्द ओर मोमिना औरत की जान, 
ओऔलाद और माल में आज़माइश जारी रहती 
हे यहाँ तक कि वह अल्लाह से इस हाल में 
मिलेगा कि उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। 
हसन सहीह:मुसनद॒ अहमद:2/ 287... इब्ने 
हिब्बान:293. हाकिम: 346. 


0७ , 50 ४८ 55 45०८ ७६ - 2399 
७६ 32४ | ४४#७ + (६०० > "४ ५ ५५ 
०५) ०५७ :०७ ४02» | > «“ 
थो। 3१ ७ 3 ० 40 >> 20 
+ 2/५५ १४५५ १००४ (०४ :०६०/५ ०25४५ 

46० 4९ ७५ 20 (४५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अबू हुरैश और 








57 - नजर का ख़त्म होना 


2400 - सय्यदना अनस बिन मालिक 
(<४४४) रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह 
(४६) ने फ़रमाया: “अल्लाह तआला 
फ़रमाते हैं, जब में दुनिया में अपने बन्दों की 


अबू हुज़ैफा बिन यमान की बहन (<४) से भी हदीस मर्वी है। 











७-2)! ०७5 (3 ५ ० <ट 57 


2400. 
# :०४ 0०८ 5 ४७४ ५८ ४.७ :४७ 


>> ६१०७ ० 40४ >८ ४-७ 
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न दुनिया से बे राबती पैदा करने वाली अहादीस ॥ | (६०००-८५ । 
दो प्यारी चीजें (आँखें) ले लेता हूँ तो मेरे. | ,),६ ६ ॥ ४-3 2९७ ८ ((> ५0 
पास उसका बदला सिवाए जन्नत के ओर १5५ ;ल्‍ 
कुछ नहीं है। 5५ 2 एं.॥ ७ 324 2६०४ <.&| 
बुखारी: 5653. मुसनद अहमद:3/ 44 “5० )| ४2८ /% 
वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैशा ओर ज़ेद बिन अर्कम (४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 
(४& ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। और अबू ज़िलाल का नाम हिलाल था। 


240 - सय्यदना अबू हरैरा (<&) रिवायत (६६ .)8 , १:2८ ८2 8५४८ ४४.७ - 240] 
करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया: “ न 

अल्लाह अज्ज़ व जल्‍ल फ़रमाता है, “मैं. ४ ४ २४ ४४ हे 
जिस शख़्स की दो महबूब चीजें (आँखें) ले. «| * ४, ७6५» (८ ० _& ७ 
जाऊं फिर वह सब्र करे ओर सवाब की £३॥ 0.६ :2७ ८: ८ 4॥ ०» ०.8 
उम्मीद रखे तो में उसके लिए जन्नत से कम ि 





४ <.<»- हा ००००८ «««)3 | ७७१ २2 ह 


सवाब पर राजी नहीं हूंगा।' ' | | 5 
सहीह: मुसनद अहमद: 2/265. दारमी:2798. इब्ने..'* ५८४ ०3० एआ +#॑ ४7 
हिब्बान:2932 5 50 266) ६ हो: 


वज़ाहत: इस बारे में इर्बाज़ बिन सारिया («४») से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते 
हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


58 - क़यामत के दिन नेक और बद सभी । | .--+६।३०५०५३०५७/ »,०<*४-58 | 





((७:-० ५५ ५:+-+-५ 


पं प अ 30 “5 

2402 - सय्यदना जाबिर (<४) रिवायत ,4$;१॥ ४८७ ८; लत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 57 व 5 है हज 
“क़यामत के दिन जब तक्लीफों में मुबतला.. + ४? 80 जलकर 97028 
होने वाले लोगों को सवाब दिया जाएगा तो. # 2४० # ७ | >> - ४४-०७ 

(॥) करेगे दे / हे ०६८ 
अहले आफ़ियत ख़वाहिश किकाश :०७ .७ 4 2» पक | ६८ ; >-++ | 
दुनिया में उनके जिस्मों को केंचियों . से १५ 2-3 226 40 (० 20! 38 औ 
काट दिया गया होता।” प्र मत ४ 
हसन: बैहक़ी: 3/ 375, तबरानी फ़िस सगीर:247 जे आन उच् पर #2 4७ (5! 
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उर्लेंड सनन 88जी #*+ ४ दतिया से बे राबती पेदा करने वाली अहादीस ६ | 262 | 
८->» <७ ४४५४७ | ४ ५५४ £ 0.) 
,००) ५८०५ (००) 
तोज़ीह: () जो लोग दुनिया में तक्लीफों, परेशानियों और आजमाइशों से महफूज़ रहे होंगे। क्‍ 
(2).»9 | 2४»| : केंची का एक क़तर जिस से कोई चीज़ काटी जाती है। यह दो जमा हों तो केंची 
मुकम्मल होती है। (>/ /५« ,»» | ४» की जमा है। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 878) 
वज़ाहत: यह हदीस ग़रीब है। इस सनद के साथ हम इसी तरीक़ से ही जानते हैं। बअज़ ने इस हदीस का 
कुछ हिस्सा आमश से बवास्ता तल्हा बिन मुसर्रिफ, मसरूक़ से बयान किया है। 


2403 - सय्यदना अबू हुरैरा (४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (५४६) ने फ़माया:.. .., ,.. $ 
“जो शख़स भी मरता है वह नादिम होता हे" 0 कप टट गल ली ओक2 वल पर 
लोगों ने अर्ज किया, “' ऐ अल्लाह के (| 2... है हुए ४! ८ ०७ ८०४॥| 
 रसूल(:४5)! उसकी नदामत (शर्मिंदी) ॥॥ /> «0 2.०; ०७ :०,६ 52% 
क्याहे?'' आप ने फ़रमाया, “अगर वहनेक . , : का 8 का आल 
होता है तो इसलिए नादिम होता है कि उसने. 7 | / 20%  ॥0 3 : हर 
नेकियाँ ज़्यादा क्यों नकर लीं और अगर बुरा. | :०७ १०७ ४.०५ ८ 5455 ७; :|» ४ 
होता रा है कि उसने 5७ ३॥ .5॥ 5.5९ ) 8 ६५४ ६.४८ 5७ 
यों से हाथ क्‍यों न खींचा। ६8 ७४५) ४ ५.8 ६.८ 
ज़ईफ़/.. जिद्दा अल-कामिल: 7/2660., 
हिल्या:8/ 78 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम इसी सनद से ही जानते हैं ओर यह्या 
बिन उबैदुल्लाह के बारे में शोबा ने जरह की है और यह्या बिन उबेदुल्लाह बिन मोहब मदनी हैं। ._ 


(७५७ :०७ « ८४ २५५ ४5.७ - 2403 


_॥59-दीन के ज़र्ष्टि दुनिया हाझलिल करने | 


वालों की स॒जा 





2404 - सय्यदना अबू हुरेरा (९४८) रिवायत 5॥ एटएुडऊ ०७ 052. ७४४ - 2404 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४£) ने फ़रमाया, 

हे में बोग आग ५0 22० ४ ८४४ ४ ५७ :४७ ४:५४) 
आखिर वक़्त में ऐसे लोग आयेंगे जो * : न्‍ 
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_ दुनिया को दीन के साथ हासिल करेंगे लोगों. ६22 ६| 0.६ ... <&.- :06 क्‍ 
को नर्मी दिखाने के लिए भेड़ की खाल. ६ 4: 22६ थ॥ >> ० बाली |] 0 
पहनेंगे, उनकी ज़बानें शकर से भी मीठी होंगी..." 2 | #+ 57 कर 
और उनके दिल भेड़ियों के दिलों जैसे होंगे।.. ४-४ 3#७४ ८४) 5७४ # (०४ ६/< 
अल्लाह तआला सइरक हैं, क्या मेरी वजह ,.. ८.० »५५॥ 5.६ ६0 ७,८८५ ४0५ 
से तुम धोका देते हो या मुझ पर दिलेरी :४.5; 52 5. 
दिखाते हो! मुझे अपनी ज़ात की क़सम में उन जज मिी जी ज१ हीं मिड 
लोगों पर ऐसा फ़ित्मा भेजूंगा जो उन में से. / 27 रह ०० ## 4 ४५४ ००४४ 
समझदारों को भी हेरान कर देगा।' ' ४५, ०5 54% <<5& ७ 55५ :४८ ४४८ 
ज़ईफ़ जिद्या। 


७५७ (हट (| था # ०) 0 ०३ 


तौज़ीह: ८, ,७५ : |» से फ़ेल मुज़ारा का सेगा है। |> का मानी है धोका देना, फ़रेब करना और चक्कर 
देना। यानी वह इस तरह धोका देंगे कि दीन के नाम पर दुनिया हासिल करेंगे या इस तरह समझ लें कि 
दुनिया कमाने के लिये दीन को आड़ बनाएंगे। 


(2) भेड़ की खाल पहनने का मतलब है लोगों के साथ नर्मी ज़ाहिर करेंगे। (3) यानी समझदार, आकिल 
और आलिम भी उन फ़ित्नों से छुटकारे का रास्ता तलाश करने में नाकाम रहेंगे बल्कि वह भी हैरान व 


परेशान फिरेंगे। 


वज़ाहत: इस बारे में इब्ने उमर (८१४) से भी हदीस मर्वी है। 


2405 - सय्यदना इब्ने उमर («४४ ) रिवायत 
करते हैं कि नबी (:४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: यक़ीनन मेंने 
ऐसे लोग भी पेदा किए हैं जिनकी ज़बानें 
शहद से भी मीठी जब कि उनके दिल एल्वे से 
भी ज़्यादा कड़वे हैं। में अपनी ज़ात की कसम 
उठाता हूँ कि में उनके लिए ऐसा फ़ित्ना 
भेजुंगा जो उनके समझदारों को भी हेरान कर 
देगा क्‍या यह मेरे साथ धोका देना चाहते हैं या 
मुझ पर दिलेरी करते हें' ' 


ज़ईफ़ 





०७ ,4५,०)४)॥ 2.0० ८8 २४ ७६.७ - 2405 
48 द७ एंड :०७ 2५८ 5 3४८ ४४.७ 
>ब+ 5 (् ह४ १+०+ टन :०७ का 
ली मरी (व र+ी ५2) ५७८) दि 4/.)| रेप पर 
280 $॥| ४७ ६:35 427० 40 .> ८४ 
3५ 5 4६.० ४५ <5५ 48 :०७ #0८ 
४८४५७ ४ «७» 3 2६०७५ «०7 
(डी ७ 7७ (८९ (“22 था ८६3 4 घ 3) 


हक (औ८ | ७).१ ०० 
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3 है 264 हक 
तौज़ीह: >> : एल्वा, एक कड़वी जड़ीबूटी का नाम। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 597) 





वाज़हत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
सनद से ही जानते हैं। 


) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी 





2406 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर (<£) 


रिवायत करते हें कि मेंने अर्ज़ किया, ''ऐ 
' अल्लाह के रसूल! निजात हासिल करने का 
ज़रिया क्‍या है?” आप(:४६) ने फ़रमाया: 
“अपनी ज़बान को अपने काबू में रखो, तुम्हें 
तुम्हारा घर बसीअ (बड़ा) हो जाए ओर 
अपनी गलतियों पर रोया करो। 


सहीह: मुसनद अहमद: 4/ 448. हिल्या:2/9 


वाज़हत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


2407 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<४४ 
मर्फ हदीस बयान करते हैं कि नबी (2४६) ने 
फ़रमाया, “इंसान जब सुबह करता हे तो 
तमाम आज़ा (अंग) ज़बान से मिन्‍नत() व 
समाजत करते हुए कहते हैं, हमारे बारे में 
अल्लाह से डरना हम तुम्हारे साथ ही महफ़ूज़ 
रह सकते हैं अगर तु सीधी रही तो हम भी सीधे 
रहेंगे ओर अगर तु टेढ़ी हुई तो हम भी टेढ़े हो 
जायेंगे।' ' 


हसन: तयालिसी:2209. मुसनद अहमद: 3/95. अबू 
याला:85 


तोज़ीह: 53 : बाबे तफ़ईल से वाहिद मुअनस ग़ायब का सेगा है और 


४.५ :०७ .५॥ ,५८ ८ (४५० ४ 


2406 
४; 2७ 52 ७४, (८) ४७ &॥| 
2 8 0 डे है 2 027 0 5] 
#> > 97 कई 3 72 2६१४ 


हर 
€ 
०क 


< 5:3७ ७ .) ६0 ६. ०७... 5० 


४8५ 205 :0७ 5७४) ७ ०0 3.०५ ६ 


नी ना नी ल्‍_ा 9 नी 

<रं. 25 न्ग् हर हि हि. है है हि ह। (36 9 0.7.) 9 +/ “१०८ १.38 करत (.] 

; 6 + 
#रम्रीःः 7+ ५ हि; 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


८ 


3 >> ४ ७८ ४४.७ - 2407 
अं, 2 कह हज 
०२ >् 
५ 5)-ज के जे अं] हि (री ध्त्ल््ो २ डील कक 
४८ ))| ०७५ #3| 6 || है|] #- >>) 
$& (६ (8 ध न :०..० 2४ 
५४७ ७३ ४0 #॥ :2,६ 50२॥ १७३ (६ 
23300 0 0007 2060 5 078 

(5.3. 909 - >>» | 


का मानी होता है झक 


जाना, आजिज़ी दिखाना पस्त हो जाना, ».....) ,»७ अपने आक़ा की ताज़ीम के लिए उसके सामने 
झुक कर खड़ा हो गया। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 957) 


5/7€//६77 ८/7 
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० हर | 


“हप्बा दुनिया से बे रगबती पैदा करने वाली अहादीस ##* 





वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं, हमें हन्‍नाद ने वह कहते हैं, हमें अबू उसामा ने हम्माद बिन ज़ेद से ऐसे ही 
रिवायत की है लेकिन वह मर्फू नहीं है और हम्माद बिन ज़ेद से कई रावियों ने यह रिवायत की है लेकिन 
उसे मर्फू ज़िक्र नहीं किया। हमें सालेह बिन अब्दुल्लाह ने उन्हें हम्माद बिन ज़ेद ने अबू सहबा से बवास्ता 


सईद बिन जुबेर, सय्यदना अबू सईद खुदरी ( 
नबी (:४६) से, फिर ऐसे ही ज़िक्र की। 

2408 - सय्यदना सहल बिन साद («<£&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 
फ़रमाया: “जो शख़स मुझे अपने दोनों 
जबड़ों ओर दोनों टांगों के दर्मियान (वाली 
चीज़) की ज़मानत दे दे में उसे जन्नत की 
ज़मानत देता हूँ। ' 


बुखारी:6474. मुसननद॒ अहमद: 333. अबू 
याला:7555 


) से हदीस बयान की हे वह कहते हैं: में गुमान करता हूँ 


5) 2८ 5 45८ ७४७५ - 2408 
88 0 5 पल 0 की 
48 5 उक्त जो 2) 
0207 550 50 शी 00 0253 
ध५ 0७ शरण 48 ७ ७० ४5% ४ 5 

“>> 4० 5 » ०८०, 


वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैश और इब्मे अब्बास (<४४८) से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: सय्यदना सहल बिन साद ( 


ग़रीब है। 


2409 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया: 
''जिसे अल्लाह ने उस के दोनों जबड़ों वाली 
चीज़ (ज़बान) के शर ओर दो टांगों के 
दर्मियान वाली चीज़ (शर्मगाह) के शर से 
बचा लिया वह जन्नत में दाखिल हो गया। ' ' 
हसन सहीह: इब्ने हिब्बान: 5703. हाकिम: 4/ 357 


) के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह 


५० 3६ 8 2 ३. आओ (५६८ 
४४७ :०७ (६-६) 2५८६० | ४४-४७ - 2409 


दर 4१५. ० ध हि >्ब छू ्र 
(ह + ०90०८ | + >>) २२५७ | 
«0४ ०५०) ४८७ :०७ ४2# «| + +3५७ 
5. छठ ($; हि ४ का हे 2४22 4 हे प्र के 2 
७ +5 20 ०७५ 4० :६५०3 4० «४ 
“७ण। ७9 ०८५, ८८ ७ ३53 ०८०० ८४ 


० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू हाज़िम जिन्होंने सहल 


बिन साद ( 


) से रिवायत की है यह अबू हाज़िम अज- ज़ाहिद मदनी हैं। इनका नाम सलमा बिन 


दीनार है और अबू हुरैरा से रिवायत लेने वाले अबू हाज़िम का नाम सलमान अशजई है जो अज्ज़ा 


अश्जइया के मौला और कृफ़ा के रहने वाले थे। 
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240 - सय्यदना सुफ़ियान सकफ़ी (<£&) 
कहते हैं: मेंने अर्ज़ किया, ''ऐ अल्लाह के 
रसूल(2४£)! मुझे कोई ऐसा काम बताइए 
जिसे में मज़बूती से थाम लूं आप (5४६) ने 
फ़रमाया: ' तुम कहो मेरा रब अल्लाह है फिर 
उसी पर डट जाओ।'' कहते हैं: मेंने अर्ज़ 


4४६ 


“'ऐ अल्लाह के रसूल (५४६)! सब से 
ज़्यादा ख़ोफ़ वाली क्‍या चीज़ है जिसका 
आपको मेरे बारे में डर है? तो आप (४६) ने 
अपनी ज़बाने मुबारक पकड़ी, फिर 
फ़रमाया: “ इसका” 


सहीह: इब्ने माजह:3972. मुसनद अहमद: 3/473. 
दारमी:274 





2७ :०७ >> ८5 3५५ ४४७ - 240 
3 ५ 5»9| नी ० आम रत ६ हूँ (2॥ (व | 
बल > ०थ० रू #्ज | 737 


६ /-«! (० 4.॥| ७ है है ६ #ै> (४४४८ ०५ 
5४ ७ 5५ ७ ५0 3,०५३ ७४ :<७ 
"७ ७ ३ 9०5 3५००. ५७ ८० 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ (सनदों) से 


सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक्‍फी ( 





24] - सय्यदना इब्ने उमर (<%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया: 
. “तुम अल्लाह के ज़िक्र के अलावा ज़्यादा 

कलाम न करो क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र के 
सिवा ज़्यादा बातें करना दिल की सख्ती का 
बाइस है ओर अल्लाह तआला से सब से 
ज़्यादा दूर सख्त दिल वाला आदमी है।' ' 
ज़ईफ़ 


) से मर्वी है। 


नल बीननल+++ “-+८ हलक: 5८८५ _ 8 स»मत तन कक नन_मे न २++म०-+ कक» #नमन हक नाम लन- >> ५-2 म न (पननलनन+-नन-+मक+; नल 


| | »8०॥ ४.४ .« (४९-५० 4७ <८6 | | 





नः 


तप रा 32 3४ ०0 ६८ 2 ४७ - 24] 
७.७ :०७ , (५ -2 5७ २०७ .&३<<८॥ 
2८ + आड़ ४४.७ :४७ ०७ ४ 5० 
री एप्स 974४ ८ <+ ४५ ४ ५४ 
20 40॥ ०4५0 ०.०; ०७ :०७ ८८ .॥| 
४:5 5७ ५0॥ 33 ८५ ८050 |, 55) ४० 
॥ 8 ५0 55:25 ५0 ४3 2४६ «050 
जय 2 40 5५ 2० 
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वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू बक्र बिन अबी नज़र ने वह कहते हैं: मुझे अबू नज़र ने इब्राहीम 
बिन अब्दुल्लाह बिन हातिब से उन्हें अब्दुल्लाह बिन दीनार से बवास्ता इब्ने उमर (५४४5) नबी (५४६) से 
इसी मफ़्हूम की हदीस बयान की है। इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब हे। हम 
इसे इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह्न बिन हातिब के तरीक़ से ही जानते हैं। 


१ 


| 62 - इब्ने आदम को हट कलाम का उसे | | 25 ५० »08 6) ७.०० २०५५ 62 | 


नुक्॒नानहोताहै नफ़ानहीं | | (५ ५:९७ 





242 - नबी (:४8) की ज़ोजा मोहतरमा. ,.. 2४६; ६ ८8 4७० ७४६ - 242 
सय्यदा उम्मे हबीबा (<४) से रिवायत हे 2५४८] 

कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, ''छुब्ने आदम हज जन था नर हे नन्‍ज फंड 3० 
का कलाम उस पर वबाल है उसके हक़ में. ४ ८०४ 5५७ ७ 4५:६० <<. :८७ 
नहीं है सिवाए नेकी का हुक्म देने, ओर ५० ::3 ६ 49० ६० «४५० £ 4-७ 
बुराई से रोकने या अल्लाह का >ज़िक्र करने 


के। । का (६-५३ मकर है 4॥| (४०2 ८ 5 | 52, ८ ००८०० ट 
ज़ईफ़: इब्ने माजह:3974. अबू याला;:732. फ् हे ४४ ८ #3 १४४ 40 (० 2४४ 
हाकिम:2/542. 4 ८ 3 ०3१३-७० > | » ))| 4८४ &3| 

है है| 53 है] >> 


वज़ाहत: । इमाम तिर्मिज़ी (७४) 'फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मुहम्मद बिन यज़ीद 
. बिन ख़ुनेस के तरीक़ से ही जानते हैं। 


63 - 3 पनी जान, रब, मेहमा न, | 


बीवी इन सब के हुकूक़ अदा करना 





243 - औन कु कक जुहेफ़ा हक बाप (85 .0७ ,,६ 53 455० (७४७ - 243 
(सय्यदना अबू जुहैफ़ा ४४) से रिवायत कि 

करते हैं 5 09% 505 46: 75 “03 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने सलमान श्र 2 डी मम 
और अबू दर्दा के दर्मियान रिश्त-ए-. ४४  लर्डी ७ ई ए् 97 ४५६ ५ 





आए यासरहारए८- ४४८०. कतम5 7० कफा एलान १5348. 
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ऐप सुनन विलिंजी पड है दतिया से बे राबती पैदा करने वाली अहादीस 


मुवाखात (भाई चारा) कायम किया। फिर 
सलमान, अबू दर्दा से मिलने गए तो उम्मे दर्दा 
को मैली कुचेली ” हालत में देखा कहने 
लगे, आप की हालत मैली कुचेली क्‍यों हे? 
तो उन्होंने कहा: आपके भाई अबू दर्दा को 
दुनिया की हाजत ही नहीं है। (रावी कहते 
हैं: फिर जब अबू दर्दा घर आए तो उन 
(सलमान) की तरफ़ खाना बढ़ाते हुए कहने 
लगे, तुम खाओ मेरा रोज़ा है। उन्होंने कहा, 
जब तक आप न खाएंगे में भी नहीं खाउंगा। 
रावी कहते हैं: फिर उन्होंने भी खा लिया फिर 
जब रात हुई तो अबू दर्दा (<४») नमाज़ के 
लिए खड़े होने लगे तो सलमान ने कहा सो 
जाएँ। वह सो गए। फिर कुछ देर बाद उठने 
लगे तो उन से कहा: सो जाएँ, वह सो गए। 
जब सुबह का वक़्त करीब.हुआ तो सलमान 
ने उन से कहा: अब उठें, फिर वह दोनों उठे 
और नमाज़े तहज़ुद पढ़ी फिर सलमान ने अबू 
दर्दा से कहा: आप पर आप की जान का हक 
है, आप के रब का आप पर हक हे, आप के 
मेहमान का आप पर हक़ है ओर आप की 
बीवी का भी आप पर हक है, चुनांचे आप हर 
हक़दार को उसका हक़ दें। फिर वह दोनों नबी 
(2४8) के पास आए तो आप($४&६) से इसका 
ज़िक्र किया। आप(:४६) ने फ़रमाया 
सलमान ने सच कहा। ' ' 


सहीह: बुखारी: 968. इब्ने खुजेमा:244. इब्ने 
हिब्बान:320 


तोज़ीह: १0.5« : बगैर ज़ीनत के मैली कुचैली हालत। 


४ (६5 > हक (2 2 


# ८०००:-“८७ | 
254)  % आह 
0 0 6 0 
७ :०४७ ४.22 45% 8 95 .॥55)॥ 

0 ४ ४७। $| :<.७ ४4:25 ४४५ 
अं 5७ ४७ :०७ (०॥ 3५६५७ ४ 2] 


(>> 5 :४७ ७७७ «| <.5 25१.) 
०७ ४0 #& ४५ ७ ७ :०७ ,:20० 


300 2 855 /॥ 56 ६६ 65 
थे (६ 4 # |» 4 ॥६$ 
डे [४ कूजजे :3५०५.० «०» ०७ ८8 >22 
55 5७ ७७ ७७ ,.४ :४ 85 ,८,६ 
४७ ६-०! 
८४५५ .& <९५ 4.६ $ :०७ .४०४ 
५७ *७ # 3) 56 ६७ ७ <0० 
४) 55 ४-5 ४४५० ४0 > 2.2! 
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प्याज ८ 


जाम उन्नत 39 ( 





| 54-जो शख़्म लोगोंको खुशकश के | 
। अल्लाह को नार॒ज़ करे उम्तकी मजा और | 
॥ उसके बरअक्स काम करने वाले का बयान 









44 - मदीना के एक आदमी से रिवायत 


कि मुंआविया (<४६४) ने आयशा (<४%४) की 
तरफ़ ख़त लिखा कि मुझे कोई नसीहत लिख 


कर भेजिए लेकिन बहुत ज़्यादा न हो। रावी_ 


कहते हैं: फिर सय्यदा आयशा (<£%) ने 
मुआविया (<४८) की तरफ़ ख़त लिखा 
सलामुन अलेक अम्मा बाद! मेंने रसूलुल्लाह 
(4४६) को फ़रमाते हुए सुना, “जो शख़स 
लोगों को नाराज़ कर के अल्लाह को राजी 
कर लेता है तो अल्लाह तआला उसे लोगों 
की बातों से काफी हो जाएगा ओर जो शख़स 
अल्लाह की नाराज़गी के साथ लोगों की 
रजामंदी तलाश करे तो अल्लाह तआला उसे 
लोगों की तरफ़ सोंप देते हें। वस्सलामु 
अलेक'' 

सहीह: इब्मे हिब्बान:276. 







> है दतिया से बे राबती पेदा करते वाली अहादीस है ह 269 | 


वज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। और अबू उमेस का नाम उत्बा बिन 
अब्दुल्लाह है जो अब्दुररहमान बिन अब्दुल्लाह मसऊदी के भाई थे। 


(+3। £ 9 («४। (.० 4८०५८ 04 


4... (९१२ $ 4.० | 43००८... 





७7७ :०७ >> ८5 25 ७.७ - 244 

5 पं 2६ ७ वध 55 20 
8 7७ ७. ४ 35.० ४) 4 255 
डं। _8 3 50> ४ 8 44४५७ ०] 6,५७८ 
८२४७ ७५ ३४ 303 डे लओऋ ४४ 
(| 20... 4,७०८ ०॥ 452७ 
23 १६४ 40 _,० ५४ ०५०५ २०. हि 
जी ॥#-२ १0 2७) न >> ०५६ 
४७, उछी >5 «दी 858 दी 8 
4. थी 28; 40 ४-२ ४! 
८७४८ ४0.५ 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन यह्या ने वह कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने 


सुफ़ियान सौरी से उन्होंने हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप के ज़रिए सय्यदा आयशा ( 
) की तरफ़ ख़ंत लिखा। फिर इस मफ़्हूम की हदीस बयान की लेकिन वह 


है कि उन्होंने मआविया ( 
मर्फू नहीं है। 


) से बयान की 
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ख़ुलासा क्‍ 
सेहत और फ़रागत को ग़नीमत समझते हुए नेक आमाल की तरफ़ तवज्जोह दी जाए। 


सबसे बड़ा इबादत गुज़ार वह है जो हराम चीज़ों से बचता हो। 
हर वक़्त मौत को याद रखना चाहिए क्योंकि यह खुशियों को ख़त्म कर देती है। 


क़त्र आख़िरत की मंजिलों में से पहली मंज़िल है। 

अल्लाह के डर से रोते हुए आंखों से निकलने वाले आंसू अल्लाह की गज़ब की आग को ठंडा कर 
देते हैं। द 

लोगों को हंसाने के लिए लतीफ़ा गोई करना जहन्नम में जाने का बाइस है। 

अच्छा मुसलमान बनने के लिए फ़ुज़ूल बातों को छोड़ना होगा। द 

कम बोलना अक़लमंदी है। 

अल्लाह के नज़दीक पूरी दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी हेसियत नहीं रखती। 

दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना और काफ़िर के लिए जन्नत है। 

दुनिया का साजो सामान इंसान को अल्लाह और आख़िरत से गाफ़िल कर देने वाला है। 
इब्ने आदम फ़ित्रतन लालची है। 

इंसान का माल वही है जो खा कर ख़त्म कर दे या आगे अल्लाह के रास्ते में जमा करा दे। 
नबी (:४६) और आप के सहाबा ने इन्तिहाई मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर की थी। 
रूपये पेसे का पुजारी आखिरकार हलाक ही होता है। 

रियाकारी के लिए किया गया अमल बेकार और ज़ाया है। 

आजमाइशों पर सत्र करने वालों के लिए जन्नत की खुशख़बरी है। 

ज़बान ओर शर्मगाह की हिफाज़त करने वाले को जनत की ज़मानत दी गई है। 
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2 दिलों को नर्म करे और खोफे इलाही पेदा करने वाली बाते. 27] | 


०्+््ं 


मज़मून नन्‍्बट 35. 
24568 0०५9॥५,2565 ६5 59४5 ५9056 ५209 
ससूलुल्लाह (5४8) से मर्वी क़रयामत के अहवाल, दिलों को नर्म करने वाली और 
ख़ोफ़े इलाही पैदा करने वाली बातें 


तआरुफ़ क्‍ 

60 अबवाब और 08 अहादीस पर मुश्तमिल इस उन्वान में आप पढ़ेंगे कि: 
० क़यामत की होल्नाकियां केसे होंगी? 
०» नबी (:४६) की शफ़ाअत किन लोगों के लिए होगी ? 
० दुनिया में गुज़ारा केसे किया जाए? 


अनेक के कनकनक कलक्टर वातन्‍लीए कारक का निनन-++-त++ 5 


। 
]- क़यामत का बचान। 


| 















५-7+६+5०२5८342८-० 02% क कक 5 2०००२०४ पल :आ+न का ५००२०२०००--+२० 4५052 5:67 777 न नल १2८4० मर कल अन+ लक 


245 - सय्यदना अदी बिन हातिम(€&). ,&,७८ 2 ७४५ :०७ 5७ ७४४ - 245 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४४) ने 
फ़रमाया, “तुम में से हट एक आदमी से 
अन्कूरीब क़यामत के दिन उसका रब बात...“ #2 5० 40 (/० 20 ८५.४ ४७ :ए७ 
करेगा उनके दर्भियान कोई तर्जुमान नहीं होगा. 2०५४8 «४ <&; 4452. )॥| ४ & ५५ 
नह ०३०२ #प+-हनहक देखेगा तो उसे. १७ 45, ८2 55 5५७४ ८5; 45 ४ ५ 
अप अलावा कुछ नज़र रस 4: ७३ | (७३ ८: 
नहीं आयेगा। फिर बाएं तरफ़ देखेगा तो वही... ५ हर कस मकर नर जब 
नज़र आएगा जो उस ने आगे भेजा था। फिर 7 8 / 4४ पैड )| ४ ४४ 3४ 
अपने चेहरे के सामने देखेगा तो सामने से आग» ५0 ०५०५ ४७ .5७॥ 8६: «५ 
(जहन्नम) नज़र आयेगी। ! ज आ #4 ६४६६०। ५०७ ८-3 ४5 4 


बुखारी:752.मुस्लिम:02.इब्ने माजह:. 85. 2०% ट 
्ि 0 ०० (१०० 2१ ४९-9१ 
निसाई:2552. ७८७४ ३-० 52. 93 ,४॥ » 4५ 





जी >र ७2५ (+ “५ + ५४०+ 
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न जॉमेंआं आुचुन हिलिजी 22६ दिलों को नर्म करने और खोफे डलाही पेंदा करे वाली बातें... | 272 | 


रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “तुम में जो शख़्स खुजूर के एक टुकड़े से भी अपने चेहरे को आग से 
बचाने की ताक़त रखता है तो उसे यह काम करना चाहिए। 


तोज़ीह: <..(5: यह लफ़्ज़ .(.5 से मुश्तक़ है जिसका मानी है खड़ा होना, क़यामत की वजहे तस्मिया भी 
यही है कि उस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने आमाल की जज़ा व सज़ा के लिए खड़े होंगे। 
(अल्लाह बेहतर जानता है।) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू साइब ने वह कहते हैं: हमें एक दिन वकीअ ने आमश के हवाले से यह हदीस 
बयान की फिर जब इस हदीस को बयान करने से फ़ारिग हुए तो फरमाने लगे, यहाँ पर अहले खुरासान का 
जो आदमी है। वह खुरासान में इस हदीस को ज़ाहिरन बयान करने में सवाब की उम्मीद रखे। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं, इसकी वजह यह थी कि खरासान में रहने वाले जहमिय्या इसका 
इन्कार करते थे। अबू साइब का नाम सल्म बिन जुनादा बिन ख़ालिद बिन जाबिर बिन समुरा कूफी है नीज़ 
यह हदीस हसन सहीह है। 


246 - सय्यदना इब्ने मसऊद (६७) रिवायत ७४ :3७ 65&:० ८3 452 ६६४५ - 246 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४४६) ने फ़रमाया, बा दि मन 
''क्यामत के दिन इब्ने आदम के कदम उसके. 7 ' ० थ्रट री इन ह "हक 
रब के पास उठ नहीं सकेंगे जब तक उससे पांच. ४४८ ७६४ :०७ 2.9 5 5: ८१-७2 
चीजों के बारे में सवाल नकिया जाए, उसकी... .« .:£ है पा 
उम्र के बारे में कि किस काम में ख़त्म की, ५. + 7. # ४ 7? ४ ४ 
. उसकी जवानी के बारे में कि किस काम में. #४ 5 5४४ «0 ० ८६४ >> 2५-४० 
ख़राब किया, उसके माल के बारे में किकहाँसे. १. ६५ 2202 ८५ ४४ .॥ ६55 ३, 5 +] 3७ 
कमाया और किस काम में ख़र्च किया और 

अपने इल्म पर क्‍या अमल किया ?”! बे ११ + #+# “०४ ४५% 
सहीह: अबू याला:527]. अल-कामिल: 2/763 | 5 22५७५ «३४ #&8 4०४८ ८०3 ८१४४| 


४४ ५०४ ६ ७५ ५८५ ५.3५ ५:<४| 


. वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इब्ने मसऊद के ज़रिए नबी 
) से बतरीक हुसैन बिन कैस ही जानते हैं और हुसैन बिन कैस को हदीस के मामले में उसके हाफ़िज़े 
की वजह से ज़ईफ़ कहा गया है। नीज़ इस बारे में अबू बर्ज़ा और अबू सईद (<£१४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
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कई दिलों को नर्म करे ओर खोफे उलाही पेंदा करने वाली बातें. है 


24]7 - सय्यदना अबू बर्ज़ा अल असस्‍्लमी 
(<६:८) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2५६) 
ने फ़रमाया, ' 'क़यामत के दिन बन्दे के पाँव उस 
वक़्त तक नहीं हिल सकेंगे जब तक उस से पूछा 
न जाए कि उप्र कहाँ ख़त्म की, इल्म के 
मुताबिक क्‍या अमल किया, माल कहाँ से 
कमाया ओर किस काम में खर्च किया ओर 
जिस्म को कहाँ बोसीदा किया? '' 


सहीह: दारमी, 543. अबू याला:7434 


(७.५ ०५५ १ 





०५७ >> 22८ ८0 ०0 405 ६६४ - 247 

अ5 2 ७४ ०७ ७ 23 5:53 ४:३३ 
4० 2५८ ७४ 22० (+ ५४०+) -+ «5७६ 
४७ :४४ ८० ०) 85; ० & (४ 2 
03 596 80 ० ५0 ४,०५ 
७) 2५०० ८ हे हज जे पं बट 
34 35 ४४५ ०3 ४४ ८3 4०४ ८.53 «०४७ 


०१] चली बन (#0) नह स्थित ८-<& 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और सईद बिन अब्दुल्लाह बिन 
जुरेज बस्रा के रहने वाले ओर सय्यदना अबू बर्ज़ा अल अस्लमी (&&) के मौला थे और अबू बर्ज़ा 


अल अस्लमी (<2५) का नाम नज़ला बिन उबेद ( 








५न-७३४०७-- बन 0० २क ८339 >+नल कसर का >- 2 कक फू ४०८०६ नलनक >> 0 क+-3त कल न कर +++4०5-अ| 6-+ 


248 - सय्यदना अबू हरेरा (८६) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
''क्या तुम जानते हो कि मुफ़्लिस कोन हे?'' 
लोगों ने अर्ज़ किया, “ऐ अल्लाह के 
रसूल (3४5)! हम में मुफ़्लिस वह हे जिसके पास 
द्रिहम ओर सामान न हो। ' रसूलुल्लाह (३४६) 
ने फ़र्माया, “मेरी उम्मत में मुफ़्लिस वह है जो 
कयामत के दिन नमाज़, रोज़ा ओर ज़कात का 
अमल लेकर आयेगा ओर इस हालत में आयेगा 
कि किसी को गाली दी होगी, किसी पर 
बोहतान लगाया होगा, किसी का माल खाया 
होगा, किसी का खून बहाया होगा ओर किसी 
को मारा होगा, फिर उसे बिठाया जाएगा यह 
मज़लूम उसकी नेकियाँ ले लेगा। यह भी उसकी 


) है। है 





| 2- हिसाब और क़िसास कैसे होगा? 





49 40 ..> ५॥| 


20 2.2५ ४ ७७ 72६0) :॥0७ : 0 ब। 
टी ि 


] ०७ ६४७ 3५ ५) (093 3 ६७ 


(० &> ००) 4५4७ 40 ० 
4०५०५ ४ सं #४ (टॉए २० 


& | हि ८3.3५ | >४ ब्लड हैई। कि, ढ़ 4:25 ;५ 


[७ 2०:०५ ८.७ ४3 ४४.3 ५७ ४७ ॥3॥ 
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नेकियाँ ले लेगा फिर अगर उसकी नेकियाँ १७ 4७; ५76८७ ६,» ४ ८ 3 553 
उसके गुनाहों के क़िसास (बदले) से पहले 
ख़त्म हो जायेंगी तो उन (मजलूमों) की 
बुराइयां उस पर डाल दी जायेंगी फिर उसे. (/# 
जहन्नम में फ़ेंक दिया जाएगा। | ५ ४ 6» ५: 
मुस्लिम:258. मुसनद अहमद:2/ 303 का 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


० ॥ ३5 85: <:5 8७ ७:०७ 
४» (2५. हि | ७७००५)| हि ५-५ < 





249 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत ग 2० 5५ १८५ ७ (४६४ - 249 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (;४६) ने फ़रमाया ल्‍ | 8 
खा (श्र ६ एं > ५ 3 ६ 49 

“अल्लाह तआला उस बन्दे पर हम करे जिस ४, ४ ४2 है पं | पाक 
से अपने किसी मुसलमान भाई पर मालया.. ४ 7४९४ ० 'छ>री 2 9 "हे 2४ 
इज्ज़त के लिहाज़ से कोई ज्यादती हुई होतो.. 6८» « & -5#् 2० &+ 4-27 
वह उसके पास आकर उसे माफ़ करवा लेताहै . ./:६ «४ ६ 4॥ /> ५0 2,०; ०७ :0७ 
इससे पहले कि उस से वहाँ (हिसाब) लिया 

जाए जहां दीनार होंगे न दिहम। फिर अगर॒ ६ 5758: 
उसकी नेकियाँ होंगी तो उसकी नेकियाँ ले ली | 48.७ #७ऊ "७३ ०८ 
जायेंगी और अगर न हुई तो उस पर उन मजलूमों.. 4४ <छ७ ६७ ४) ५; १७५ & 43 





(3) 4०५० ०००० 4.०) <:७8 |. 4(॥ 22 


जायेंगे टर 
के गुनाह डाल दिए जायेंगे। ” 2 6 जा 
तयालिसी:238, मुसनद : : (६१2. : ५ 225 ६2७ ८,६:७ 

3008 मुसनद अहमद: 2/435,  बुखारी 447६६: 3. 2४८ 2 ०2222 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: सईद मक़्बुरी के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 
और मालिक बिन अनस ने भी इसे सईद मक़्बुरी से बवास्ता अबू हुरैरा (८४४) नबी (३४६) से ऐसे ही 
रिवायत किया है। 


2420 - सय्यदना अबू हुरेरा (६४७) रिवायत , ६॥ 55 8४ :2 ६5४ (5 - 2420 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया 

“'तुममें से हकदारों के हुकूक़ ज़रूर लिए जायेंगे 
यहाँ तक कि सींगों के” बगैर बकरी को सींगों. "० 85 40 ४५८ ० कक (हो ७ 4४ 
वाली बकरी से बदला लेकर दिया जाएगा।' ' ४८४ 3७४ «८» ५७७ | 3»०>णग ३७४ 
मुस्लिम:2582. मुसनद अहमद: 2/ 230. बेहक़ी:6/ 93 ह 5७%) ४<॥ ८. 2७४०४) 


ली (>++>]| कि जे (२ £ [| हा >५०३६० (3२ 
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जिह्द है दिलों को नर्म कने ओर ख़ोफे डलाही पेंदा करने वाली बातें. है 


तोज़ीह: «५०५ : वह बकरी जिस के सींग न हों इस के बरअक्स सींगों वाली को » कहा जाता है। 











वज़ाहतः इस बारे में अबू ज़र और अब्दुल्लाह बिन उनेस (<४:४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 


(३५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

242 - सहाबिए रसूल सय्यदना मिक़्दाद बिन 
अस्वद (<£%) रिवायत करते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (:४६) को फ़रमाते हुए सुना: ' जब 
क़यामत का दिन होगा तो सूरज को बन्दों के 
(इस कदर) क़रीब कर दिया जाएगा यहाँ तक 
कि वह एक या दो मील के फ़ासिले पर आ 
जायेगा।'” सुलेम बिन आमिर कहते हैं, मुझे 
मालूम नहीं कि कोनसा मील मुराद लिया हे। 
ज़मीन की मसाफ़त का या वह मील जिससे 


आँख में सुर्मा लगाया जाता है? आप (2४६) ने. 


फ़रमाया, ' फिर सूरज उनको पिघला देगा तो 
वह अपने आमाल के मुताबिक पसीने में 
(गर्क) होंगे उनमें से किसी को उसकी एड़ी तक 
पकड़ लेगा, किसी को उसके घुटनों तक, 
किसी को उसकी कमर तक और उन में से किसी 
को उसकी लगाम पहनाई जायेगी'' फिर मेंने 
रसूलुल्लाह (३४४) को देखा आप (४४४) अपने 
हाथ से अपने मुंह की तरफ इशारा कर रहे थे 
यानी इसे लगाम दी जाए। 

सहीह: मुस्लिम: 2864. मुसनद अहमद:3/6. इब्ने 
हिब्बान:6330 





० 4१0 . ५४ 


७;७। :)७ , ५ ८3 20: ७४४ - 242] 
3 जम 4६६ ७; :0७ # 52 
“22४ व, अर हि ०७ रत ५5 नए 
40 0,:3 २०५० .॥5६.॥ 55 :2७ 
५0 ०.०; <<&५- :०७ £&:5 «४५ 4 
४2 5७ ॥॥| 0.६ ८:35 ८226 4॥ 
5७3 +# ३४७० 5. +«<<0 >223| 2०08) 
डा 3 0) (०5 2७ 28 $४ ७ 3.3 


उरी हा ०) 5८2 ० ०४५० 


(१ ०६-<० $50 ४ (3७ ३3-॥!| 
पान 5 उद् ७ 5४४ 24.4] 
०८ (6 (*€०४१) ६ #० ० (| ० हि बा आ 


४ का मीट (»| 0 हर (९ ईन८९१ 42०८५; (| 


4.0. किक (कक हे (५७) 42.4 घ (42०3 
द्र ी४* 
डी 4५3 (» १2४ 32242 ६५०3 4८ 40 (०5 
(दो 4० ह 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।और इस बारे में अबू सईद और 


इब्ने उमर («४१४ ) से भी हदीस मर्वा है। 
2422 - नाफ़े, इब्ने उमर (७५४) से रिवायत 


करते हैं जब कि हम्माद कहते हैं, हमारे नजदीक 


यह मर्फ हदीस हे आयत, ''जिस दिन लोग 


(४ ल्‍्द * (२३ जी 
४८१४ 5 #< ६४; ४ ७६ - 2422 


हर हर 42. (६३६ ७ 2 न] 
्+ 2४) 2 3७५ (७.७ :०७ , हा 
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क्र दिलों को नरम करने ओर खोफे डलाही पैदा करने वाली बातें आ 





रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे।' ' ( अल 
मुतफ्फिफीन: 6) के बारे में फ़मति हैं : “लोग 
निस्फ़ कानों तक पसीने में खड़े होंगे। ' ' 


बुखारी:4938. मुस्लिम:2862. इब्ने माजह:4278. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


5 5 22 3 58 26 6 7000 
5) 200 5, ४४] 20 ७४४ # 
| तप | >> 3»#»४ ०७ (६६४४४ 
423 -२ | 


अबू ईसा कहते हैं: हमें हन्नाद ने उन्हें ईसा बिन यूनुस ने इब्ने औन से उन्हें नाफ़ेअ ने बवास्ता इब्ने उमर 


22: ) नबी (४४६) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 





2423 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<:&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने 
फ़रमाया, “'क़यामत के दिन लोगों को नंगे 
पाँव, नंगे बदन ओर बगेर ख़त्ना के जमा किया 
जाएगा जिस तरह पेदा किए गये थे फिर 
आप(:४६) ने यह आयत पढ़ी '' जिस तरह हमने 
पहली मर्तबा पेदा किया हम दोबारा भी बनाएंगे 
यह हमारा वादा हे यक्ीनन हम यह काम करने 
वाले हैं।'' (अंबिया: 04) और पूरी मख्लूक़ में 


सब से पहले इब्राहीम (%.४४ ) को लिबास _ 


दिया जाएगा ओर मेरी उम्मत के कुछ लोगों को 
दायें ओर बाएं जानिब से पकड़ लिया जाएगा 
तो में कहंगा: ''ऐ मेरे परवरदिगार! मेरे उम्मती 
हैं। तो कहा जाएगा: आप नहीं जानते कि इन्होंने 
आप के बाद क्या- क्या नए काम किए। जब से 
आप ने इन्हें छोड़ा है यह अपनी एड़ियों के बल 
फिरते रहे फिर में ऐसे ही कहंगा जैसे नेक बन्दे 
(ईसा 92८55) ने कहा था: “अगर तु इन्हें 


हल हि न नर कम -कील-++ 


3- हश्र की कैफ़ियत। 


22222] 








०७ ७0४ 45 4५४०७ ४४.७ - 2423 


६४५७ :०७ ८४:29 हक हे (3.७ 


9 ४८ (५८) हम धो ५ [6 
छः मल 20] प्र न्ड अक। टी ५ 


हि हि ८ ५ डा का ६ ली रे 

/3८ ८03 5६० 40 ५५० 50४ ०५८५ 
(5 ॥४ ०० ४५४७ ८४०५-४| # 32 है धआ 
हिट 7] 5] [७ सं * | >2५ 
5७ ४॥५ (5.5७ ४४ ४ छो४ 55: 
4५ ४४3 ५ अी७४॥ ८ 2 
७5; उ>ल्ीं। ७5 ४ ५७. ४०० 
०४:५७ ७०० <; ८ :०४७७ ०५.८/ 
( (>६-| न्‍ <ज्ट (>+| है. (६)-० हे ८ ५| 
48:७ 5 ६५७८ ० ७5% |/5 
52.४ $॥ :#00»)॥ 40॥0 2७ ५5 2,5७५ 
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जलेंअ उनन छल्लली #40ज 7 दिलों को नरम करने और खाँफे इलाही पंदा करे वाली बातें 2 8 277 ! | | (६८०८-०८, । । 
अज़ाब दे तो यह तेरे ही बन्दे हैं और अगर तु इन्हें. < 888 मं ५०४ 3॥ 230: +७ 
बख्श दे तो बेशक तु गालिब हिक्मत वाला | हे 
है।' ' (अल- मायदा: 8) फ "टी | 
बुखारी:3349. मुस्लिम:2860.निसाई:2087 द 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने और मुहम्मद बिन मुसन्‍्ना ने वह दोनों कहते हैं: 
हमें मुहम्मद बिन जाफ़र ने बवास्ता शोबा, मुग़ीरह बिन नौमान से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की 
है। क्‍ 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


2424 - बहज़ बिन हकीम अपने बाप के ज़रिए. (१८ .॥४ मी गिल | 8६ - 2424 
अपने दादा (सय्यदना मुआविया («&&&) से 3 5 ५ ७:४ 25 5.१७ 
रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (2४६) को जम रप आम लीक 


फरमाते हुए सुना, “तुम पैदल और सवार :४ ८५८५ <#«- २७ 3 4० हर्ड 
हालत में जमा किए जाओगे और तुम्हें चेहों के. 5,१5४< 84 2५६ ८3 ५४ ४॥ ० 


बल घसीटा जाएगा। '! 2५» .; ० 5५% 0.5१ १७ 
द्खें £3%3 «४८ 335०5 «०५७७५ ४४, 
सहीह: 292 पर तख़रीज देखें। /2+6 0 <४* 


वाज़हत: इस बारे में अबू हुरैरा (७४७) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह 
हदीस हसन सहीह है। 





६.०५ ---० >+>०+ ““८०---+ --“-“₹-०---- -“-“““*--- +“ -“ >-- - “+ -“४_-/ “»-+०००%-०- >ल्‍>+ 


2425 - सय्यदना अबू हुरेरा ( _रिवायत ७४५ :05$ 35 2 2425 क्‍ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६ न हा 





2) ने फ़रमाया £ 

रे ४ | ० 

“क्रबामत के दिन लोगों की (अल्लाह के. ४ ४: शा | की ५ के 

सामने) तीन पेशियाँ होंगी: दो मर्तबा तो झगड़ा. १४४ 4 ५» 40 ४५०५ ४४ :०७ ४५% 

और उज्ध होंगे लेकिन तीसरी पेशी के वक़्त ७58 >प् «४ उदा >2 :55 

आमाल नामे हाथों में दिए जायेंगे, कोई दायें न  अ 
, हि ०9 «3.३ ००७ ८ ८०० 

हाथ से लेगा और कोई बाएं हाथ से। '' दीपक काश शक न की पी आ 

ज़ईफ़ द "छ - ० ८ ४03 ०४5 बंड। ००४ 


करी की 5 | 
(4 ५ ०, >> 5 5 हा 
"2५०० - ४५ 4४०८४ ११० ५2४७) 
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बज़ांहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह नहीं है। क्योंकि हसन (४&) ने अबू हुरैरा 
<2%) से सिमा (सुनना) नहीं किया। बअज़ ने इसे अली बिन अली रिफ़ाई से बवास्ता हसन, अबू मूसा 
2) के ज़रिए नबी (:४६) से रिवायत किया है। 


इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं; यह हदीस भी हसन (७६४ ) के अबू मूसा (७४४) से सिमा (सुनना) न 

होने की वजह से सहीह नहीं है। 

| 5-जिस से (हिसाब में) मुनाकशा किया | 
गया वह हलाक हो गया। 






७ 9 82 ५9 


३ (३१ ४..० कक व > 





2426 - सय्यदा आयशा (&&£) बयान करती _ 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (४६) को फ़रमाते हुए 
सुना आप फ़रमा रहे थे: “जिससे (हिसाब में) 
पुनाकशा किया गया वह हलाक हो गया।" मैंने. ४८ ४७ «<<७ > «*<5 (८ 
अर्ज़ किया, ''ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह ६५ पर व 0 बी ० 20 
तआला तो फ़रमाता है, पस जिस शख़्स के दा. , || ». ६.८ 26 >....] 

हाथ में नामे आमाल दिया गया तो अन्करीब _*£“ 7“ का पल की 
उससे आसान हिसाब होगा।” (अल- .. #४ “४४ (6 & ५७) २५८ #प०॥ 
इंशिकाक़:7- 83) आप (४४) ने फ़रमाया "७ [५.८2 (५८० ६-७८ 59-७ 
“बह सिर्फ़ आमाल को सामने करना है। '' १ 
बुखारी:03. मुस्लिम:2876. अबू दाऊद:3093 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह हसन है। इसे अय्यूब ने भी इब्ने अबी 
मुलेका से इसी तरह रिवायत किया है। 


रे 3>>])) कल 5८4० ५ «< ८-०४ | 





2427 - सय्यदना अनस (<&४) रिवायत करते. ६८३ .]७ , > 25 4522. ७6७ - 2427 
हैं कि नबी (४४४) ने फ़रमाया, ''क़यामत के. ,. 

दिन इब्ने आदम को ऐसी हालत में लाया "री 3 0 ४७ ४0० ८ 
जाएगा कि गोया वह बकरी का बच्चा हो। फि. ७४ &# ४53४3 >> + नल 
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उसे अल्लाह तआला के सामने खड़ा किया 
जाएगा तो अल्लाह, तआला फ़रमाएंगे, मेंने तुझे 
माल अता किया, मेंने तुझे गुलाम, लॉडियों 
ओर दीगर अस्बाब से नवाज़ा और तुझ पर 
नेअमतें निछावर की। तूने क्या किया? तो वह 
कहेगा, मेंने उसे जमा किया, उसे बढ़ाया ओर 


पहले से ज़्यादा छोड़ कर आया हूँ। मुझे वापस _ 


भेज दे में तेरे पास सारा माल लेकर आता हूँ। 
अल्लाह तआला उससे फ़रमाएंगे, मुझे वह 
दिखा जो तूने आगे भेजा। वह कहेगा : ''ऐ मेरे 
परवरदिगार! मेंने उसे जमा किया उसे बढ़ाया 
ओर पहले से ज़्यादा छोड़ कर आया हूँ, मुझे 
वापस भेज दे में वह सारा तेरे पास लेकर आता 
हूँ लेकिन उस बन्दे ने आगे कोई माल नहीं भेजा 
होगा फिर उसे जहन्नम की तरफ चला दिया 
जाएगा। 

ज़ईफ़ 


<ट) टट का के ४5० <ां2]2 ८ ४| 5० 2 # | 


७ ०2) :४ ०५८ 


20207 :०७ 4: ४02 4] (+> कल हा श्र 
श्र्ज्श््ण है| ७ 9 *4« ०. (# ०४ 8८ | रा 
>़ 0 न्- 25 * ँष + (:६४] ल्‍ 8 

38 -७५४ (०५ 4-७ 4०५2॥ ४५ #$ 2५ 
4)| ० ५४: ०.०) हा 
(५ :०५८३ ५:5> 5 22: | 

हे [2 ्््ड #:३ ८5 4६,०४५ 

है. ७5 ७ अ्रीबद नी “१. ००१ “बा 2) 
८१०३ ०५ <3| (ह-2७ 


न्न्ण्ज्ड 


8. >०० १ 009०-०० ५) ह ०५४८७ ८.०१ ०७) 
>०£ ०. ८ 

थी <ड | ८5४०) (3 कक (6 (७ है“ 4८5 :५ 
पे 

४ ६ न+ 4७ «५5 


20४ ४ 


4 (_्#गन्टूल्े 6 (८ ( 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: इस हदीस को बहुत से लोगों ने हसन से उनका कौल बयान 
किया है ओर इस्माईल बिन मुस्लिम हाफ़िज़े की वजह से इस हदीस में ज़ईफ़ है। 


नीज़ अबू हुरेरा और अबू सईद ख़ुदरी ( 


2428 - सय्यदना अबू हरेरा और अबू सईद 
(<४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5९६) 
ने फ़रमाया, '“'क़यामत के दिन एक बन्दे को 
लाया जाएगा तो अल्लाह तआला उससे 
फ़रमाएंगे, क्‍या मेंने तुम्हें कान, आँखें, माल 
ओर ओलाद नहीं दी ओर तुम्हारे लिए चोपायों 


ओर खेती को मुसख्खर नहीं किया ओर मेंने 


तुम्हें छोड़ दिया कि तुम रईस बनो ओर लोगों के 
मालों का चोथा हिस्सा लो। क्या तुम्हें यक़ीन 


) से भी हदीस मर्वी है। 


3» ७८ ८) ०0४ 40८ ७.७ - 2428 
रा है... धर <॥ ७ (3.७ ७ ५४><:]| 
७४५७ ७ ,03४%)॥ &४,.०2॥ +4#<८ 


52% (० &+ २५० | $+ 
40 ०,०८ ०४ :१४ ०८ «० ६० 
पध्छ ॥# ऋड९ हि पक 26 4 
5593 ७६० <0 || 2 :४ ४0 ० 


है >््० 5 
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सुन लिलिजी म्मज खोफे ड़ 
था कि तु मुझे इस दिन मिलेगा? वह कहेगा, 
“नहीं” तो अल्लाह तआला उस से फ़रमाएंगे, 
आज में तुम्हें भुला दूंगा जेसे तुमने मुझे भुला 
दिया था।' 
सहीह: अत- तोहीद ले- इब्ने खुजेमा: 55. 


दिलों को नर्प करे और खोफे हलाही पँदा करने वाली बातें. £ 8 280 | 





"५५०५ ४७४) 2४ < ४८5 ४9 3७; 
१५ <0 5& 5535 6:०3 >> ४४7; 
नह: ०५४३ ») :०,४७ ६७ 2०9: 
कई ४ 20८2 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है। और ( ८... ५४ 20:॥ :१2॥) 
का मानी है कि आज मैं तुम्हें अज़ाब में छोड़ दूंगा, मुहद्दिसीन ने यही तफ़्सीर की है। 


इमाम तिर्भिज़ी ( 


तफ़्सीर की है कि आज हम तुम्हें अज़ाब में छोड़ देंगे। 
| 7- फ़शमाने डलाही: यौमड़जिन तुहद्िसु 


 अख्बारहा की तफ़सीर। 





2429 - सय्यदना अबू हरैरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने यह आयत 
पढ़ी, ' 'उस दिन ज़मीन अपनी ख़बरें बयान कर 
देगी।'' (अज- ज़िल्ज़ाल:4) फिर आप (5४६) 
ने फ़रमाया, क्या तुम जानते हो उसकी ख़बरें 
क्या हैं?'' लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह ओर 
उसके रसूल ही जानते हैं। आप (2४६) ने 


फ़रमाया, ''उसका ख़बर देना यह हे कि हर मर्द 


और ओरत के बारे में गवाही देगी जो उस ने इस 
ज़मीन की पुश्त (पीठ) पर किया होगा ओर वह 
यह कहेगी, इस ने फुलां फुलां दिन यह काम 
किया था।! आप($४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह ने उसे यही हुक्म दिया है।' ' 


ज़ईदफल  इस्नाद: मसनद अहमद: 
हाकिम:2/ 256. इब्ने हिब्बान:7360 


2/374. 


) फ़रमाते हैं: बअज़ उलमा ने [५(-5 :१:७) (अल- आराफ:5) की भी यही 


(जय ०) की 2० ००जीज ८५.० चली हा है 





(950<%।| ७५७० ००४2) 


॥ 350 20 25 00000 5 «0420 
5 3०८ ७:७ :०७ 250८) 25 ०0 २१८ 
जा 5 और 5 ४७ ०७४ | 
मम 

(0५७3 4८४ 40 (नल 4४४) 20 9 :० ७ 
6 35 0 पक 
58 :0७ ८8 48,255 40 :।/७ ५७; 
8 0 5 40 6 8 ॥ | 
| ४5; 5 (.६ :२,६ ४ ७ ,# /5 (५६ 

७१९३। ५.६5 :0३ ,।४5; [5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($/४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हे। 


5/7७€/7/६77 धा।7 
42.25 64*%6&6 7 37 


ै जतेंअ अब॒ुन लिशिंजी ४2 दिलों को नर्म करने और खौफे इलाही पेंदा करने वाली बातें. $&+ | 28 । 


8 - सूर की कैफ़ियत। | 


2430 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आस (<४४) बयान करते हैं कि एक देहाती 
नबी (:७६) के पास आकर पूछने लगा, सूर 
क्या हे? आप(:४६) ने फ़रमाया, “वह एक 
सींग है जिसमें फूँक मारी जाएगी। '' 


सहीह: अबू दाऊद:4742. मुसनद अहमद:2/ 62. 
दारमी:2804. 








। 
| 


| 292 0५5७£५ ५७९५ 8 









७-४ :०७ 5 ८४ ५५५ ७४७ - 2430 
(७2८, ७४:७। :०७ ८१ ०0॥ 39८ 
ज््ज्ड जी लिख #४ ५ 
५“) ०2 3» + 27 * >> +  >+ ८ 
4 420) > 2,.॥ ॥| 6, %| ४७६ :०७ 


43 (८५ 29 ::७ १2५ ५ :०७७ ४.5 


न्‍ा 0 


डी >> रे (53१) >७39 («४ नि कि | 


५००४० कक ५ "|| ५ 3५ “(2०४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई लोगों ने इसे सुलैमान 
तैमी से रिवायत किया है। हम इसे सिर्फ़ इन्हीं के तरीक़ से ही जानते हैं। 


243 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<४& 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने 
फ़रमाया, “में केसे आराम कर लूं जबकि सींग 
(में फूँक मारने) वाले फ़रिश्ते ने सींग को मुंह में 
लिया हुआ है ओर कान लगाए हुए हैं कि कब 
उसे फूँक मारने का हुक्म हो और वह फूँक मार 
दे।'' यह बात नत्री (४४) के सहाबा पर बड़ी 
गिराँ गुजरी, तो आप(4४8) ने उन से फ़रमाया, 
''तुम कहो, हमें अल्लाह ही काफी है और वह 
अच्छा कारसाज़ है हम अल्लाह पर ही भरोसा 
करते हैं।' ' 

सहीह: हुमेदी:754. 
तबरी:6/ 29 





मुसनद अहमद:3/7. तफ़्सीर 


36 05 905% 05% 28 
206 58 | 5 80% हह 
40 (० «0 ७,०.; ४७ :०७ | 
पी २०५०६ इड <88 ६03 4६ 
6८५ >४ + >) ८५ 5१ #द्। 
५0 > ७-० (५० (४ 205 5७5 ६६७ 
४9 :६६ ०४७ 03 2४6 40 >> 
७४३५0 ७ 59 55 4॥ ७०७ 


5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है ओर यह हदीस कई सनदों से बवास्ता 


अतिय्या सय्यदना सअबू सईद ख़ुदरी ( 


) के ज़रिए नबी (६) से ऐसे ही मर्वी है। 
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2432 - सय्यदना मुगीरह बिन शोबा («&£) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४८) ने 
फ़रमाया, “'सिरात पर मोमिनों का शिआर 
होगा: ऐ परवरदिगार' सलामत रखना, 
सलामत रखना। क्‍ 
ज़ईफ़ इब्ने अबी शेबा:2/ 505.हाकिम:2/ 376. 


$ , ४४ 53 4८ ४४ - 2432 


४ अनश क्ी ॑॑ पते जे की 
जी 3 १४० > >प्था 5 3७० 
3७८ 5 ५0 ०.०; ०७ :०७ ०५७८ .2 

4 बी 224० 4० ००५ 


तोज़ीह: १६८ : अलामत निशानी जिस से उनकी पहचान होगी। 





 बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: सय्यदना मुगीरह बिन शोबा ( 
है। हम इसे अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ के तरीक़ से ही जानते हैं। नीज़ इस बारे में अबू हरैरा ( 


हदीस मर्वी है। 


2433 - सय्यदना अनस बिन मालिक (</४) 
रिवायत करते हैं कि मेंने नबी (:४६) से अर्ज़ 
किया वह क़यामत के दिन मेरी सिफ़ारिश कर 
देंगे तो आप (३४६) ने फ़रमाया, “'में यह 
करूंगा।'” कहते हैं, मेंने अर्ज़ किया, में आप को 
कहाँ तलाश करूँ? आप(:४४) ने फ़रमाया, 
“पहले तुम मुझे सिशत पर तलाश करना। ' मैंने 
. कहा: अगर सिरात पर मेरी आप से मुलाक़ात न 
हो सके तो ? आप(:5४६४) ने फ़रमाया, “फिर तुम 
मुझे मीजान यानी तराज़ू के पास तलाश 
करना।'' मेंने कहा, अगर में आप से मीजान के 
पास भी न मिल सकू ? आप(:४६) ने फ़रमाया, 
"तो तुम मुझे हौज़े कौसर के पास तलाश करना 
में इन तीन जगहों में इधर उधर नहीं हंगा। '' 

सहीह: अस- सिलसिला अस-सहीहा: 2630. मुसनद 
अहमद: 3/ 78. 


) की यह हदीस ग़रीब 
) से भी 


अप ८0७० ० ०0४ ०८ ६४.७ - 2433 
४५७ :८४ ,>य)। ८2 ४५ ७४५ :2५ 
४७ तो अर उ.ध्णी। 5४४ ८2 

री (४ 
3 3 १ 40 ०० ७7 </0 :०७ 
38 (५७ ए॑ .0& ५8 ४ ० ध 
"2:०७ 209 2७ 40 0,०2५ ६ :<.५ 
७७ :<5 :०७ .97०॥ ० «६८ ७०॥| 
4५ 5७ 06 :%5०० 5 ही ६ 
>5्क +# | 5७ :<७ ५०] 
न | «४ ०४४ ० ६४७ :०७ 
29० 2१७॥ ५.७ 


कप ४। हा «< ० र हिल 
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जागेंअं सुनब (िहिंजी 3. दिलों को नर्म करने ऑर ख़ोफ़े डलाही पेंदा करने वाली बातें ५ 8 283 | 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। 





) द रिवायत 


2434 - सय्यदना अबू हरेरा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) के पास गोश्त 


लाया गया फिर आप (5४४) को दस्त का गोश्त 
दिया गया जो आप(5४६) को पसंद था 
आप(5४६) ने उसे एक मर्तबा नोचा फिर 
फ़रमाने लगे, “में क़यामत के दिन लोगों का 
सरदार हूंगा तुम जानते हो किस वजह से? 
अल्लाह तऔला पहले ओर पिछले लोगों को 
एक मेदान में इस तरह जमा करेगा कि उन्हें एक 


दाई ही बात सुना सकेगा ओर सब पर नज़र 


चली जाएगी, सूरज क़रीब हो जाएगा, फिर 
लोगों को इस कदर गम ओर तक्लीफ़ लाहिक़ 
होगी जिसकी वह ताकत नहीं रखते होंगे फिर 
लोग एक दूसरे से कहेंगे क्‍या तुम देख नहीं रहे 
हो कि तुम्हें क्या तक्लीफ़ पहुंची है? कया तुम 
ऐसा शख़्स नहीं देखते जो तुम्हारे परवरदिगार 
के पास सिफ़ारिश कर सके तो लोग एक दूसरे 
से कहेंगे, आदम (७८४४) के पास जाओ, 
फिर वह जादम (9९८४४) के पास आकर 
कहेंगे, आप इंसानियत के बाप हैं। अल्लाह ने 
आप को अपने हाथ से पेदा करके आप में 
अपनी रूह फूंकी और फ़रिश्तों को हुक्म दिया 
उन्होंने आप को सज्दा किया, आप अपने रब 
से हमारी सिफ़ारिश करें। क्या आप नहीं देख 
रहे हैं कि हम किस मुसीबत में हें? क्या आप 
नहीं देख रहे हमें क्या तक्लीफ़ पहुंची है? तो 


७६ ५४० 760. 


>> :०७ ८ ८2 २५० ४४.७ - 2434 
अं ७:७ :०७ ४;७2)॥ . ४0४ <८ 
० 32 > “८9 ८ «५३४४ 
4.८| ०) ८ :० ७: 8०० हट ० 2८2 
2 छ के; ह७ 5 40 
(६६० 4४ ४>०८ <:७8, ४8५5 £.0| 
4०0४ ४४ पं 
>एा दी हद ४265 2 ७१०४ (७ 
98 
335 :थ्)| 0. ०००५ (»# ४ ++2--+ 
| ७ «४ (4४४ ++5. >> 
.9कछड 0५ 5६५४8 ॥ ७ ४०४४५ 
७5७) 7४ का : ४) 4-८ हल ४४] हे 
जी मे && 5 आह व जय ४ 

0 58 0 0 पक 
अर <| :82#क #3 ०» को ए 
4० 4.3 €6 १४ 40 :४& ८! 


42 ० || है (5 25% 2० ०८ 
5० ७४:०७ | ५.+$ 
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022 ) उनसे कहेंगे, मेरा रब आज 
इस क़दर गुस्से में है कि इस से पहले इतने गुस्से 
में कभी नहीं था ओर इसके बाद भी ऐसे गुस्से 
में नहीं होगा ओर उसने मुझे दरख़्त का फल 
खाने से मना किया था तो मेंने उसकी 
नाफ़रमानी की, नफ्सी- नफ्सी- नफ्सी ” 
किसी ओर के पास जाओ तुम नूह ( 9४:६४ ) के 
पास जाओ। फिर वह नूह( »:£5 ) के पास 
आकर कहेंगे, ' 'ऐ नूह।! आप ज़मीन वालों की 
तरफ़ पहले रसूल थे ओर अल्लाह ने आप को 
“शुक्र गुज़ार बन्दे” का नाम दिया हे। आप 
अपने रब से हमारी सिफ़ारिश करें क्या आप 
नहीं देख रहे कि हम किस मुसीबत में हैं? क्‍या 
आप नहीं देख रहे हमें क्या तक्लीफ़ पहुंची है ? 
तो नूह ( ५८7४ ) उन से कहेंगे, ' 'मेरा रब आज 
इस कदर गुस्से में है कि इस से पहले इतने गुस्से 
में कभी नहीं था ओर इस के बाद भी ऐसे गुस्से 
में नहीं होगा। मेरे लिए एक दुआ थी जो मेंने 
अपनी कोम के ऊपर कर ली थी। नफ्सी- 

नफ्सी- नफ्सी, किसी ओर के पास चले 
जाओ। इब्राहीम( 5८४ ) के पास जाओ, तो 
वह इब्राहीम ( 5९८४ ) के पास आकर कहेंगे, 
*'ऐ इब्राहीम ( ३९४४ )। आप अल्लाह के नबी 
और ज़मीन वालों में से उस के खलील हैं। सो 
आप अपने रब से हमारी सिफ़ारिश कीजीये 
क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस मुसीबत 
में हैं तो वह कहेंगे, “'मेरा रब्ब आज इस कदर 
गुस्से में है कि इस से पहले इतने गुस्से में कभी 
नहीं देखा था और इस के बाद भी ऐसे गुस्से में 
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#जर्ेंअ अनन जी 
नहीं होगा।'' ओर मेंने तीन झूठ बोले थे। 
“अबू हस्यान ने हदीस में उनको ज़िक्र भी 
किया है। नफ्सी- नफ्सी- नफ्सी, किसी ओर 
के पास चले जाओ। तुम मूसा (%९४४ ) के 
पास जाओ तो लोग मूसा (5.5 ) के पास 
आकर कहेंगे, “ऐ मूसा( %:£४ )! आप 





अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने आप को ._ 


अपनी रिसालत ओर कलाम के साथ लोगों पर 
फ़्ज़लत दी आप अपने रब से हमारी 
सिफ़ारिश कीजीये, क्या आप नहीं देख रहे कि 
हम किस मुसीबत में हैं? तो वह कहेंगे: मेरा रब 
आज इस कदर गुस्से में हे कि इस से पहले इतने 
गुस्से में कभी नहीं था और इस के बाद भी ऐसे 
गुस्से में नहीं होगा।'' ओर पैंने एक इंसान को 
कृत्ल किया जिसे मुझे क़त्ल करने का हुक्म 
नहीं था। मफ्सी- नफ्सी- नफ्सी, किसी ओर 
के पास जाओ।तुम ईसा (७४८४ ) के पास 
जाओ। तो वह ईसा ( %27£४ ) के पास आकर 
कहेंगे, ' 'ऐ ईसा! आप अल्लाह के रसूल ओर 
उसका कलिमा हैं। जिसे उस ने मरियम की 
तरफ़ डाला था और उसकी रूह हैं ओर आप ने 
गोद में लोगों से बातें कीं आप अपने रब से 


हमारी सिफ़ारिश कीजीये। तो ईसा ( 958४) 


कहेंगे: मेरा रब आज इस क़दर गुस्से में हे कि 
इस से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं था और 
इस के बाद भी ऐसे गुस्से में नहीं होगा।'' ओर 
वह किसी गलती का ज़िक्र नहीं करेंगे। 
नफ्सी- नफ्सी- नफ्सी, किसी और के पास 
चले जाओ। तुम मुहम्मद (5४६) के पास 
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जालेंअ युन॒न विशिंजी ई-्बा दिलों को नर्म करने ओर खोफ़े इलाही पेंदा करे वाली बातें. | | 286 | ) 


जाओ। फिर वह मुहम्मद (४६८) के पास 
आकर कहेंगे: ''ऐ मुहम्मद (:8£ 





अल्लाह के रसूल ओर खातमुल अंबिया हैं. 


आप के पहले ओर पिछले तमाम गुनाह बख़ए 
दिए गए हैं। आप अपने रब से हमारी सिफ़ारिश 
कीजीए क्‍या आप नहीं देख रहे कि हम किस 
मुसीबत में हैं? तो में चलकर आर्श के नीचे 
आकर अपने रब के लिए सज्दे में गिर जाउंगा। 

फिर अल्लाह तआला मुझ पर अपनी तारीफ़ 
ओर अच्छी सना के लिए ऐसे दरवाज़े खोलेगा 
जो मुझ से पहले किसी पर नहीं खोले होंगे। 

फिर कहा जाएगा, ''ऐ मुहम्मद! अपना सर 
उठाइए सवाल करें आप को दिया जाएगा और 
सिफ़ारिश करें सिफ़ारिश मानी जाएगी, चुनांचे 
में अपना सर उठा कर कहंगा, “'ऐ मेरे 
परवरदिगार! मेरी उम्मत को माफ़ फ़रमा दे। ऐ 
पेरे रब! मेरी उम्मत, ऐ मेरे रब! मेरी उम्मत तो 
कहा जाएगा: “'ऐ मुहम्मद (४४६) अपनी 
उम्मत में से उन लोगों को जिन पर हिसाब 
किताब नहीं है जन्नत के दायें दरवाज़े से जन्नत 
में दाखिल कर ले जाएँ वह बाकी दरवाजों से 
भी लोगों के साथ मिलकर जा सकते हैं।' ' 

फिर आप ( 
क़सम जिस के हाथ में मेरी जान हे! जन्नत के 
दरवाजों ” में से दो दरवाजों का दर्मियानी 
फ़ासला ऐसे हे जेसे मक्का से हिज्ञ या मक्का से 
बस्रा है। ” 

बुखारी:3340. मुस्लिम: 94, निसाई: 40. 

तोज़ीह: () ....5 .....5 ....5 


) ने फ़रमाया, ''उस ज़ात की 


५.) | #लआ पाप ४०० | का दत है (3 हष्गीर | 
(८ ० ५० £प/| («39 0.५० ००६८० हि ५५ हि 
४ ४ ४ ७0० रा ० #<८ 2 
धमलढ | 6 4/55 है न <.. |; (१० | 8 2 
९४ | (5 ०५5 (३ ८5 है (१) (3 'अकअआआ 


०... ०... | 8 <55| 35 ४ 48. # 
9 पड जाओ 45 >5ो ५ ६० 
&» ४0४ 3४ ५४७ >॥ ४७४:5 
७ | १7७ ० छुती5 ०७ ४ ४) 
पे पर्चा 6०2 ५०४४ हद दिल. हि अर | 

83» % हर 2 


हा हा ४5.5 न ० (८५5 ना नह लॉ ५5३9 ना 9. 
«५५ ><>23 हक" हा 3 >> ४०१ कु न 


करके के. 


: यानी मेरी अपनी जान आज ज़्यादा हकदार है कि उसकी सिफ़ारिश 
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जॉनेंअ सुनन विहिंजी हे 5 दिलों को नर्म करने और खोफे इलाही पैदा करने वाली बातें. #ै# 287 | 


की जाए। «० : जमा है & ..«« की दरवाज़े के दोनों अतराफ़ जहां उसके पाट लगाए जाते हैं। यानी 
एक दहलीज़ से दूसरी तक का फ़ासला। 


वज़ाहत: इस बारे में अबू बक्र सिद्दीक़, अनस, उक़्बा बिन आमिर और अबू सईद («&१%) से भी हदीस 
मर्वी है। _ 


. इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबी हय्यान का नाम यहया बिन कूफी 
है। यह सिक़ह हैं ओर अबू ज़ुर्आा बिन अम्र बिन जरीर का नाम हरम है। 


।- एसूल (:४४) मेरी सिफ़ारिश 
मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह कएने वाले 





लोगों के लिए होगी। 


2435 - सय्यटना अनस (<££) रिवायत करते (४32. :.$ , ८० हल ०] (४2 - 2435 
हैं कि रसूलुल्लाह (३४6) ने फ़रमाया, ''मेरी 
शफ़ाअत मेरी उम्मत में कबीरा गुनाह करने वाले 





५ | डी € ०. कि ६ ०७० कि ६५१ (;» 


लोगों के लिए होगी। ' ' (2५०3 4४४ ४७ ०५० 4४४ » ०0७ :.)७ 
सहीह: अबू दाऊद:4739. अबू याला:3284.तयालिसी («5 ८» 2५5) |») २८५८ 
2026 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है ओर इस बारे में 
जाबिर (<१५४) से भी हदीस मर्वा है। 

2436 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (६६ .)8 ,,६ ८3 455० ७6४ - 2436 
(<४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (86) ः 
ने फ़रमाया, “मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत में ः द 
कबीरा गुनाह वालों के लिए होगी।'' मुहम्मद. 5४ ४ 2४४४ ७२ ४ ७ ५४ 
बिन अली कहते हैं, फिर जाबिर (<४) नेमुझ.. ५0 ४,०; 3७ :0७ ,५॥ /४० ०: ,४ 


ग् पर न 
2 हु हि 0 ७० के डर (>ं (2) "री कर री 
धन के ब्टैजकनी:ह0 पी न हे 22025 | ०१ | ण्े हर 


से कहा: ''ऐ मुहम्मद! जिस के कबीरा गुनाह ही... हा 

(5) |») (४८ 427८ ४) 
न हो उसे श॒फ़ाअत की क्या ज़रुरत? _ ४२) टेट ह॒ च " 
सहीह: इब्ने माजह:430. तयालिसी:669. इब्ने ५:2७ (० ८५४ ली ७ (#“ 
हिब्बान:6467 ५ ७७5 2५७७) ० 35 जरड # जज. 


75५50 
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8 जारेंओ सुनन विलिजी 


बंपर जोंकोनर्म करे और खोफे इलाही पेंदा करने वाली बातें. शड' 
०्+पक 





 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है जो कि जाफ़र बिन 


मुहम्मद की वजह से गरीब है। 


>कन+- +कलनननकिनाननकन न ना न-कन- कि कन- कान पिन न नियम लि १“ कल नब+ अल -त जिनितपल 3333 करके >9-नन-ल-लन-निनीनन- न क- “कि ++ कक + ५ «तन क-ब कक ल+- फनी ननननाकीगाण के लक तक नकिनानान नानक नल का गत "जिन गण यियणणनण 


कि 2- सत्तर हजार लोग बगैर हिसाब (जन्नत 
में) दाखिल होंगे और कुछ लोग भी 
सिफ़ारिश करेंगे। 





2437 - सय्यदना अबू उमामा («४ ) रिवायत 


करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (2१६) को फ़रमाते 
हुए सुना, “'मेरे परवरदिगार ने मुझ से वादा 
किया है कि वह मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार लोगों 
को जन्नत में दाख़िल करेगा जिन पर कोई 
हिसाब ओर अज़ाब नहीं होगा। एक हज़ार के 
साथ सत्तर हज़ार होंगे ओर मेरे रब के भी तीन 
लप भर कर होंगे। 


सहीह: इब्मे माजह:4286. मुसनद अहमद: 5/ 268. इब्ने 
 अबी शैबा:/477. 






हि (| (६००६० | १० 4.49 ५० (2 


4० ह्ल््ड्ट (७१ (ना 9 ५०००० 





००००० 
४५८ ६७७ [| <:७५०- :०७ 2४) 
(»0 &५-3 4८४ 40 2० ०0) 
७७ («| ७ बज 2-४ 3 ०) 2०४८५ 
गे हे & ५० 03 ६४४ <> 3 ४४) 
द "4४० 25 ९-४४ <१७ ही] ७३2५५ 


4 >> ग छ ल्‍ा 
१००) दे. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 





2438 - अब्दुल्लाह बिन शकीक़ ४४ ) कहते 
हैं: में एक जमाअत के साथ ईलिया में था तो उन 
में से एक आदमी ने कहा: मेंने रसूलुल्लाह 
(2४४) को फ़रमाते हुए सुना: “मेरी उम्मत में से 
एक आदमी की सिफ़ारिश के साथ बनू तमीम 
के लोगों से भी ज़्यादा जन्नत में जायेंगे।' ' कहा 
गया: '“'ऐ अल्लाह के रसूल($/&) आप के 
अलावा? आप(:४४) ने फ़रमाया, “'मेरे 
अलावा ही।'' रावी कहते हैं: ) जब वह उठ गए 
तो मैंने कहा, यह कोन हैं? लोगों ने कहा: यह 
इब्ने अबी जज़्आ (<5) हैं। 


सहीह: बुखारी: 436. मुसनद्‌ अहमद: 3/ 469. 





8४ :०७ 28 ४ ७४ - 2438 
<+ हज्ओं 29 4० 0४2| 55 ०५5 
70 & <# 7७ 0४६ 5 50 /६८ 
०४७ ४0.0, 
“#]| (5-2 :०५८ ८८3 ५4० 4 .> 
४० (ढंः ०४ 3 ०४ ८.० ४) 4८७४८. 


५.४ ही <+० : 4-७ 


(०3 (3३० है [है 53॥ .... ० ० (5 हर द 
हा 5 ७ 2४७5 १% ७ 5 ;४ 
की .5] 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और इब्ने अबी जज़्आ 
(५४४) का नाम अब्दुल्लाह (८५५) है। इन से यही एक हदीस मारूफ़ है। 


2439 - सय्यदना हसन बसरी («६४ ) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया 

क़यामत के दिन उस्मान बिन अफ्फ़ान 
(<४४८) रबीया ओर मुज़र के बराबर लोगों के 
लिए सिफ़ारिश करेंगे।' ' 


ज़ईफ़: मुहक्किक़ ने इसकी तख़रीज ज़िक्र नहीं की। 





५ 


2440 - सय्यदना अबू सईद (<££) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, 
“'प्ेरी उम्मत में से वह शख़्स भी हे जो लोगों की 
कई जमाअतों के लिए सिफ़ारिश करेगा, कोई 
कबीले के लिए, कोई शख़स एक जमाअत के 
लिए ओर कोई एक आदमी के लिए यहाँ तक 
किवह जन्नत में चले जायेंगे।  ' 


ज़ईफ़: मुसनद अहमद:6/ 28. इब्ने अबी शेबा:/463., 


'(टआणी 5685 /५७ 4 ६6/& - 2439 
हा >> ऊ+ उप 220» 5 ७ 
३ व आम कम 
५६ 3५८ &< :/५3 4५ 40 (० १४ 

339 “5०५ 223 ८४ ४४ ४६४ 3५८ 


के 2552) 5 25 5 040: 
७७० <+ «०४ 5 -४॥ ४७ :४७ 

७ नउध्ट (_ + ५६ + «४-४; | 
4 3 :४७ ४3 22५ 40) ० ५0 ०,८५ 
36 #+23 >ं 35 # ४0 (४-५४ ० ५४ 
०:०४) (42 ७5 (#53 “४५०४ (४४2 
धर (०-९ ५० 5० 6८८ ८ +६53 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


॥3 - नबी (४६) को अपनी आधी उम्मत को | 
जन्नत में ले जाने और शफ़ाअत के. | 
दर्मियान इख्तियार दिए जाने का तजकिश । 
और आपका शफ़ाअत को इख्तियार करना। । 


“जनक +र+-न+-+न-कीनिनननन न ननानिन "न्‍नी नाक कन- 3५ जण>अमन «+ 


244 - सय्यदना ओफ़ बिन मालिक अशजई 
(<४५) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३९६) 
ने फ़रमाया, “मेरे रब की तरफ़ एक आने वाला 
पेरे पास आया, फिर उसने मुझे आधी उम्मत 


(४०० (४-४)! अप ५0० ५०.०८ 3 | 
| 4१८८० ०००० (५२ ००६ .००३५५०७ 4४ | 


| 3७0 ७), 2७ (६७) (५) ५ 4:०० || | 





डी ५5५२० (७३४५७ :० ६ 3०» (४५७ बन 244] 


9 द्र >> 
(पड + 9-2 हर (६5 90“ है 
>"3> + ८४००४ हि ७ ४३४७ 0 2५०० 


20 2,०; ०४ :०७ 5) 20७ 
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को जन्नत में ले जाने ओर शफ़ाअत के दर्मियान 
इखितियार दिया तो मेंने शफ़ाअत को इड़्तियार 
किया ओर यह शफ़ाअत उस शख़स के लिए 
होगी जो इस हाल में मरा कि वह अल्लाह के 
साथ कुछ भी शिर्क नहीं करता था। ' 


सहीह: इब्ने माजह: 437. तयालिसी:998. मुसनद 
अहमद:6/ 28. 


न (६£] / >९२ (६ ०० ६८] 24 » ००- 
| ०3 “५४८० ०७ 2८५८) 2५ 


(६१5 हि ह है 4; ढ़ (७ 
४3 ४0५ 2,520 < 


वज़ाहत: अबू मलीह से एक और सहाबी- ए- रसूल के ज़रिए भी नबी (88) से हदीस मर्वी है ओर 
इसमें उन्होंने औफ़ बिन मालिक अशजई (<£४) का ज़िक्र नहीं किया। नीज़ इस हदीस में एक लम्बा 


किस्सा भी है। 


अबू ईसा कहते हैं, हमें कुतेबा ने वह कहते हैं, हमें अबू उयय्ना ने क़तादा से उन्होंने अबू मलीह से 


बवास्ता औफ़ बिन मालिक («१5 ) नबी ( 





442 - सय्यदना अनस बिन मालिक ( हा ४ ) ५ 
58) ने 


डॉ 





रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६ 
फ़रमाया, ''मेरे होज़ में आसमान के सितारों की 
तादाद में सुराहियाँ होंगी।' ' 


बुखारी;6580. मुस्लिम:2303. इब्ने माजह: 4305 


) से ऐसे ही रिवायत की है। 





(९) ६46" ८८ ]4 


9, 0 4 द्ठ 


(७.७ :०७ , <#< ६2 3४४ ६.७ - 2442. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


« 2443 - सय्यदना समुरा (८४७) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (३9६) ने फ़रमाया, ' “हर नबी 
का एक होज़ होगा ओर बह दुसरे पर फ़ख़ करेंगे 


कि किस के पास ज़्यादा लोग आते हैं ओर मुझे 


उम्मीद है कि इन में सब से ज़्यादा लोग मेरे पास 
 आयेंगे।” 


सहीह: तबरानी फ़िल कबीर:688 


00 7 35 55 243 
०+ ४ 24242 हद हर का (६४५५ :०७ ८८ है३॥ 
० कप 008, 60 0 5 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अशअस बिन मालिक ने इस 


हदीस-को बवास्ता हसन, नबी (३४8) से मुर्सल रिवायत किया है। इसमें समुरा ( 


किया और यह ज़्यादा सहीह है। 





2444 - अबू सल्‍लाम हबशी रिवायत करते हैं 
कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (४) ने मुझे 
पेगाम भेजा तो मुझे एक ख़च्चर पर सवार किया 

गया फिर जब वह उनके पास गए तो कहने लगे, 
. अमीरुल मोमिनीन मुझे ख़च्चर पर सवार होना 
गिराँ गुजरा? उन्होंने फ़रमाया, अबू सल्लाम में 
आपको प्रशक्क़त में डालना नहीं चाहता था 
लेकिन मुझे आप की तरफ़ से एक हदीस पहुंची 
थी जो आप बवास्ता सोबान («££) नबी 
(2४६) से होज़ के बारे में बयान करते हें तो मेंने 
चाहा कि आप से बिला वास्ता सुन लूं। अबू 
सललाम ने कहा, मुझे सोबान (८४४४) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया, 
''पेरा होज़ अदन से बलका के अम्मान तक 
होगा, उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और 
शहद से ज़्यादा मीठा होगा। ओर उसके आब 
खोरे (जाम) आसमान के सितारों की तादाद में 
होंगे जो शख़स एक घूँट पी लेगा उसके बाद 
कभी उसे प्यास नहीं लगेगी, उस पर सब से 
पहले आने वाले फ़ुक़रा मुहाज़िरीन, बिखरे 
बालों वाले, मेले कपड़ों वाले होंगे जो नाज़ो 


।5 - हौज के बर्तन कैसे होंगे? 





3५ 75 280 58 728५ 
38 455 40% 505 हक 90 885 
अली 00५ (हों 0६ ५५४ >> 2५ 
ज5 35 0 ॥६ ५ %८ 5 35 

20 40.26 ४5 55 26 /8 02] 


) का ज़िक्र नहीं 





9. 


ट4वर्व 
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कर $ दिलों को नर्म करने ऑर खोफ़े इलाही पैदा करने वाली बातें. #€नेत 





नेअमत में पली ओरतों निकाह नहीं करते 
और न ही उनके लिए दरवाज़े खोले जाते हैं।' ' 


सहीह: अल-मर्फू मिन्हू: इब्ने माजह:4303. मुसनद 
अहमद: 5/ 275.हाकिम:4/ 84. 





छे 5] 

>प््थ। 2353 230 ::%5 ०७ 3५.०] 
ठी 

न 5० 4०४७ 2०४33 3-४ 2 €४ 
4 पा जी आल हर 
“<«<2 (८+ (५४) री 3 # 6) ८20. 
हे ०20. आफ ३ 5 जे ] 20 6 5 
"है >> ट+ (८: हा हि ०-४ 23 


उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (७&) ने कहा: लेकिन मैंने तो नाज़ो नेअमत में पलने वाली ओरतों से 
निकाह भी किया है और मेरे लिए दरवाज़े भी खोले गए। मैंने फातिमा बिन्ते अब्दुल मलिक से निकाह 
किया। हाँ यह ज़रूर है में अपना सर तब तक नहीं धोता जब तक बिखर न जाए और मेरे जिस्म के कपड़े 


जब तक मैले न हो जाएँ में नहीं धोता। 


तौज़ीह: .. ..। : फारसी का लफ़्ज़ हे जो खच्चर पर बोला जाता है और असल में इसका इस्तेमाल उस 
खच्चर पर होता था जो ख़ुतृत ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।(अल- मोजमुल वसीत:पृ. 63) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५ 


५) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। और यह हदीस मैदान बिन 


अबी तल्हा से भी बवास्ता सौबान (&६४ ), नबी (:४४) से मर्वी है। अबू सल्‍लाम हबशी का नाम मस्तूर 


था। यह शाम के रहने वाले और सिक़॒ह रावी थे। 


2445 - सय्यदना अबू ज़र (६४४) रिवायत 
करते हैं कि मेंने अर्ज़ किया, ''ऐ अल्लाह के 
रसूल (:४६)! होज़े कोसर के बर्तन केसे हैं? 
आप (:४८) ने फ़रमाया, ' उस ज़ात की कसम 
जिसके हाथ में मेरी जान हे उसके बर्तन 
आसमान के सितारों की तादाद से भी ज़्यादा हैं 
सितारे जो तारीक रात में साफ़ आसमान पर 
होते हैं। यह जन्नत के बर्तनों में से होंगे। जिसने 
उससे पानी पी लिया उसे आख़िर तक कभी 
प्यास नहीं लगेगी। इस हौज़ की चोड़ाई भी 
लम्बाई जितनी है जेसे ओमान से एला तक का 
फ़ासला, उसका पानी दूध से ज़्यादा सफेद और 


शहद से ज़्यादा मीठा होगा। ' 
सहीह: मुस्लिम:2300. मुसनद अहमद:5/ 49. इब्ने 
अबी शेबा:/ 442. 


(४.७ :०७ ८८ 3 3७० ४४.७ - 2445 

्र 
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न््द्कः 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ इस बारे में हुज़ेफा 
बिन यमान, अब्दुल्लाह बिन अग्र, अबू बर्ज़ा अल अस्लमी, इब्ने उमर, हारिसा बिन वहब और 


पस्तोरिद बिन शद्दाद ( 


) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ इब्ने उमर (६६५५) से मर्वी है कि नबी (4४६) ने 


फरमाया, ' मेरे हौज़ का फ़ासला कूफा से हजरे अस्वद तक की तरह है। 


















6 - कौर हिल्लाब जन्नत में दाखिल होने | 


की सबक़त का बयान। 


2446 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<£:४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (३४४) को जब (मेराज के मौका 
पर) सेर कराई गई तो आप(:४£) एक नबी या 
कुछ नबियों के पास से गुजरने लगे जिनके साथ 
एक कोम थी, किसी नबी के साथ एक जमाअत 
थी ओर किसी नबी के साथ कोई भी नहीं था। 
यहाँ तक कि आप एक जम्मे गफ़ीर के पास से 
गुज़रे तो मेंने कहा: यह कोन हैं? कहा गया: यह 
मूसा (5८४४) और उनकी कोम हे लेकिन 
आप(छं४ड) अपना सर उठा कर देखे! आप 
(५४६) ने फ़रमाया, अचानक एक जम्मे ग़फीर 
देखा जिसने आसमान के उस जानिब ओर इस 
जानिब वाले किनारे को भरा हुआ था।'' कहा 
गया, यह आप(:४६) की उम्मत है ओर इनके 
अलावा आप(:४६८) की उम्मत में से सत्तर हज़ार 
बगेर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे फिर आप 
(5४४) (घर में दाखिल हो गए, न सहाबा ने 
आप(:2४४) से पूछा न ही आप (:2£) ने वज़ाहत 
की तो वह आपस में कहने लगे, वह लोग हम 
होंगे। कुछ कहने वालों ने कहा, यह वह बच्चे 


[आ 





। वाले लोगों की झ्िफ़ात और इसमें उक्काशा | 
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होंगे जो फ़िन्रत और इस्लाम पर पैदा हुए होंगे। १ :.४॥ # :2& (25 ५१5 4 ५ 


नबी (2४६४) बाहर निकले ओर फ़रमाया, ''यह 

बह लोग होंगे जो दाग नहीं लगवाते ना दम... ४ अख5 33 अड 25 ००5 
करवाते हैं, न ही बद शुगूनी लेते हैं और अपने रब. ४४ ० ० 5 45ए+७ #४& ५,४५४ ४४: 
पर ही भरोसा करते हैं।” चुनाँचे उक्काशा बिन £» 5४ म८ : ०७ ५५॥| 3,:.; ९ + (| 
मा का का पे अ्जाह के ६46८ (६ 2६: :०७ ६६५ ४७ :०४& 
रसूल (5४६)! क्या में भी उन में हूँ? तो आप 
(३28) ने फ़रमाया, ' हाँ फिर एक और आदमी 
आकर कहने लगा क्या में भी उनमें से हूँ तो 
आप(4४28) मे फ़रमाया, इसमें उक्काशा तुम से 
सबकत ले गया।' ' 

बुखारी:5752. मुस्लिम:220 

वज़ाहत: इस बारे में इब्ने मसऊद, और अबू हुरैरा (<६५८) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी ($& ) 
फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह 


॥7 - लोगों का नमाज ज़ाया करना और 
क़ाबिले मृजम्मत लोग। 














2447 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<£&) 
ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (५४8) के दौर में 
जिन कामों पर हम (अमल करते थे में) उनमें से 
कोई चीज़ नहीं पहचानता। (अबू इमरान जौफी.. ७ ४७ 20५ 7 ४ &# ८5४ 3०% 
कहते हैं: ) मेंने कहा: नमाज़ कहाँ गई? उन्होंने. 5.0 /६& 5 225 ६ ७५ ६३ | 


७३ ०: 4 2 0३ २७३७ ४-४ - 2447 
अं ४.७ ७ |) 5 2४ ४-७ ४७ 


फ़रमाया, क्‍या तुम बखूबी नहीं जानते जो आम ८-५ 2६५ पा है. 

तुम अपनी नमाज़ में करते हो! ” शी या शा रा 

सहीह: बुखारी:529. मुसनद अहमद: 3/00. अबू ..' 7० 3 ७ 520० 3 /६- (॥ :४७ 

याला:484 द 

बज़ाहतःइमाम तिर्मिज़ी (७५४) फ़रमाते हैं: अबू इमरान जौफी के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है। 
और दौगर तुरूक़ (सनदों) से भी अनस (<४४) से मर्वी है। 
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2448 - सय्यदा अस्मा बिन्ते उमेस 
खसूआमिया (<££४) रिवायत करती हें कि मेंने 
रसूलुललाह (:४६) को फ़रमाते हुए सुना: 
''बुरा बन्दा वह है जो अपने आप को दूसरे से 
बेहतर समझे, तकब्बुर करे ओर बड़ी ओर बलंद 
ज़ात को भूल जाए, ओर वह भी बड़ा बुरा बन्दा 
है जो जुल्म व ज़्यादती करे ओर बलंद जब्बार 
ज़ात को भूल जाए। वह बड़ा बुरा बन्दा हे जो 
खेल ओर फुजूल कामों में लग कर कब्र ओर 
गलसड़ जाने को भूल जाए। वह बन्दा बड़ा बुरा 
बन्दा है जो हदों को पामाल ओर सरकशी करे 
ओर इब्तिदा या इंतिहा को भूल जाए। वह बन्दा 
बड़ा बुरा बन्दा हे जो दीन की आड़ में दुनिया 
हासिल करे, वह बुरा बन्दा है जो मुश्तबा चीजों 
को दीन के साथ मिलाये, वह बड़ा बुरा बन्दा हे 
जिसे लालच खींचती हे, बुरा बन्दा है वह जिसे 
ख़्वाहिशात गुमराह कर दें ओर बुरा बन्दा हे वह 
जिसे दीन से दूरी ज़लील कर दे। 


ज़ईफ़:अस- सुना ले- इब्मे अबी आसिम:0. 4/ 36 


£# ७98८ 


53) उप ४ ०७ ५-७ - 2448 
्श् हि 2<-<ं '७ '७5/८ 
बल 30 35 2७ ४.७ :०७ >॥॥ 
4८ 5257 55 ४७ :०४ 5,5)॥ 
<3॥5 2-.०-८>६| (बटर पक अल मु (००७, 
ल्न्न है हक ४ (“५०४ ४-५ ०॥॥ हि ०..| कक 
बज 55 प७3 'ुझी ० जय 
4 पद ० इंच -5& बोष्थ्। 
4 6 0 55 5 आल: 5 007 
१0 > 4०५] 
ह सह > ली उ हि ५» ५० >> (४०३ 0 है 
लय 6 (अर | ०५.०. ५ (2**०१ (>४४३ (५८ 
एड ६ 5२४५ (० ० ० |, 
८ ४७) 4, ०६८0५ ८.४ >< -३० 
“० 5 -० नबी री ००००८ (७५८ 
४2 अर ना है 


2 # 5० ०८ 0] > ९ 
"4१४ ५८) >+ "५ [2 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम इसी सनद से ही जानते हें और इसकी ग 


सनद क़वी नहीं है। 


| 8 क्‍ खाना खिलाने, पानी पिलाने, और कपड़ा 
पहलाने की फ़्जीलत और वह हदीस कि जो शख्स | 


इश् गया वह रात के इलक्तिदारई हिस्से में चल पडा 


2449 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी («४४ 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४6) ने 
फ़रमाया, '“'जो मोमिन किसी मोमिन को भूक 





द # | 9 (क्र 9 ० ( | पद | कक है ८ सबक । 6 


6: >। 9५ (./* :७० » 





०७ <+ ६४ 2७ ८: ६४८ ४४.७ - 2449 


3९०५० हज सा 6 >0०१००१६७,० (्च 3० (३४५५ 
जन 22७४ 2 ७४७ :8 .5,;2 
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की वजह से खाना खिलाए तो अल्लाह 22.८ :७ ,5)558॥ 8४ ८3 5५ 425 
तआला कयामत के दिन उसे जन्नत के फल १६ .] 
खिलायेगा, जो मोमिन किसी मोमिन को प्यास. + 2 खेद" हूं री हट 
की वजह से पानी पिलाए तो कयामत के दिन... >5$ ४ :#&75 १४४ 40| «० 50॥| ५-८ 
अल्लाह तआला उसे मोहर लगी हुई शराब ::९ ४॥ ६: ८र्ऊ >5 ७9 


पिलाएगा ओर जो मोमिन किसी मोमिन के 
बगेर लिबास होने की वजह से लिबास पहनाए 
तो अल्लाह तआला उसे जन्नत के सब्ज़ 35 “ब्ण #% 40 १४० ५ ० 


(डे (१३० की है. ८4.०४ जज हर 2०८०० 


लिबास पहनायेगा। ' ' ७०४ (3 592 पडा; #न्‍ल्‍्ध्ओों 522 
ज़ईफ: अबू दाऊद:682. मुसनद अहमद: 3/3. अबू :2.॥ ९: ० (5५2 ॥ हि 
याला:॥7. के 4 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी( ७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और यह हदीस बवास्ता अतिय्या, सय्यदना 


अबू सईद ख़ुदरी («४६४ ) से मौकूफ़न भी मर्वी है और हमारे नज़दीक यह ज़्यादा सहीह ओर बेहतर है। 


सह क सय्यदना अबू हुरेर (७४७) रिवायत ,)& , ,५१॥ | 58 85 ४ ७६४५ - 2450 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४8) ने फ़रमाया ८ 2 ्ा 

हे हु | ७.५७ :०७ | # छू 
"जो शख़स दुश्मन से डर जाए बह रात के पहले. ** हल, न्ज् हत 
हिस्से में निकल जाता है और जो रात के शुरू में. श+ > *ए हे है ४ ४७ दया 
ही निकल खड़ा हो वह मंजिल तक पहुँच जाता. :४७ 5.8 &0 &५ «&/-+- २४ >न्ननं 
है । आगाह हो जाओ अल्लाह का सामान महंगा... ;98 ,॥ |: 3७ :. .६ 62% ९ <<.: 
है ओर सुनो अल्लाह का सामान जन्नत हे। मा 


सहीह: अब्द बिन हुमेद: 460. हाकिम: 4/ 307. | 
(2० 40॥ ६... 5 | 2८) «0 45... 


वज़ाहतःइमाम तिर्मिज़ी( ४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अबू नज़र की सनद से ही जानते हैं। 


न्‍ कायम फर कक कार- कलम डील कण *ष्य 
ला लखििा 


हर नल जलरनान- मल मलकलन समन कमल ६ पुल “रन -4०/ कम न 5-4 लत ;ा४०-ने८+>5भर-+++न 5 0 नल २ 2 पर कप पल लश्कर जमा ८ ४००+न२+सं+मेल नमन कक ३८० + न न ०हंक४: दरार पाक सकु पक मापन खाक मम पका 


। 9 - तक़्वा की अलामत यह है कि उन कामों 
को भी छोड़ दे जिन में कोई हर्ज नहीं। | 






४०९०, ४,४०३०)०८९८-१ 





--- ० -----“ -++.+००+----०-००५००-- ५०७-०-०- 


245] - सब्यदना अतिय्या सादी (<६&) जो .)8 , ५7] आय 58 55 ४ ७४६ - 245] 
नबी (३४८) के सहाबा में से हैं रिवायत करते हैं पछ धर ७४ 8 ४ वा ७७ 
कि नबी (५४६) ने फ़रमाया, “कोई शख़्य उस ४“ १४५ 00% 
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/ जीलुओ सुनन डिशिंजी थ दिलों को नर्म करने ओर ख़ोफे हलाही पैदा कक वाली बातें. र4 ॥ 297 | (६०००-८८ 


वक़्त तक परहेजगारों के दर्ज को नहीं पहुँच 
सकता जब तक वह शुब्हे वाली चीजों से बचने 
के लिए उन चीजों को न छोड़ दे जिन में कोई 
हर्ज नहीं है।' ' 


ज़ईफ़: इब्ने माजह: 245. हाकिम:4/ 39. 





(४.५ :०४७ |. ८ ८५5४! 
“0४ 5४ 4६०) «४-७ :८७ 5४ <2 4४ 
355 5७2 25556 «5 22:25 

5 5 00 5 5 0 8. 


अ्जी 35 3२ जे जाओ हा ) 222 
6 की 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (5४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। 


20 - अगर तुम ऐसे ही रहो जैसे मेरे पास 
होते हो। 


. ६&/८/»»5.७3४| 2४९५-20 





2452 - सय्यदना हंज़ला उसेदी ( 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह (४४) ने 
फ़रमाया, “अगर तुम ऐसे ही रहो जेसे मेरे पास 
रहते हो, तो फ़रिश्ते तुम पर अपने परों से साया 
करेंगे। ' 


मुस्लिम: 2750. इब्ने माजह:4239 


9.» 22 5 
(6२०० लि मक 


(४.७ :०७ ४-७ 3.४८ ४5.७» - 2452 
4० 3४०४)॥ 55 ४.७ :०७ 35 ४! 
रे ्यनं 2 4० 2८ े ००४ २४५ ००४८७ 
(>> 20 0५०; ०४ :०७ .<52६-0॥ 4४५५७ 
8४5 है $ फ् 5 4! 
पलक 300 ४80 ५.५ 5: 


बजाहत: इमाम तिर्मिज़ी( ४४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। और यह हदीस एक और 
सनद से भी बदास्ता हंज़ला उसैदी नबी (४६) से मर्वी है। नीज़ इस बारे में अबू हुरैरा <£& ) की भी रिवायत है। 


[2 दत: हट चीज की एक ह््ध और शा है हदीश: हर चीज की एक हिर्स और निशात है 





2453 - सय्यदना अबू हरेरा (७१४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया, ' "हर एक 
चीज़ के लिए एक तेज़ी और फुर्ती होती हे 
और हर तेज़ी के लिए एक कमज़ोरी > होती है। 
अगर करने वाला दर्मियानी चाल चला ओर 


55 8 8 582 आह 

(28 3 कक 0 0 | 
(0 4# बरज 2  ६७७॥ ० 5४८ 22 
थक 2 की आम 
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जामेंअं सुन विलिंजी 3. दिलों को नर्म करने और खोफे इलाही पैदा करने वाली बातें. #&+' | (६: 
हक़ के करीब रहा तो उसके लिए (बेहतरी की) (४; 5९५ ५५४ (50 ६ :38 #-५ 


यु 
ध्थ ध्थ् 


उम्मीद रखो ओर उसकी तरफ़ उंगलियों के है 0 बह हि, ही 
इशारे हों तो उसे किसी शुमार में न लाओ।' ' जाए उडज फिलनी ४४ 33 |ड5 १22 
हसन: इब्मे हिब्बान:349. शरह मश्किलुल आसार: 242 ०३-०० ५ #<-० 0 2 2८४ 2 ०३३४ 


: तौज़ीह: 5; : तेज़ी , कहा जाता है:_..०«॥ 5३3 ..« «0५ 5, : इसका मानी फुर्ती और निशात भी है 
जैसे: 5:52 ०५0 : जवानी फुर्तीली होती है। (अल- मोजमुल वसीत:पृ.546).... 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४५) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। ओर अनस 
बिन मालिक (<%) से भी मर्वी है कि नबी (2४४) ने फ़रमाया, “आदमी के लिए उतना शर ही काफ़ी है 
कि दीन या दुनिया के बारे में उसकी तरफ़ उंगलियाँ उठाई जाएँ सिवाए उस शख़स के जिसे अल्लाह 
तआला बचा ले। 


22: आएजूओं की मिसाल.और आदमी 
जब बूहा होता है तो उसकी हिर्स और ज़्यादा हो 
जाती है मगए आखिर तो उसे बूहा होना ही है। 


2454 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद ( 078 234 42] 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (58६) ने हमारे 
लिए एक मुरब्बा लकीर लगाई ओर उस लकीर 
के दर्मियान एक लकीर लगाई ओर उस मुर्बा >४४ +# कवने > ह्छणं >+ ५४ (3 
् हो आह हक आओ ०ी ३४५ 390 व 00203 65 5] 
र दर्भियान वाली लकीर के इ 5 
लकीरें लगायीं फिर फ़रमाया, “यह इब्ने वह 5 पका मय तक कं. 
आदम है और यह उसकी मौत उसे घेरे हुए है. ०#3 ४< <#४| ७5 ४,४ #5 ४४ ४! 
ओर यह दर्मियान में आदमी है और यह लकीरें. &8 ८॥ [४५ :0& ४,४५५ ०:92 ० ही 
उसे पेश आने वाले हादसात हैं। अगर उस से रे 
बच जाए तो यह पकड़ लेता है ओर बाहर हे 
निकलने वाली लकीर आरजुएं हैं।  ' ०४ 5४०! हा कक कक > क 3 
बुखारी:647. इब्मे माजह:4237 ४०7) ०४ <>४॥ /-४ ५८८६८ ४ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





| 722०3) ०9 » ४.० ३3 :<८-22/ 






00 ,# | «934५० ४५५ ००० ५४ + «| 





००५० ० ०३२०० ४.७ ही तक हु दर 


2 9) ि | 5० > हर राज दे 
30 3 67 0 >> 25 8 
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सुनुन विशिजी ४ हप्छ कई दिलों को तर्म करे और ख़ाँफे डलाही पैदा करे वाली बातें. 299 | ५ 


2455 - सय्यदना अनस («<£& ) रिवायत करते 
हैं कि रसलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, ''इब्ने 
आदम बूढ़ा होता हे ओर उसकी दो चीज़ें जवान 
होती हैं: माल की हिर्स (लालच) ओर उम्र की 
हिर्स (लालच)।'' 


सहीह: इसकी तख़रीज हदीस नम्बर 2339 के तहत 
मुलाहज़ा फ़रमाएं। तोहफतुल अशराफ़: 5352. 





ग ६ #.५ 5 .0.2 
45॥५८ 2| ७.७ :०७ (६.७ - 2455 


५0 ०५०५ 2७ :0७ ,.. ५० 68 ६४ 
(55 हो 8 ६ 5 2६६ 40 
>> वध 5 >9र५ी :388॥ 48 

० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है। 





. 2456 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन शिख़खीर 
(<९:४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(3४6) ने फ़रमाया, ' 'इब्ने आदम की सूरत इस 
तरह बनाई गई और उसके पहलु में 99 
मसाइब व आलाम परेशानियाँ हैं अगर उस से 
यह तक्लीफ़ें खता भी हो जाएँ तो यह बुढ़ापे 
में चला जाता है।' ' 


हसन: तख़रीज व वज़ाहत के लिए हदीस नम्बर 250 
देखें। तोहफतुल अशराफ़: 5352. 


>> ्न््के 


5 0 0 28% 2486 
4225 2 ॥- <छ द् ४.७ :०७ ३.5०) 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 









मेंमौत को याद करने की तरगीब और नबी 
(२४६) पए कसत से दकद पहले की फ़जीलत। 
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2457 - सय्यदना उबय बिन काब (&<४5) 


रिवायत करते हें कि जब रात का दो तिहाई 
हिस्सा गुज़र जाता तो रसूलुल्लाह (:४£) खड़े हो 
कर फ़रमाते, ''ऐ लोगो! अल्लाह को याद करो, 
अल्लाह को याद करो। खड़खड़ाने वाली आ 
गई, उसके साथ पीछे आने वाली भी, मोत 


। 23- अल्लाह का जिक्र # पल जलक क्‍ 
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5 जालेओं सुचन ४ 
अपनी सखितियों के साथ आ गई।'' 

2») कहते हैं: मेंने अर्ज़ किया, ''ऐ अल्लाह 
के रसूल(2४&)! में कस्रत से (ज़्यादा से ज़्यादा) 
 आप(:४६४) पर दरूद पढ़ता हूँ तो में अपनी दुआ 
. का इसमें कितना हिस्सा रखूँ? आप (४5) ने 
फ़रमाया, जितना तुम चाहो'' मेंने कहा: चोथा 
हिस्सा? आप (३४४) ने फ़रमाया, जितना तुम 
चाहो'' अगर ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर 
है। मेंने कहा: आधा ? आप (:४६) ने फ़रमाया, 
जैसे तुम चाहो” मेंने कहा: दो तिहाई? आप 
(४४४) ने फ़रमाया, जो तुम चाहो'' लेकिन अगर 
ज़्यादा कर लो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ' ' 
मेंने अर्ज़ किया, में अपनी सारी दुआ आप (5४८2) 
के लिए बना दूं? फिर आप (5४४) ने फ़रमाया, 
''फिर तो सब फ़िकरों से (यह दरूद) काफी 
होगा ओर तुम्हारे गुनाह भी बख़श दिए जायेंगे।' ' 
हसन: मुसनद अहमद: 5/436. हाकिम:2/427. 
हिल्या:/ 256 





और दिलों को नर्म करने ऑर खाफे उलाही पेंदा करने वाली बातें हे 8300 ६ ४९३ ७४०००:-८८५ 
गफ़ के ै 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


प 24 - अल्लाह से कमा हक्क़ह हया करला | 


क्या तक़ाजा करता है। 





2458 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


(<१४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) 
ने फ़रमाया, “अल्लाह से ऐसे हया करो जेसे हक 
है। रावी कहते हैं, हमने अर्ज़ किया, '“'ऐ अल्लाह 
के नबी! अल्हम्दुलिल्लाह हम (अल्लाह का) 
हया करते हैं।'' आप (5४४) ने फ़रमाया, ''यह 


4००७५ ५० ० (० 3 ५४-24 
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2 अन्न हबिहिंजी ; ह्आ है विलों को नर्म करने ओर ख़ोफे इलाही पैदा करने वाली बातें आप 304 


चीज़ नहीं बल्कि अल्लाह से हया करने का 
मतलब यह है कि तुम सर और उसकी तमाम 
चीजों की हिफाज़त करो, तुम मोत ओर गलसड़ 
जाने को याद रख ओर जो शख़स आख़िरत को 
चाहता है वह दुनिया की ज़ीनत छोड़ देता है। 


जिसने यह काम किए उसने ही कमा हक्कहू 
अल्लाह तआला का हया किया। '' 
हसन:मुसनद॒  अहमद:।/387. अबू. याला: 


5047. हाकिम:4/ 323 
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तोज़ीह: () सर और उसके मृताल्लिक़ा चीजें कान, ज़बान और आँखें वगैरह। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हे। हम इसे अबान बिन इस्हाक़ के ज़रिए ही 





सबाह बिन महम्मद से जानते हैं। 





वाली जिन्दगी के लिए अमल करे। 


2459 - सय्यदना शहद बिन ओस («<) 


रिवायत करते हैं कि नबी (3४£) ने फ़रमाया 
“समझदार वह है जो अपना मुहासबा करे ओर 
मोत के बाद वाली ज़िन्दगी के लिए अमल करे 
ओर आजिज़ वह है जो अपने आप को 


करे। 


ज़ईफ़: अज़- ज़ईफा:539. इब्मे माजह: 4260. मुसनद 
अहमद: 4/ 24. हाकिम / 57.. 






25 - अक़्लमंद वह है जो अपना मुहासबा । 
(आत्म अवलोकन) करे और मौत के बाद | 





ख़वाहिशात के ताब्ने करके अल्लाह पर आरखज़ू 
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वज़ाहतः:इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: 5 5०: का मानी है वह क़यामत के दिन हिसाब किए 


जाने से पहले दुनिया में ही अपना मुहासबा करता है। 
उमर बिन ख़त्ताब ( 





) फ़रमाते हैं: महासबा किए जाने से पहले अपने आप का मृहासबा कर लो ओर 
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ऋजरगेंअ उन 86 8 किंग दलात सकल आर अप बला सुनुन लिशिजी दिलों को नर्म कने और खोफे इलाही पैदा करने वाली बातें. | 





बड़ी पेशी के लिए तैयारी कर लो क्योंकि जिस ने दुनिया में अपना हिसाब कर लिया क़यामत के दिन उस 
पर हिसाब हल्का होगा। 


महमूद बिन मेहरान फ़रमाते हैं: बन्दा उस वक़्त तक मुत्तक्ी नहीं हो सकता जब तक अपना मुहासबा न 
कर ले जैसे वह अपने शरीक से हिसाब लेता है कि उसका खानां और लिबास कहाँ से आया। 


प्प्य - लग्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली को 


कझत से (ज़्यादा से ज़्यादा) याद कशे। 


27 2९ 02005 20 





2460 - सय्यदना अबू सईद (<&%८) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (58४४) अपने मुसल्ला 
पर तशरीफ़ लाये तो आप (5४६) ने लोगों को 
हँसते हुए देखा, आप(:४६) ने फ़रमाया, याद 
रखो! अगर तुम लज्ज़तों को ख़त्म करने वाली 
(मौत) को कस्रत से याद रखो तो तुम्हें उस 
चीज़ से मशगूल कर दे जो में देख रहा हूँ, पस 
तुम लज्ज़तों को ख़त्म करने वाली (मौत) को 
कस्रत से याद करो। क्योंकि क़त्र हर आने वाले 
दिन में बात करते हुए कहती है: में अजनबी घर 
हूँ, में मिट्टी का घर हूँ और में कीड़े मकोड़ों का 
घर हूँ, फिर जब मोमिन बन्दा कब्र में दफ़॒न कर 
दिया जाता है तो क़ब्र उसे महबा ओर खुश 
आमदेद कहती है। (और कहती है: तुम मेरी 
पुएत (पीठ) पर चलने वालों में से मुझे सब से 


ज़्यादा महबूब थे। आज तुम मेरे सुपुर्द कर दिए _ 


गए हो ओर तुम मेरी तरफ़ आ गये हो तो तुम मेरा 
अपने साथ सुलूक देखोगे।'” आप (४४8) ने 
फ़रमाया, '“ “वह उसकी नज़र की इंतिहा तक 
वसीअ (बड़ा) हो जाती है ओर जन्नत की तरफ़ 
एक दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता हे 
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 जालेंज सचन लिकिंजी ४ 
ओर जब फाज़िर या काफ़िर बन्दा दफ़न किया 
जाता है तो क़ब्र उस से कहती हे: तुझे कोई 
महबा ओर खुश आमदेद नहीं। तु मेरे ऊपर 
चलने वालों में पुझे सब से ज़्यादा नापसंद था। 
तो जब आज तुम मुझे सोंप दिए गए हो ओर तुम 
मेरे पास आ गए हो तो तुम अन्क़रीब मेरा अपने 
साथ मामला देख लोगे।'' आप (#४४) ने 
फ़रमाया, ''फिर वह उसे दबाती हे यहाँ तक कि 
उस पर मिलकर उसकी पसलियाँ इधर उधर कर 
देती है।'' रावी कहते हैं: रसूलुल्लाह (88) ने 
अपनी उँगलियों को एक दूसरे में दाखिल करके 
इशारा किया ओर फ़रमाया, “अल्लाह 
तआला उस पर सत्तर सांप मुक़रर कर देते हैं 
अगर उन में से एक सांप ज़मीन पर फूँक मार दे 
तो यह रहती दुनिया तक कुछ न उगाये। वह उसे 
नोचते ओर ज़ख्मी करते रहेंगे यहाँ तक कि उसे 
हिसाब की तरफ़ पहुंचा दिया जाएगा।'' रावी 
कहते हैं: रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, ''क़॒न्र 
जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा या 
जहन्नम के गढ़ों में से एक गढा है।' ' 

ज़ईफ़ जिद्द। 





वित्य दिलों ह बाते. 303 | (६ हि 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। 


27 - मुख्तसर हदीस: मुझे दुनिया से क्या | 


ताल्‍लुक़ मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूँ 





246 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<४४) 


रिवायत करते हैं कि में रसूलुल्लाह (३४६) के 
पास गया तो आप (४४) ख़ुजूर की शाख से 


(3 (०: >-शथ ०० ५ (-27 





कह (9 (30.00, 


9०.42 80 


५८ ४:७४ :०७ 2७ ८5 ४८ ६४.७ - 246] 


44. >४:+ डी ६ है] ५ ६ 203७ की ४ है 20 
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बनी हुई चटाई. पर टेक लगाए हुए बैठे थे मैंने. ५ <; 
उसके निशान आप के पहलु पर देखे। 


बुखारी:2468, मुस्लिम: 479. . 


०७ 6) १० (! ०४४ 
०७ ६ ७०3) 54 + (७) है हुक॥ € दि 


&< » 5७ 856 «0 ०५०; ०० <. ५४ 


4 (ठ २० २४४ 2 ० (४८ 
तोज़ीह: |४;: का मानी है चटाई बुनना और ,...> उस चटाई को कहा जाता है जो खुजूर के पत्तों से 
बनाई गई हो। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 2, 442) 


वज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस हदीस में एक लम्बा 
_वाक़िया भी है। 


| 28 - हदीज: अल्लाह की क़ह्मम मुझे तुम 
पर फ़क़ीरी का डर नहीं है। 





2462 हे सय्यदना मिस्वर बिन मर्रमा (<४५) | 
बयान करते हैं कि अप्र बिन ओफ़ (<£%) ने, 


2402 


द 4७ (८5) हे 
(७ :०७ | ८5 2५ ४७७ - 


में पा ५ _>*०७० + ४ 4०० 
जो बनू आमिर बिन लूई के हलीफ़ और बद्र में. ४“ ': +० + «४ ५ ५ ५४ -८ 
रसूलुल्लाह (३४६) के साथ शिर्कत करने वाले. ४ ९५७ 9 > 3» ७ ७४» >+ 


थे उन्हें बताया क्रि रसूलुल्लाह (:४४) ने उबेदा 
बिन जर्राह को रवाना किया वह बहरेन से माल 
लेकर आए तो अंसार ने अबू उबेदा के आने की 
ख़बर सुनी, वह फ़ज्ञ की नमाज़ में रसूलुल्लाह 
(4४४) के साथ मिले जब रसूलुल्लाह (5४८) ने 
नमाज़ पढ़ा कर सहाबा की तरफ़ मुंह फेरा तो 
वह रसूलुल्लाह ($४४) के सामने आए, जब 
रसूलुल्लाह (३४६) ने उन्हें देखा तो आप मुस्कुरा 
दिए। फिर आप ने फ़रमाया, ' मेरे ख़याल में 
तुमने सुन लिया है कि अबू उबेदा कोई चीज़ 
लेकर आए हैं?'' उन्होंने अर्ज़ किया, जी 
अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमाया, ''फिर 


>अ 3 ही बओ 42 2४० ९: है 
5४५ , 55 >> 22४ («४ ४५०४ 30 ५०% 
46 4 (० १0 ५५४ & 5४६ 4४ 
2 30407) का कम 
28 27 ली हे 007 8 
| (१-४० ०४0 ८०५०-०० १ ५०2/25० 
50 2५०५ & «४४ ४0० 99% ४27८ 
5; 486 ०0 0,2 /> (४ , ३॥६ 
अल कि कम व 
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जब दिलों को नर्म करे ओर खोफे डलाही पेंदा करे वाली बातें. हे 





खुशख़बरी सुनो ओर ऐसी चीज़ की उम्मीद 
रखो जो तुम्हें खुश कर देगी। अल्लाह की 
कसम! मुझे तुम पर फ़क़ीरी का डर नहीं है 
लेकिन में तुम पर डरता हूँ कि तुम्हारे ऊपर 
दुनिया ऐसे ही फैला दी जाएगी जैसे तुम से पहले 
लोगों पर फैला दी गई थी।फिर तुम भी इसमें 
ऐसे ही मगन हो जाओगे जेसे वह उस में मगन हो 
गए थे तो यह तुम्हें भी ऐसे ही बर्बाद कर देगी 
जिस तरह इस ने उनको हलाक कर दिया था। 
बुखारी:358.मुस्लिम: 296. इब्ने माजह: 3997 


(2 (४ 3 ४४५. ४5 :05 ६ ,: 
०७ ५0 ४.०५ ४ हड :५७ .८५.<. ४.४ 
>७॥ ७ 209 ४7: ७ ५० :2८७ 
ड़ 3 जल र्७ फीड ल्‍+! 
७ मई ७ न्‍ 5 २०८ ४६ ४२2५ ७.) 
७४ #&35&%& ७,७८६ ७४ ७,८३६ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( #& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





2463 - सय्यदना हकीम बिन हिज़ाम ( 

बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (:४६) से 
सवाल किया: तो आप(:४४) ने मुझे माल 
दिया, मैंने फिर सवाल किया तो आप ने मुझे 
फिर माल दिया, फिर मेंने आप से सवाल 


किया: तो आप ने मुझे (माल) दिया, फिर 


आप($४४) ने फ़रमाया, “ 'ऐ हकीम! यक्ीनन 
यह माल शादाब ओर मीठा हे। जिसने इसे दिल 
की सखावत के साथ लिया तो उसके लिए 
इसमें बरकत होती हे और जो इसे अपने नफ़्स 
को ज़लील करके हासिल करे उसके लिए 
बरकत नहीं होती ओर वह उस शख़स की तरह 
हो जाता हे जो खा कर भी सेर नहीं होता। नीज़ 
ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ' ' 
हकीम कहते हैं: मेंने कहा: ''ऐ अल्लाह के 
रसूल( 





४:०० के ७ ०७ 22002 (5७ 


)। उस ज़ात की कसम जिस ने आप 


52200 02000: 050 20502: 2 5 4 5202. 35420: 2278 3 220 520 225 20525 $ 2325 2322 ह 


४22. 8८.०५ 2८) | !८८ 29 । 


2463 


ल्‍ +० है » # 0“ 
| ग ०१ >»% डी ६ $ड»» | डी ८३२ (डी 


जी इक इक दे 


८4६७ (७५०) ५.० 4॥| (०० 4४ न क्‍ 
£ «५2४८७ 40. £ 2५०८७ ८20. £ 
५७ ४; ०५) |.» &| “42४ ७ 


५9 5 4 3,४ ४ 23७--८ ४-४। ८४ 
58; ७ ४ 32 # 5 3 # 
५५0 420 ६-८ ५ (8५ ५७ 

४5७ ०४७४ . 2५०) .2) 
9 $»00५ <&८ 3.॥ «॥| 
४ '> | # 553 5, | जज ६5 


द्र्ट 


<0०० 4७ 


हनन पर 
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सुनन लिलिंजी बी दिलों को नर्म करने ओर साफ इलाही पैदा के वाली बातें. | 306 | | (६००. 

को हक़ देकर भेजा है! में आप(:४६) के बाद ६| 84: ४ २5 ५५७ 
दुनिया छोड़ते वक़्त तक किसी का माल कम ., ४5 8, [४ 45 4८५४ मिल 
नहीं करूंगा। फिर अबू बक्र (८१४) हकीम को 2८ के 2५ ७४ (८ 4282 0५५७3 ८०० 
कुछ देने के लिए बुलाते तो वह कुबूल करने से. »>- ८ ४ #-4८ («| :++ ०४ 
इन्कार कर देते थे। उमर (<७) ने माल देने के. [६ ६५ 4& 45 >>. ४७ ० 
लिए बुलाया तो उन्होंने उन से भी कुछ लेनेसे . (..। | का 
इन्कार कर दिया। तो उमर (४१८) ने फ़माया,.. लि मिड मे लए जे हो 2. 
: “'ऐ मुसलमानों की जमाअत में तुम्हें गवाह. 4४ -+ १४ ४५० +८ ४६४5 ४ 3: 
बनाता हूँ कि मैंने हकीम पर माले ग़नीमत का हि पा आल 
हिस्सा पेश किया था लेकिन इन्होने लेने से ह 
इन्कार कर दिया फिर हकीम ने रसूलुललाह 
306) के बाद अपनी वफ़ात तक लोगों में से 
किसी एक से भी कोई चीज़ कम नहीं की। 
बुखारी:427... मुस्लिम:034... निसाई:253, 
2603, 260 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

30 - अह्ददीस: हमें तक़्लीफ़ों से आजमाया | 
। गया,जिसे आख़िरत का गम लाहिक़ हो । 








>> ५ 00००: ८००० ५४-30 | 


>> 0 96 4५०४५22| ७ ८०) 


जाए और (हदीसे क़ुदली )ऐ ड़ब्ने आदम! 
मेरी डबादत के लिए फ़ारिग हो जा। 


2464 - सब्यदना अब्दुररहमान बिन ओफ़ं 20 ७४५ £..०:4 (४४५ - .2464 
(<४) रिवायत करते हें कि हमें रसूलुल्लाह ८ ४३ किशन, 
(3/६) के साथ तक्लीफ़ों से आजमाया गया तो. +** ४ 'ईट >* '४०+र्ी ० 0कंओ 
हम ने सब्र किया, फिर आप(22६) के बाद हमें. '#++ > >>7 २४ + ->ए २+ 2२ 
आसानियों से आजमाया गया तो हमसब्र न कर ॥%०0 8६ »0॥ 20.०५ & ५६४ :०७ 





90. # 0“ 


सके। 
सहीहुल इस्नाद। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हे। 


है... ० 0००४५ £ [2 (५ (2 (४ $ हक 


5/7७/7/६7 धा।7 
<2.2:5 64*&6 7 37 


$ जलेंअ सनन ठिलिजी हल न 
2465 - सय्यदना अनस बिन मालिक («£&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 
फ़रमाया, “जिसे आख़िरत का गम (ओर 
उसकी फ़िक्र) लाहिक़ हो जाए तो अल्लाह 
तआला उसके दिल में गिना रख देते हैं, इसके 
लिए उसके मुन्तशिर कामों को जमा कर देते हें 
ओर दुनिया उसके पास ज़लील व रुस्वा हो कर 
आती है ओर जिसे दुनिया की फ़िक्र लाहिक़ हो 
जाए तो अल्लाह तआला उसकी आँखों के 
सामने उसकी फ़क़ीरी को रख देते हैं, उसके 
कामों को जुदा कर देते हैं ओर उसे दुनिया उतनी 
मिलती है जितनी उसकी तक़्दीर में हे।' 

सहीह: हिल्या:6/ 307 

2466 - सय्यदना अबू हुरेरा (४४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, ''ऐ इब्ने 
आदम! तु मेरी इबादत के लिए वक़्त निकाल में 
तुम्हारे सीने को गिना से भर दूंगा और अगर तूने 
यह न किया तो में तुम्हारे हाथों को मसरूफ़ियत 
से भर दूंगा ओर तुम्हारी फ़क़ीरी बंद नहीं 
करूंगा। 

_सहीह: इब्ने माजह:407. मुसनद अहमद: 2/358. 
हाकिम:2/ 442. इब्ने हिब्बान:393 


दिलों को नर्म करने और ख़ोफे उलाही पेंदा करे वाली बातें. $ 307 | | (९६५४-०८ ६ 


६53 ७४५ :४४ .3& ७-५ - 2465 
७४ जन कुछता 9 हों परी 
०७ 0७ - ४ ३७ ८2७9 ५०५ 
5५ ८०3 246 4॥॥ ,> ५0 ०,०.; ४४ 
५७ ७ 5७७ 40 |« 4७ 550 >5७ 
4८८ 03 ५००४ 42 4५.5 &४५ 
५५ 8 4 |७ 45७ 0४४॥ >5७ ६८६ 
४४ 3 ४.5 «८५ 3>3 4४४८ 

4 5-5 ७) ६४५॥ 


8:29 :0७ ,.;५ 5 5७ 85 - 2466 
9 0 ७ 3५% | ०7२४ ५ ०४ 
20) हि 8 कि 
७॥ 8| ०७ , #ई४ ८ «> 52% | 
७० ०2५२४ (० ७3 ४ ०५८ _>#ष्ट 
००3७० पड )॥ «४५४ 5; (७ ४-० 
८ <५०५ 


४.७9 ... 


वज़ाहतः:इमाम तिर्मिज़ी( ४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू ख़ालिद वाल्बी का नाम हुर्मुज़ है। 
3 - रसूलुल्लाह (2९8) की वफ़ात के 


मुताल्लिक़ आयशा (<४») की हदीस। 





2467 - सय्यदा आयशा (<£४:) बयान करती 


हैं कि रसूलुल्लाह (52६) फोत हुए तो हमारे पास 
कुछ जो थे, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वह 


2१०८ ४ ७४:४७ :०७ ३४७ ४-७ - 2467 


हक 43.७ पा की हक 2 सकी! 3 





40| ()०० 470 


८५८ + 3४ रूह 33 ०7 #५+ ५++ 
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$ जागेअ सचन विलिजी ## लि दलाको ना करे ओर बाप हलाही पैदा कस वाली बाते. ।308 # (5०००-८७ ॥ 


खाते रहे फिर मैंने लॉंडी से कहा: इसे मापो।. ६, ५5 ७६०; #86 ०0 3,०५८ <5; :<8 . 
उसने मापा तो कुछ देर बाद ख़त्म हो गए। 5 2 2 25 (68 5 
फ़रमाती हैं: अगर हम उसे छोड़े रखतीं तो हम... 77:7४ “८ ४ ४*४ >२ ३ #:“ 


ः लेतीं [6 १५ 8 ५ | 55 ० ' हक 2 >ी, ४5 22 >> (<३ 
उससे ज़्यादा अर्सा तक खा लेतीं। ० 3७ 2०७ (५७ 3 <४५ ४ 47४७ ५०४ 
बुखारी:3097. मुस्लिम:2973. इब्मे माजह:3345 ४08 ५. 8 2५ ६४ ३४८५ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है और ,...5 ८.५ (५5 का मतलब है कुछ जो। 


| 32 - मुनकक़श पर्दे को देखकर आप (४) ने॥ ॥ ३ ८:54: 58 ४०७ 2.32 





| फ़रमाया, इप्नने मुझे दुनिया याद कशा दी है। ॥ ॥ (54) 52752: , .&! 
2468 - सय्यदा आयशा (<€&) फ़रमाती हैं: ६८ 2 ७६४ :0७ .5& ६४ - 2468 
हमारा एक बारीक ” मुनक्क़श पर्दा था जिसमें 


(बे जान अशिया) की तस्वीर बनी हुई थीं मेरे. 2 हे रे ४४ ० पल का 2 ४ १० 
दरवाज़े पर था तो रसूलुल्लाह (&७६) ने उसे... हज 2७ कलर मेरी २४ 
देखकर फ़रमाया, “इसे उतार दो, इसने मुझे. ५3 .. 49 ४ 5७७ :</७ .<&७ &० 
दुनिया की याद दिला दी है।'” फ़रमाती हैं, ..॥ ६ 286 20 4,.:79 . ६ ७ 05. 
हमारे पास मखभल की एक पुरानी चादर थी।._. [० 7 
जिसकी झालर रेशम की थी हम उसे ओढ़ते थे।..._ ४ 503 ७ ७०४ (०-2 *४ १४४ 
मुस्लिम:27.इन्नेमाजह:3653,निसाई:767, 5357, 5552. .६-:0 ७ , & &४ ५४८ ४,४ 2४४ हम 
तौज़ीह: ८।9 : मुनक्‍क़रश पर्दा, मोटा ऊनी कपड़ा जो मुख़्तलिफ़ रंगों का होता है। इससे पर्दे या हौदज का 
बिस्तर बनाया जाता है। इसकी जमा « 3 आती है।(अल- मोजमुल वसीत:पृ. 882) 


25.5 |... समल का मतलब है पुरानी और बोसीदा चीज़ और कतीफ़ा मखमल या उस जैसे सूती 
कपड़े की चादर को कहते हैं। ((अल- मोजमुल वसीत:पृ.902, 532) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( ४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन सहीह ग़रीब है। 


असल अंमनजपकाअलन-ननरलकासक ९ +रल्‍ल्‍पसम५-लक-कानधमथक, 


2469 - आयशा (<४8) बयान करती हैं कि :८ 55. ७६४ :0७ .3७ ७४ - 2469 
जिस गद्दे पर रसूलुल्लाह (:४६) लेटते थे उसमें 

_ खुजूर के पत्ते भरे हुए थे। ॥ ७८ " 
बुखारी:6456. मुस्लिम:2082. अबू दाऊद: 446. इने.. ८४ ४5 40 ०५०; ०७७५ <<७ :</७ 

माजह:457 


व, (७ जा ् नह 2 हि (59 
६ +.० + ५ मी तन ५ 89 (२ डी 
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जिल्ट विदा. कीट (रा 309 | के का (६:८० ४ ७७ ८४: &॥ ५ 
>नुजक विलोकोनर्मकल ओर साफ इलाहीपेंदा कले वालीबातें (8 309 हम क्‍ ््+&५ | 

<६) ७:६५ .5 4५ ५१५ (६५-५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





का फ़रमान। 





2470 - सय्यदा आयशा (६६5) सेरिवायत है. ६६ .)७ , ६६ ८5 4६४८ (४६ - 2470 
कि उन्होंने एक बकरी ज़बह की तो नबी (३8४&) म लि मिओ 
ने फ़ममाया, "इस (के गोश्त) में क्या बाकी. ४, ४ वे जी फ्धाण जे अल 
बचा है?'' उन्होंने कहा, सिर्फ़ एक शाना बाकी. | “-४५ ६८ ४५०७ «| ७ 5७४८ 
बचा है आप (:४£) ने फ़रमाया, उस शाने के 425 दी >> 0 36 43 ७48 
अलावा सब बाकी बच गया। ९ ६५ ६ ७ :<७ 5७५ -६ ७ : ही 
सहीह: मुसनद अहमद: 6/ 50. हिल्या: 5/ 23. 205 0 कम 

#्ड ८# ४४ (8:४४ ७४४ 
तोज़ीह: (१) कंधे के अलावा बाकी सारा गोश्त लोगों में तक्सीम कर दिया था इसीलिए आप (३४६) ने 


फ़रमाया, “जो गोश्त तक्सीम कर दिया गया है वही गोश्त हमारे लिए बचा है। _ क्योंकि आख़िरत में हमें 
इसी का नफ़ा होगा। 


वज़ाहतःइमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। और अबू मैसरा, हम्दानी हैं, इनका 
नाम अप्र बिन शुरहबील है। 








34 - आयशा, अनस और अबू हुऐरा (४) |. 
की अहादीस। 





- <247] 


247 - सय्यदा आयशा (<€&) बयान करती. ६ 8 5 8 
हैं कि हम आले मुहम्मद महीना भर आग जलाए आता 5३0 

र 0०४० ८ 60 रन शक :० “2००७ 
बगेर रहते थे। (हमारी गुज़र बसर) सिर्फ़ पानी ४7! कम 


और खुजूर पर थी। है| जाए 22५७ + हर 3 69» 
बुखारी:6458. मुस्लिम: 2972. इब्मे माजह: 444. 5 92055 65% 255 255 ॥78% 


है2-<:3 छ [2] हु >> ७ 
. >»०-०|2 £५०)| 3| _> ७| 


5/7७€/7/६7 धा।7 
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 अजरनेंअसुनन वेल्ेजी हल; 


दिलों को नर्म करे ऑर ख़ोफ़े इलाही पेदा कले वाली बातें... हैं 8 30 | ५2-८४, 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( ४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 





2472 - सय्यदना अनस («<£) रिवायत करते 
हैं कि रसलुल्लाह (:४&) ने फ़रमाया, ''मुझे 
अल्लाह की राह में इतना डराया गया कि उतना 
किसी को नहीं डराया गया होगा, मुझे अल्लाह 
की राह में इस कदर तक्लीफ़ें दी गयीं कि उतनी 
तक्लीफ़ें किसी को नहीं दी गई होंगी ओर मुझ 
पर तीस दिन ओर रातें ऐसी भी आयीं कि मेरे 
ओर बिलाल के पास खाना नहीं था जिसे कोई 
जिगर वाला खा लेता सिवाए उस चीज़ के 


जिसको बिलाल के बगल ने छिपाया हुआ 


था। 


सहीह: इब्मे माजह:5. मुसनद अहमद: 3/ 20.इब्ने 
हिब्बान:6560 


2८ 4४ 40 ८८ ४.७ - 2472 
5 ७ 2 ४0 ५ ६५ ४-७ :०७ 
(8७ +०४७४ ८. ३ 5७७ ७.७ ०७ 


ह (>०८ ०.) किलो ०७ ०७ ५३० डी ८८ 


७५ 20 ७ <&| 48 4० 4॥ 
७५० 92 ५०) मी 8 || ८ <-23॥| -५.9 "७ “3०2 
(2 >ह8 ०४ 5५ »9४ ४५ 5| 48५ ५-७ 


)| 2.5 ५3 480 5७७ ०१.) 2 ७३ 207 
7) | १९४४४ हर 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इससे मुराद वह वक़्त है जब 
नबी (:४६) मक्का वालों से बेज़ार होकर निकले थे आप(:४६) के साथ बिलाल (&४४) भी थे। ओर 
बिलाल (&१४) के पास उतना ही खाना था कि जो उनकी बगल में दबाया था। 


2473 - मुहम्मद बिन काब कुरज़ी कहते हैं: 
मुझे उस शख़स ने बताया जिस ने अली बिन 
अबू तालिब( <£%) को यह कहते हुए सुना था 
(वह फ़रमा रहे थे) में सर्दी के दिन में 
रसूलुल्लाह (5४६) के घर से निकला, मेंने एक 
बदबूदार चमड़ा . लिया जिसके बाल उतरे हुए 
थे, मैंने उसके दर्मियान में सूराख' ” कर के उसे 
अपनी गर्दन में डाल लिया और अपने दर्मियान 
से उसे मज़बूत किया फिर उसे खुजूर के पत्तों की 
रस्सी से बाँध लिया, मुझे बहुत भूक लगी हुई 
थी ओर अगर रसूलुल्लाह (2४६) के घर में कोई 
चीज़ होती तो में खा लेता। फिर मैंने कुछ 


हा 


42 2» ७.७ :०७ 3७ ७७ - 2473 
2020 06 आज लय 24 कर 
5 8 हक 20: 
जे (0 5 (5 ७-० ३० («-» :०४ 
५५»: ल्ल्द्न ०८ 7 (टी ४ है हुक ४ 
४७ 2.8। 5; ६03 22 40 ० ५0. 
(6८ 4935 22.3 ८2४७ ७,०४० 
ट्रची। आर 42#७ 5 ०0५०.५६ 
४४ #ई (ठे 55 ६5 , ४४४ 40.4 (४0 
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£ जामेंअ उचन तीज ६ 
तलाश करने निकला तो मेरा गुज़र एक यहूदी के 
पास से हुआ जो अपने बाग़ में था ओर अपनी 
एक चरखी से बाग़ को पानी दे रहा था। मेंने 
दीवार के सूराख से उसे देखा तो उस ने कहा: 

''ऐ आराबी! तुम्हें क्‍या मसला है? क्या एक 
डोल के बदले एक खुजूर लोगे? मैंने कहा: हाँ! 

दरवाज़ा खोलो ताकि में अन्दर आ सकूं उस ने 
दरवाज़ा खोला तो में दाख़िल हो गया, फिर उस 
ने मुझे अपना डोल दे दिया में जब एक डोल 
निकालता वह मुझे एक खुजूर दे देता, यहाँ तक 
कि जब मेरी मुट्ठी भर गई तो मैंने उसका डोल 
छोड़ कर कहा: मुझे काफी हैं मेंने वह खायीं 
ओर मेंने पानी के चंद घूँट पिए फिर मस्जिद में 
गया तो रसूलुल्लाह (४६) को वहाँ पाया। 


ज़ईफ़: इब्ने माजह: 2447. 


्अ है दिलों को नर्म करने और ख़ोफ़े इलाही पेंदा करने वाली बातें. है 


22550 7 55 264 दो 
जो 82४5४ ०)-४ ४६5 >> ४॥0 << ० 
५.५ <<$ ५.५० 3 52 हि _१*०१ ७ 
४ ४ ७ 7७ छा ७ पा 5 


<5 5:& ,5 8 ५ ४ ७ 53%! 


9०८ * 
<>..७ 6-४४ हि | हे ५2 ()॥ (४ न लि 
>> दर ०, ४ 

०. <[.. द्र ५2 (८2 
०७३3 ८.) «5 <7«&| ॥| «& ४:०४ 
(2 है >> श्0 ही 254 (६5 (६ ह 335 ८6६ हा 
८ 5 ०+# # ६ "ही ०-३ 
9 दि ट हर 
०५०) ८.४७ 3०००४ << ४ <५,४० 


५02 03 4८० 4॥॥ ० 40 


तौज़ीह: ५» ,..« ५७ :ऐसा चमड़ा जिससे बाल उतरे हुए थे और उस से बदबू आ रही थी।<.. ,,७: 
मेंने काटा यानी काट कर उसे अपने गले में पहनने के लिए सूराख किया॥ », : चरखी जिसे कुएं से 
पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह भारी अशिया को उठाने के लिए भी 


इस्तेमाल होती है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 





2474 - सय्यदना अबू हरेरा (४५८) से रिवायत 
है कि उन लोगों को भूक लगी तो रसूलुल्लाह 
(४४) ने उन्हें एक खुजूर दी थी। 


इब्ने माजह:457. बुखारी:7/ 96, 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (% 





6 0 4 ०5 200 3 गे 
(53५ $ है। है! म हि हि ००००००६-७ (३४५. ५ 5 

७ ५5 22४ ५०५ (डी "्गं ४५-2५ 
५0२2४ (डा स्लो ज्रौडी१ए) «€><-| (६० (| द 
(४० 4४ ४५०. (०८2६७ (शव 6:०८ +#| द 
(० 9 ५० 4॥॥| 


न 0 >१० 0 >०० 


(४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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8 जालेंअ उुनन विशेजी पम्विा 
2475 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(४५८) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४४) 
ने हमें एक लश्कर के हमराह भेजा हम तीन सो 
आदमी थे ओर अपना राशन अपनी गर्दनों पर 
. उठाये हुए थे फिर हमारा राशन ख़त्म हो गया 
यहाँ तक कि हम में से हर एक आदमी के पास 
हर रोज़ एक खुजूर होती थी, उन से कहा गया: 
''ऐ अबू अब्दुल्लाह! एक खुजूर से आदमी का 
क्या बनता हे? उन्होंने कहा, जब ख़त्म हो गयीं 
तो हमें वह भी नहीं मिलती थी फिर हम समनन्‍्दर 
. के साहिल पर पहुंचे तो अचानक एक मछली 
देखी जिसे समन्दर ने फ़ेंक दिया था चुनाँचे हम 
अठारह दिन तक जितना चाहते खाते रहे। 


बुखारी:2483.मुस्लिम:935... इब्ने माजह:459. 
निसाई:4354, 4357 


दिलों को नर्म करने और ख़ोफ़े डलाही पैदा करने वाली बातें. £ 8 32 | 2 (६:2५ 5.2 (००८० हक ७१] 
" ०्म््ः मिनी. 





2 28४ दपर हर (६ हत (८5६८ 
4 ४3०८ ७४.७ :०७ ३४ ४.७ - 2475 
&६ पक ज > ७ % > 7५० 
> ५ ४ ु 
०0 ०५०) ६४ :०७ ०४ २८ ४ >५ 
है (2 2. पक था ५ ५ | | ही 
! >> 9) 4०००) ८) ++--० ३१ ०५: हर ०. | । #-2 
5७ ३| हे ५० (४० "5, ५ (७३; 
री ै है न, 
(६ ०) । नि ४0 ०० 2 जे (० >>0 >> 
हि 
8 ०० (० 58 (3 ०. के लव (| 
७0.8 5.2 ७५७ ४.७; ४ :०७५ 5४ 
0 “हो ६ |६६ है 2॥ (६ 4 
हर | ५३.३ हर  श्् रथ | ० > | 2०9 
डर शः हि 5 30 पता: 
05 26 0052 


बज़ाहतः:इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ (सनदों) से 
सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (<5:) से मर्वी है। नीज़ मालिक बिन अनस ने वहब बिन केसान से इस 


से लम्बी और मकम्मल हदीस रिवायत की है। 


; >टिलर्नण (दें 





2476 - मुहम्मद बिन काब कुरज़ी रिवायत 
करते हैं कि मुझे उस शख़स ने बताया जिसने 
सय्यदना अली बिन अबी तालिब (<&££) से 
सुना वह फ़रमा रहे थे हम रसूलुल्लाह (४४) के 
साथ मस्जिद में बेठे हुए थे कि हमारे पास 
मुस्‌अब बिन उमेर आए। और उनके बदन पर 
सिर्फ़ एक चादर थी जिस में चमड़े के पेवंद लगे 
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हुए थे। जब रसूलुल्लाह (४४) ने उन्हें देखा तो 
रो पड़े, इसलिए कि पहले वह किन नेअमतों में 
थे ओर आज किस हालत में हैं। फिर 
रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “उस वक़्त 
तुम्हारी हालत केसी होगी जब तुम में से कोई 
. शख़्स एक लिबास सुबह ओर एक शाम को 
पहनेगा, उसके सामने एक प्लेट रखी ओर दूसरी 
उठाई जाएगी। ओर तुम अपने घरों में इस तरह 
पर्दे लटकाओगे जेसे काबा को गिलाफ दिया 
जाता है।'' लोगों ने अर्ज़ किया, ''ऐ अल्लाह 
के रसूल! हम उस दिन आज से ज़्यादा बेहतर 
होंगे क्योंकि हम इबादत के लिए फ़ारिग होंगे 
और मेहनत व मशक्क़त से बचे होंगे। 
रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया, '“ ' आज तुम उस 
दिन से ज़्यादा बेहतर हो। 

ज़ईफ़: अबू याला:502 
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वज़ाहतःइमाम तिर्मिज़ी( ४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर यज़ीद बिन जियाद यह मैसरा के 

पोते और मदनी हैं इससे मालिक बिन अनस और दीगर उलमा ने रिवायत ली है। जबकि यज़ीद बिन जियाद _ 

दमिश्क़ी जिसने ज़ोहरी से रिवायत की है उससे वकीअ और मरवान बिन मआविया रिवायत करते हैं और 
यज़ीद बिन अबी जियाद कूफी से सुफ़ियान, शोबा, इब्ने उयय्ना और दीगर अदम्मा ने रिवायत की है। 





2477 - सय्यदना अबू हुरेरा (६४) बयान करते 
हैं कि सुफ़्फ़ा वाले अहले इस्लाम के मेहमान थे 
उनके अहलो माल नहीं थे, उस ज़ात की कसम 
जिस के सिवा कोई माबूद नहीं! में भूक के मारे 
अपना सीना ज़मीन पर टेकता ओर भूक की 
वजह से ही अपने पेट पर पत्थर बांधता था। एक 
दिन में लोगों की गुज़रगाह पर बेठ गया तो अबू 


5४ «४४ ४.७ :०७ ३७ ७४.७ 
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जॉगेंआं सुन विलिजी जिल्द [८ 


बक्र मेरे पास से गुज़रे मेंने उन से किताबुल्लाह 
की एक आयत के बारे में पूछा। मेंने उनसे 
इसलिए पूछा था कि वह मुझे अपने पीछे ले जाएँ 
वह गुज़र गए.ओर यह काम न किया, फिर उमर 
(<::४) गुज़रे तो मेंने उन से भी किताबुल्‍लाह की 
एक आयत के बारे में पूछा कि वह मुझे अपने 
पीछे आने को कहेंगे वह भी गुज़र गए ओर यह 
काम न किया। फिर अबुल कासिम (:४&) मुज़रे 
तो जब आप ने मुझे देखा तो मुस्कुरा दिए और 
आप ने फ़रमाया, “अबू हरेरा हो?'' मेंने अर्ज़ 
किया, में हाज़िर हूँ, ऐे अल्लाह के रसूल($४६)! 

आप ने फ़रमाया, “(मेरे साथ) आओ।'' ओर 
आप चल दिए में भी आप के पीछे गया, 
आप(:४£) अपने घर में दाखिल हो गए फिर मेंने 
भी इजाज़त मांगी तो इजाज़त मिल गई आप ने 








टूध का एक प्याला पाया आप ने फ़रमाया, ' यह 


दूध तुम्हें कहाँ से आया हे ?'' कहा गया: फुलां 
शख़स ने तोहफा भेजा हे। तो रसूलुल्लाह (2४5) 
ने फ़रमाया, ''सुफ़्फ़ा वालों के पास जाकर उन्हें 
बुला लाओ।'” ओर यह मुसलमानों के मेहमान 
थे जिनका घर बार ओर माल नहीं था जब आप 
के पास सदक़ा आता तो आप (४६ 





£) उनकी तरफ़ 
भेज देते ओर ख़ुद उससे कुछ भी न लेते और जब 
आपके पास तोहफा आता तो आप उनकी तरफ़ 
पेगाम भेजते फिर खुद भी लेते ओर उनको भी 
शरीक करते मुझे यह बात अच्छी तो न लगी। मेंने 
कहा: सुफ़्फ़ा वालों का इस प्याले से क्‍या 
बनेगा? मुझे उनकी तरफ़ भेजा गया हे फिर 


अन्क़रीब आप (:४४) मुझे हुक्म देंगे कि में उस 


दिलों को नर्म करने और खोफे इलाडी पैदा करने वाली बातें 
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भव 


प्याले को उन्हें दूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे भी 
कुछ मिलेगा। हालांकि में चाहता था कि मुझे 
इतना मिल जाए जो मुझे काफी हो लेकिन 
अल्लाह ओर उसके रसूल की इताअत ज़रूरी 
थी, में उनके पास जाकर उन्हें बुला लाया जब 
वह आप (5४६) के पास आए, अपनी जगहों में 
बैठे तो आप ने फ़रमाया, “अबू हुरेरा प्याला 
पकड़ कर उन्हें दो।'' में प्याला पकड़ कर शुरू 
हुआ एक आदमी को देता वह सेर होकर पीता 
फिर वह वापस कर देता तो दूसरे को दे देता। यहाँ 
तक कि में उसे लेकर रसूलुल्लाह (४४६) के पास 
पहुँच गया तो रसूलुल्लाह (:४६) ने प्याले को 


पकड़ कर अपने हाथ पर रखा, फिर फ़रमाया, 


_“ऐ अबू हरेरा पियो,'' मैंने पिया। आप (५४६४) ने 
फ़रमाया, ''पियो'' में पीता रहा। ओर आप(:४६) 
फ़रमाते रहे : ''पियो'' फिर मेंने अर्ज़ किया, उस 
ज़ात की कसम जिसने आप को हक दे वर भेजा 
है अब मुझ में गुंजाइश नहीं है। तो रसूलुल्लाह 
(2४४) ने प्याला को पकड़ कर अल्हम्दुलिल्लाह 
ओर बिस्मिल्ल्वाह कह कर पिया। 
बुखारी:5375. मुसनद्‌ अहमद: 55, इब्ने हिब्बान: 6535. 


वज़ाहत: इमाम ति्मिज़ी ( 








2478 - सय्यदना इब्ने उमर (<४४) रित्रायत 
करते हैं कि एक :आदमी ने नबी (2४६) के. पास 
डकार ली तो आप ने फ़रमाया, ' अपनी (डकार 








28 हैं. दिलों को नर्म करने और खोफे इलाही पेंदा करने वाली बातें. | 35 | 
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5४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| अ- दतिया . 3 -दुनिया मेंपेट भर कर खाने वाला | | 
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को हमसे दूर रख, दुनिया में सब से ज़्यादा पेट 
लप्बी भूकवालाहोगाए 3... न्‍िऑ दी ज० दी 2& 485 ० 
हसन: इब्ने माजह: 3350. तबरानी फ़िल औसत: 427. हट ४८८ 2:85 30 2654 (८ ४४ :०४& 

फध्४% ७४ ६४% ७० 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। नीज़ इस बारे में अबू 
जुहैफ़ा (<£#5)से भी मर्वी है। 
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2479 - सय्यदना अबू बुर्दा बिन अबू मूसा.. (8: £ 8७ .)७ ६४ (६४ - 2479 
८४४) रिवायत करते हैं कि उनके वालिद ने 


कहा, $ ९ ऐे बेटे! काश तुप हमें देखते जब हम र+ ६ (४४३० हि हि 53 > का (तक ५ ४३ ६७ (+ 
रसूलुल्लाह (५४६) के साथ थे और हमारे ऊपर. ४४४ & # छा 9 ७४ ४:०७ ५. 
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की बू की तरह थी। ' ' 500 अब 0 " 

005 0 
सहीह: अबू दाऊद:4033.इब्ने माजह: 3562 मुसनद ह ढक 
अहमद:4/ 407 


वज़ाहतःइमाम तिर्मिज़ी (४५) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है ओर इस हदीस का मतलब यह है कि 
उनके कपड़े ऊन के होते थे जब बारिश होती तो उनके कपड़ों से भेड़ की तरह महक आती थी। 


|» हर इमारत वबाल है। 





जलन वन जैक ननननत 7० अननी घटक धन टन पक अकाल न पर नाक “धन धान: पिन का लिनि नल लि लिलिभाण कट: लि ललण भा+े 


2480 - अबू हम्ज़ा से रिवायत है कि इब्राहीम (६६५ ,॥$ ,३६2 2३ १,१७० (65 - 2480 
नखई ने फ़रमाया, “हर इमारत तुम्हारे ऊपर 5 
बबाल है। मैंने कहा: यह बताइए कि जो ज़रूरी. ४ ४2४ ने ७ ०० | २४ 
हो? उन्होंने फ़ममाया, “'नसवाब हे नगुनाहा'”.. #४॥ 7७ 2ुलजंद। ८५ & 6: (८! 
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॥ जा्गेड उनन ठलेजी हि 
248 - सहल बिन मुआज़ बिन अनस (<:५5) 
अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(४६) ने फ़रमाया, “जिस ने अल्लाह के 
आजिज़ी करते हुए उम्दा लिबास छोड़ दिया 
हालांकि वह इस पर क़ादिर था, तो क़यामत के 
दिन अल्लाह तआला उसे सारी मख़लूक़ के 
सामने बुला कर इखितियार देंगे कि ईमान का जो 
लिबास चाहे पहन ले। '' क्‍ 


हसन: मुसनद॒ अहमद:3/ 438. 
औसत:9252. बेहक़ी:3/ 273. 


अल- मोजमुल 


आज 
(शी ड ० ध्ब्ज्ःज ८्थ् २ 


दिलों को नर्म करने ओर ख़ोफे इलाडी पेंदा करने वाली बातें ! रु 37 #* (4५५2-०८: ४ 
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2 2] 4५ (८ ७६६४ - 248 
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हि 2० 00 0 0 हम 3] 
७०% 00 37 4० :०७ 2८3 ५42 4॥| 


जम 4०0०) 6५% 47 १५४५ १८४ 2०५ +५ ५४) 


ग् दर कर है ५. >्9 
॥5 दी % इक # ही 2.2 
(६2२ ४६ -५.१)॥ 


वज़ाहत: यह हदीस हसन है और हुलले ईमान से मुराद यह है कि अहले ईमान को जन्नत के लिबास दिए 


| । 
40 - इमारत के अलावा हर खर्च अल्लाह के 


एस्ते में सदक़ा है। 





2482 - सय्यदना अनस बिन मालिक («४४») 


९४ किन 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 
फ़रमाया, “तमाम ख़र्च अल्लाह के रास्ते में 
सदके की तरह होता है सिवाए इमारत के इसमें 
भलाई नहीं है।  " 

ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: 06]. अल- 
कामिल:३3/ 087 








2482 


है है. ४५539 है एहन्‍र- हद 555 (3.७. 


09 


५ 2 2० ४ 5%- 3 है लक हि हु 


0०० ० ५४ ४६६॥ (3 ५ 20 (.> 
5 >> 3५ ६0६ ॥| 20 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 





5/7७€//६7 धा।7 
<2.2:5 64<*&6 7 37 


जनेअ सनन विशिजी #+ न 
2483 - हारिसा बिन मुज़र्रिब कहते हैं: हम 
खब्बाब के पास उनकी इयादत करने गए उन्होंने 
सात दाग लगवाए हुए थे फ़रमाने लगे, मेरी 
बीमारी लम्बी हो गई हे ओर अगर में रसूलुल्लाह 
(५४६) को यह फ़रमाते हुए न सुना होता कि 
“'तुम मोत की आरज़ू न करो। तो में उसकी 
ख़वाहिश करता'' और आप (४६ 
''आदमी को तमाम अख़राजात में सवाब 
मिलता है सिवाए मिट्टी (की इमारत) के।' ' 


सहीह: इब्ने माजह:463 





दिलों को नर्म करने और ख़ोफे इलाही पेंदा करने वाली बातें. £ 838 ; (६:०:०--८€/५ 





७: :०७ ४४ ४ 55 ८४७ - 2483 
20 50 40% ० 6 555. 25005 
>फह-+डद्ा 3३०) »४ (४७ एक ०७, 
5७... 2 )॥ >> ४३५४८ 48 :०४६ , 
50% 2020 52407 2 > 00 / 
४८४ ० है) #%9 :०७५ ८८४ ०४४ 

5७७, :०७ $ 2 री 3 ७४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह हे। 





2484 - हुसैन (४& ) बयान करते हैं कि एक 


साइल ने आकर सय्यदना इब्ने अब्बास (<६&) 
से कुछ माँगा तो इब्ने अब्बास (८:४४) ने साइल 
से कहा: क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के 
सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं ? उस ने कहाः 
''जी हाँ'' उन्होंने कहा: कया तुम गवाही देते हो 
कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? उसने कहा: 
“जी हाँ'' उन्होंने कहा तुम रमज़ान के रोज़े 
रखते हो? उस ने कहा: “जी हाँ'' उन्होंने कहा: 
साइल का हक़ होता हे ओर हमारा हक़ बनता है 
कि तुझसे सिला रहमी करें, उसे एक कपड़ा 
दिया फिर फ़रमाने लगे: मेंने रसूलुल्लाह (३४5) 
को फ़रमाते हुए सुना: ' 'जो मुसलमान किसी 
मुसलमान को कपड़ा पहना दे तो जब तक उस 
कपड़े में से एक टुकडा भी उस पर रहेगा यह देने 
वाला अल्लाह की हिफाज़त में रहता है। '' 

ज़ईफ़: हाकिम:4/ 96. 
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2485 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन सलाम 


(«८४ ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (52६) 
जब मदीना में तशरीफ़ लाये तो लोग आप की 
तरफ़ दौड़े ” और कहा जाता था कि 
रसूलुल्लाह (४४६) आ गए हैं। फिर में भी लोगों 
के साथ आपको देखने गया। जब मेंने 
रसूलुल्लाह ($9&) का चेहरा देखा तो में जान 
गया कि आप का चेहरा किसी झूठे का चेहरा 
नहीं हो सकता ओर आप (5४६) ने जो पहली 
बात की वह ये थी कि आप ने फ़रमाया, “'ऐ 
लोगो! सलाम को आम करो, मिस्कीनों को 
खाना खिलाओ ओर जब लोग सो रहे हों तुम 
नमाज़ पढ़ो, तुम सलामती के साथ जन्नत में 
दाख़िल हो जाओगे। 


सहीह: इब्ने माजा: 334, मुसनद अहमद:5/457, 
दारमी:468 





3 कर्ण की ढ5॥ ,53| 


) $ (| ० ))| लि 


(४४ 'अ्ध् 2२ 
9 ४ +ू 2 ्+ >> ४5 छू हट 
ओ उे 29 + जओं 2.० (०! 
०५ #5 ४ :०७ ,»)० ० 5४ २४० 
(9 <औी :.6॥ |&३॥ 5.७) 486 ५॥| 
हल 2 <<&5 « 56 «0 ०,०८३ व 
40 ४५०) #। ८६ ४७ «2४ +2»)) 
5७; (5 ४५ 4 4४5 3 <5५ 5 

ट् हक सह न 2.६ 
५ ६:०४ ३ ५. ८53 ५55 २; 


#09£ 


3067 3] 007 आम थ। 


तौज़ीह: |४०। : आप की तरफ़ दौड़े, भाग कर आप (:४&) के पास गए। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


43 - हदीज्म: शुक्र गुजाए खाना खाने वाला | 


2486 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) रिवायत 5०१ 2, ८१ 5७५। (६५ - 2486 
करते हैं कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, खाना. ;., 
खा कर शुक्र करने वाला, सब्र करने वाले 
रोज़ेदार के मर्तबा में है।' 


सहीह: इब्ने माजह:764. मुसनद अहमद 2/ 283. 
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| जॉगेंअं सुन विलिजी ४ हज है दिलों को नर्म करने ओर खोफे इलाही पैदा कले वाली बातें. है $ 320 (६ ४ 





बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


५० उउल! 


44 - मुहाजिरीन का अपने साथ अंसाए के | 


हिल (० (कट ३० |>पड <- 444 
कच्डर ०2 ) | 





2487 - सबय्यदना अनस («४ ) रिवायत करते 
हैं कि नबी (३५४६) जब मदीना तशरीफ़ लाये तो 
मुहाजिरीन ने आप (2४४) के पास आकर अर्ज़ 
किया, “'ऐ अल्लाह के रसूल! ज़्यादा माल से 
ख़र्च ओर कम माल से गमख्वारी करने वाली 
कोई कोम हम ने इस कोम से बढ़ कर नहीं देखी 
जिन के पास हम आए हैं, वह हमें मेहनत भी 
नहीं करने देते ओर हमें राहत व आराम में शरीक 
भी करते हैं। यहाँ तक कि हमें डर है कि वह सारा 
अज्ञ ले जायेंगे, तो नबी (5४६) ने फ़रमाया, 
“'नहीं, जब तक तुम अल्लाह से उन के लिए 
दुआ करते और उनकी तारीफ़ करते रहोगे।” 


सहीह: अबू दाऊद:482. मुसनद अहमद: 3/200 
बेहक़ी:6/ 83 





0 5 70 2200 5 2487 


४-५ :०७ ३.५ .ध 5 ४.७ :८७ .<5<. 


7 रा 5 (:] हि (5 2 ५ 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





. 2488 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


(<४५४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४5) 
ने फ़रमाया, ' क्या में तुम्हें वह शख़स न बताऊँ 
जो आग पर हराम हे ओर जिस पर आग हराम 
है? हर क़रीब रहने वाला बावकार ” और 
आसानी करने वाले पर। 


१० 54७ ७४ :०७ 3४ ७४ - 2488 


ड़ 2, है >> 22 (2५ 
ली ८ ५2० 2 (४३० ली 89)» कि मै 
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2 उागेंड उन लोलिजी ४ 
सहीह: मुसनद अहमद:45. अबू याला: 5053. इब्ने 
हिब्बान:469. 


दिलों को नर्म करे और खोफे इलाही पैदा करने वाली बातें 


04० >& >> 5 (5 206 25 (५४ 


तोज़ीह: ५ : ०» से मुश्तक है जिसका मानी है सकीनत वक़ार और संजीदगी। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४५ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 





2489 - अस्वद बिन यज़ीद कहते हैं: मैंने अर्ज़ 
किया, ''ऐ आयशा (उम्मुल मोमिनीन)! नबी 
(४४६) जब अपने घर में आते तो आप क्‍या 
काम करते थे? फ़रमाने लगीं: आप (2४६) 
अपने घर का काम काज करने लगते फिर जब 
नमाज़ का वक़्त हो जाता तो आप खड़े होते 
फिर नमाज़ पढ़ते। 


बुखारी:676. मुसनद अहमद:6/ 49. बेहक़ी: 2/ 25 


५+ ६४; ४-७ :०७ ३४७ ४.४ - 2489 


3>«] | ऊ्+ ब “हि हा (४४ (3 ५4००७०७ 
5&/ </७ है है प्ग्य्ड 


45 20 /> 4.2! 


5७५७ 2+% ५ 5.5८ 5७ :<७ ८६: 


०0८४ ७ ४).५॥ ०:५७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| 46 (2९६) का अपने हम मजलिस के 


साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना। 





2490 - सय्यदना अनस ( 
हैं कि नबी (2४६) के सामने जब कोई आदमी 
आकर आप (४४६) से मुसाफ़ा करता तो आप 
(५४६) अपना हाथ उस के हाथ से न खींचते 
यहाँ तक कि वह आदमी ख़ुद ही अपना हाथ 
खींचता ओर आप (3४६) अपना चेहरा उस के 
चेहरे से न फेरते, यहाँ तक कि वह आदमी ख़ुद 
ही अपना चेहरा फेरता ओर आप (५४६) को 
अपने हम मजलिस के सामने पाँव फेला कर 
बैठे हुए कभी नहीं देखा गया। 

 ज़ईफ़: इब्ने माजह:376. अली बिन जाद: 3568. इब्ने 
साद: ]/ 378 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। 
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४५:१००००५.४६.0:8 , (77 4 वि:१ मत 


सख्त वर्डद है। 


249 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (८९५5) 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5९६) ने 
फ़रमाया, “तुम से पहले लोगों में से एक 
आदमी अपने लिबास में इतराता हुआ निकला 
अल्लाह तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया तो 
उस ने उसे पकड़ लिया वह क़यामत के दिन तक 
उस में धंसता ही जाएगा।'' 

सहीह: मुसनद अहमद:2/ 222. 


 तौज़ीह: (॥) रावी ने यहाँ शक के दो अल्फ़ाज़ बोले हैं; कि आप (2४६) ने 


(४६८ लेकिन दोनों से मुराद एक ही है। “ धंसना” 


| 47 - तकब्लुर (धमण्ड) करने वालों के लिए | 








मिलनी. 


0 एछं७& ७ 3७ ७४७ - 249 


2९ +  <>ईं | £४८८ + ५०» 
+/ 40 ०८५८) 3 3-० ८४ ५४ 2४८ 
& ६५ ४8 €# :०४ ४23 ४४5 £॥ 
40 ५5 ७७ ०७४ ४ 79 ०» ४ 
0७ ॥ ७७ |&#* 5 58 555 >»*9॥ 
2७५80 «४ (/॥ ५७ (६४४५६ 

का लफ़्ज़ बोला या 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हें: यह हदीस सहीह है। 





2492 - सय्यदना अप्र बिन शोऐब अपने बाप 
से वह अपने दादा सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 


2 ) से रिवायत करते हैं कि नबी (2४6६) 


ने फ़रमाया, ''क़यामत के दिन तकब्बुर करने 
वाले, मर्दों की शक्ल में ही छोटी- छोटी 
चींटीयों की तरह जमा किये जायेंगे उनको हर 
तरफ़ से ज़िल्लत ढांपे हुए होगी। उन्हें जहन्नम की 
बूलस नामी जेल की तरफ़ हांका जाएगा। आग 
का मज्मूआ उन पर चढ़ जाएगा। (ओर) उन्हें 
जहन्नमियों का उसारा तीनतुलख़बाल ” 
पिलाया जाएगा। ' 


हसन: हुमेदी:598. मुसनद अहमद:2/ 79. अदबुल 
मुफ़रद:557. 


७८७ :०७ ,.> ८: 3५ ७६४७ - 2492 
५30४५ 2 ५५३८० हि ५ [2.० ०.०) ि 


46 0०४०० डी न न्‍...। पी ७०% (४ 3>०ज (४ 
स्‍न्श्य्‌ हि (५०४ ५.५० 4] | के ं 3 
3_>«* ८ | ०५६३| 4०<४॥| टि 39 552] | 
8»0:< 3७०७ ७ ६७ :.॥ /»<८ ०७३ 
>० जे उतंड अ नरक (2 22७० | 
4# 20 कर 9: &» 5४६४ ,४)। 

तप 
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बिग दिलों को नर्म करने ओर खोफ़े इलाही पँदा करने वाली बातें. हे 





(६:५४ बढ; के नकद 





तोज़ीह: 3;.०८का नाम ही 0९) ६: ५ है और ;;(.-८ हर चीज़ के अर्क (निचोड़) को कहा जाता और 
जहन्ममियों के ४:०८ से मुराद उनका खून और पीप वगैरह है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 





2493 - सय्यदना सहल बिन मुआज़ (६६७) । 


अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (५४६) ने 
फ़रमाया, “जिस ने अपना गुस्सा पी लिया 
हालांकि वह जारी करने पर कादिर भी था तो 


क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे सारी 
मख़लूक़ के सामने बुला कर मन पसंद हर के 


इन्तिखाब का इखितियार देंगे।'' 


हसन: तख़रीज के लिए हदीस नम्बर 2024. तोहफतुल 
अशराफ़:298. 





5६ 55 2॥| 


52 ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। द 


- 2493 
७४५ :१७ ३ ,,3॥ >5< 


०७ हज 


* (टी) जैज (३३ ० है (4४०४७- है ७ 


28.2 >दक , 
जे ४ ५४८ ४.७ 


क्र 


एड (3 "८४७ ४.७ 


| ( 6 हिल हर ब्रे (७८७ 2 हि मम ७ ८ (0 १०९७० 


"७ 0. 2८५० 40 2५० 2. $| .५..| 

४ 0५०३ दर (६2६ | (रे हम _»०॥ (22८ न 

0००५ हि | | 520०४) ५७१६) (हर 
४५ ,»2०0 ८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 





2494 - सय्यदना जाबिर (<४८) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, '“'जिस 
शख़्स में ये बातें हों। क़यामत के दिन अल्लाह 
तआला उस पर अपना बाज़ू फैलाएगा और उसे 
जन्नत में दाख़िल करेगा। कमज़ोर के साथ नर्मी 
करना, वालिदेन पर शफ़क़त करना ओर गुलाम 
पर एहसान करना 

मोज़ू: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:92. 


(6६५ :)७ ,_..5 2९ ६६: (६६४ - 2494 
४ सप्ं 50्ण साठ 2450 ॥ ५ 
(डी ८3०55८/ हि >< हि हि स्‍। (४०० 
कई ह-। 44॥| (००2 है है| ह हर ६ है है :०७ (टी 


4&8 2४५ 2॥ 9 58 5० ८३ :६2 
(७ 4४5; ०७५ 9, :&& 253 


2950) / 5:<॥ ,.2४॥3)॥ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू बक्र बिन मुन्कदिर, 


मुहम्मद बिन मुन्कदिर के भाई हैं। 
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कह, व दिलों को नर्म करने ओर ख़ोफे इलाही पैदा करने वाली बातें : । 


2495 - सय्यदना अबू ज़र (&&) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, 
''अल्लाह तआला फ़रमाते हैं, ऐ मेरे बन्दों! 
तुम सब गुमराह हो मगर जिसे में हिदायत दूं 
चुनाँचे तुम मुझ से हिदायत का सवाल करो, में 
तुम्हें हिदायत दूंगा, तुम सब फकीर हो मगर 
जिसे मैं माल दूं, तुम मुझ से मांगो में तुम्हें रिज्क 
दूंगा, तुम सब गुनाहगार हो मगर जिसे में 
बचाऊँ, तुम में से जो शख़स जानता हे कि में 
बख़शने पर क़ादिर हूँ फिर वह मुझ से बड़िशिश 
मांगे तो में उसे बख़शने में परवाह नहीं करता। 
अगर तुम्हारे पहले, आख़िरी, ज़िंदा, मुर्दे तर 
और सूखे मेरे बन्दों में से एक बहुत ही मुत्तक़ी 
बन्दे के दिल की तरह मुत्तफ़िक़ हो जाएँ तो यह 
चीज़ मेरी बादशाहत में मच्छर के पर जितना 
भी इजाफा नहीं कर सकती। और अगर तुम्हारे 
पास पहले, आखिरी, ज़िंदा, मुर्दे, तर और 
सूखे मेरे बन्दों में से एक बहुत ही बदबख़त बन्दे 
के दिल पर जमा हो जाएँ तो यह चीज़ मेरी 
बादशाहत से मच्छर के पर जितना भी कम नहीं 
कर सकती, अगर तुम्हारे पहले, पिछले, 
ज़िंदा, मुर्दा, तर, सूखे एक ही मेदान में जमा हो 
कर हर इंसान अपनी ख़वाहिशात के मुताबिक़ 
मांगने लगें फिर में हर साइल को दे दूं तो यह 
चीज़ मेरी बादशाहत से उतना ही कम करेगी 
जैसे तुम में से कोई शख़स समन्दर के पास से 
गुज़रे तो उसमें एक सूई डुबो दे फिर उसे अपनी 
. तरफ़ उठाये। यह इस वजह से है कि में जव्वाद, 
वाहिद और माजिद' ” हूँ, वही करता हैँ जो में 





ड् (ह की भर (६ की (२५ (24५ 
७४७ :०७ ३४७ (४४.७ - 2495 
्ाः ल्‍्ट ना # रा हि दर 
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88; 8. >दा (०5 2६ 
556; 83) ०/०४ <्श # 3| 
3) छा (०७ (0० (भर ४८२७५ आए "| 3० 


द 54० ५४३ 8: £3॥ 3 »>3 «४ ५/ 


जथण (>्५5 डी 0903 £:#:3 
(४ (७ ७ 203 33 ७ ४2४७ ८७ 2 
लिप जज जी 0 २37 उंटरनट लत 
जे अमड 0०५३ &2/:; पड 2: 
4.० ४८03 «४ ७ 2५# 4० 2६ 5 हि 
६5 243 ७ $3 29५८ ८६ ४२ ८ 
[+८्८। ४0.03 #203 55 #५#: 
७ ४००७ 3५० ४ 26 कर 
७ 5» ४५ है <2५£७ ८र्श ३४५ 
७ ४ ५5 )| ४०५ 38 >& ७ ५ द 
६७; 252 ५3 -+४ नया # पड 
(७ ध] ०४० -2५ 3५ हथ ॥॥5 , कि 





5/7€/7/६77 धा।7 
42.25 64*%6&6 7 37 





इरादा करूं, मेरी अता भी कलाम से ही हो 
जाती है ओर मेरा अज़ाब भी कलाम से ही हो 
जाता है जब में किसी काम का इरादा करता हूँ 
उसे में कहता हूँ हो जा, तो वह हो जाता है। '' 


इन अल्फ़ाज़ के साथ ज़ईफ़ है। इब्ने माजह:4257. मुसनद 
अहमद: 5/ 54 


है) (| ४08 (» ०४३ ४05 (४५८ 3 | 


जे 


95| | ४०३) || श्र (><4२ 


तौज़ीह: ) एक सब से बड़े मुत्तक़ी आदमी के दिल पर जमा होने का मतलब है कि दुनिया के सब से 
बड़े मुत्तक़ी आदमी जैसे तुम सब बन जाओ। इसी तरह बदबख्त भी। 


(2) 4>५७ 425 3॥% : सख़ावत के दरजात हैं। यानी ऐसा सखी जो हर एक को दे, मांगने पर अता करे 


ओर न मांगने पर नाराज़ हो। 


वज़ाहंत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और बअज़ ने इस हदीस को शहर बिन 


होशब से, उन्होंने मअदीक़रिब से बवास्ता अबू ज़र ( 


2496 - सय्यदना इब्ने उमर (<$५) रिवायत 
करते हैं कि मैंने नबी (2४६) से एक हदीस सुनी 
अगर मेंने एक या दो बार सुनी होती यहाँ तक 
कि सात बार तक गिना (तो में बयान न करता) 
बल्कि मेंने इससे भी ज़्यादा मर्तबा रसूलुल्लाह 

2४6) से सुनी है आप (5४६) ने फ़रमाया : 
“बनी इस्राईल में किफ्ल नामी एक आदमी था 
जो कोई भी गुनाह करने से नहीं डरता था, उस 
के पास एक ओरत आई तो उसने उससे 
मुबाशिरत करने की शर्त पर उसे साठ दीनार 
दिए, फिर जब उसके पास उस जगह बेठा जहां 
आदमी अपनी बीवी के साथ बैठता हे तो वह 
कपकंपाने ओर रोने लगी, उसने कहा: क्‍यों 
रोती हो? क्या मेंने तुम्हें मजबूर किया हे? उसने 
कहा, “नहीं, लेकिन यह वह काम हे जो मेंने 
कभी नहीं किया ओर मुझे इस पर सिर्फ़ ज़रुरत 
ने मजबूर किया हे'' तो वह कहने लगा: तु यह 





) नबी (३४६) से रिवायत किया हे। 
2>० ० #६:/ ८४ 42८ ६४५ - 2496 
(४.७ :० ५ कम (3... : ०७ 2४ 
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“४ 9 #० 5 (४६ (9 हर 2) £ की # (६, 
० ६०७ ७ (५७ ७४५: 3 ५५ ७) 
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गन जओरई दिलों को नरम करने और खॉँफ़े इलाही पेंदा करे वाली बातें. 8 326 | ! 
काम करती हे हालांकि तूने कभी ज़िना नहीं. ६. ॥ | 2६५ «७ ५७; «र्छ 2८ 
किया, जाओ वह माल भी तुम्हारा हे ओर कहने न +/8 :00 
लगा: अल्लाह की क़सम! में इसके बाद कभी. ४) 7“ “2 कं! 4 
अल्लाह की नाफर्मानी नहीं करूंगा, फिर वह. 4 न 3) ५03 ) ४७; ४४ 2& 
उसी रात मर गया, जब सुबह हुई तो उस के. ६.४५ ६८६०७ 2४९ ५» >५४ ४ ७:७८ 
दरवाज़े पर लिखा था यक्ीनन अल्लाह ने 


किफ्ल को बख्श दिया है।' ' अडड #+ कब है कर ही 
ज़ईफ़: मुसनद अहमर्दे: 2723:-हझकिम: 4/ 254. बैहक़ी 
फ़ी शुअब:708 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। शैबान और दीगर रावियों ने आमश से 
बयान करते हुए इसे मर्फ्‌ ज़िक्र किया है और बञज़ ने आमश से रिवायत करते हुए मर्फू ज़िक्र नहीं किया. 
और अबू बक्र बिन अयाश ने इस हदीस को आमश से बयान करते हुए गलती करते हुए अब्दुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह से बवास्ता सईद, जुबेर, इब्ने उमर (७४८) से रिवायत की है यह ग़ेर महफूज़ है। द 


अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अर्राज़ी कूफी थे उनकी दादी अली बिन अबी तालिब (<६&४) की कनीज़ 
थीं। नीज़ उबेदा ज़ब्बी, हजाज बिन अर्तात और दीगर बड़े-बड़े उलमा ने भी अब्दुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह से रिवायत की है। द 


| 49 - मोमिन अपने गुनाहों को बहुत बड़ा । 
ल्‍ समझता है। क्‍ 





2497 - हारिस बिन सुवेद ७&) कहते हैं हमें. ६, ८ 2 ७: .0& .3७ ७६४७ - 2497 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने दो अहादीस बयान 
की। एक अपनी तरफ़ से ओर दूसरी नबी (5४६) हा आल 
की तरफ़ से अब्दुल्लाह कहते हैं मोमिन अपने. ०: 4४ + ३६ ४.७ ५ (255+ 9३ ५7/४४ 
गुनाहों को ऐसे देखता है गोया वह पहाड़ की. ४33 ५.6 $& ५७:४ 0७० 2५४2० 
जड़ में है वह पहाड़ों के अपने ऊपर गिरने से ४७ ८53 ५६७ 40 > ८.॥ >> 
डरता हे जबकि फाजिर अपने गुनाहों को ऐसे (र्ज 3; ८ 2॥ | .2॥ 
देखता है जैसे एक मक्खी उसकी नाक पर बैठी ्ीः अल किक: 

उसने इस तरह इशारा किया तो उड़ गई। ' ' ७ अ्ण ०७ (हे &४ जे जंजिद पड 
बुखारी:6308. मुस्लिम:8/ 92 क्‍ 3७ ५ ४७ 48 ,५ &9 ० ५-४ ६४५५ 


39 ४५८७० 0 ०७७७ (८ 5529-०7 3 
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2498 - रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, 
''अल्लाह तआला तुम में से किसी एक की 
तोबा की वजह से उस आदमी से भी ज़्यादा 
खुश होते हैं जो बयाबान ज़मीन में था जहाँ घास 
भी न थी और हलाकत का ख़ौफ़ भी था ” और 
उस आदमी के साथ उसकी सवारी थी जिस पर 
उसका राशन खाना पीना ओर ज़रुरत की 


अशिया (चीज़ें) भी थीं फिर वह सवारी गुम हो _ 


गई, वह तलाश करने निकला यहाँ तक कि उसे 
. मौत ने पा लिया, वह कहने लगा: में अपनी 
उसी जगह जाता हूँ जहां मैंने उसे गुम किया था 
कि वहीं मर जाउंगा, वह अपनी जगह वापस 
आया तो उसे नींद आ गई फिर जब बेदार हुआ 
तो उसकी सवारी उसके सिर के पास थी उस पर 
उसका खाना पीना ओर ज़रुरत की अशिया भी 
थी।” 


बुखारी:6308. मुस्लिम:2744 


"» ५0 2,2०५ ०७ :0४, ;४५४ - 2498 
42 5,» 22% €७| 40 ::0.-35 4४6 40 
(4८/७८ ८9५]: ८5.९७ 2१० ७१) ५ 


(६.७७ 4७०८८ ७३ 4४१53) 4८५७४; ०३| 
3 3 9 ०० 


हर 


८३ ॥ 853 ॥॥ _& ५६४४७ ७ €#४ 
2७ ५६0७ 320 2७७ 0 &)| :०४ 
42८ 4६४७ ०७० | ४४ 5७ ००५०४ 
६४५ «2. 5» 2५» ७ 5:5७ 

५०.८४ ७५ ४।:4५ 45५७८ 


तौज़ीह: <,,५: : जहाँ कोई भी नबातात न होती हो सेहरा और मह्लका जहाँ हलाकत का डर हो। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इस बारे में अबू हुरेरा, नौमान 


बिन बशीर और अनस बिन मालिक ( 


2499 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<£५) 
रिवायत करते हैं कि नबी (4४६) ने फ़रमाया, '' 
आदम का हर बेटा खता करने वाला हे और 
. बेहतरीन खताकार तोबा करने वाले हैं ' 


हसन: इब्ने माजह:425. 
. 3/98.दारमी:2730. 


मुसनद॒ अहमद: 


) भी नबी (५४&) से रिवायत करते हैं। 


(४.७ :०७ ७७४ > +#| ४.४७ - 2499 
2०० 5० 4, (4.4. हि है कल +० ०८ 
हर &## 558 ७.७ :७ 2.०० 
< 30 (6 0७ ८55 2६ 40 ० 2.2 
७2५ ४४०४) #3 4४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे बवास्ता अली बिन मस्‌अदा 


ही क़तादा से जानते हैं। 


लिन मििभमिलकल लक लत जज ड लक लीड दशक डल जम लक कक कक नल का चलनलुनत'_नलुलु लुक चलइललनननलुलुुआचलुलललुलनननलुलुनु ला ल_नलनइनलइआ कल लुलक इन इइमरााााााााइााअाााााअाअााअस मा ाइाााााााअाााााअाााभआ> आाााभाआााााा॥एएएए्र्रणणाणणााणणारणणाणणाेौााणणणणाााा 
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सुनंन लिलिजी कब दिलों को नर्म कने और खोफे डलाही पेंदा करने वालीबातें.. | 328 | ५०-४५ 


50 - जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है 


2500 - सब्यदना अबू हुरेरा ( रिवायत 40 ०९८ ४:७। :०७ ०५ ७४.७ - 2500 
करते हैं कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, “जो 


शख़्स अल्लाह ओर आख़िरत के दिन पर ०८, हा 
यकीन रखता है उसे अपने मेहमान की इज्ज़त. #* ४४ ५ 6:5# (८ ७ *-++ (८ 
करनी चाहिए ओर जो शख़्स अल्लाह ओर 4 ८७६ 5७७ ७ :२७ ८55 #& ८ 
४ २२ 5 हा 3 42६ 
आख़िरत के दिन पर यकीन रखता है उसे. , ;, ... ,.. /«७८ » 2 ८ 2; 
क्‍ 02४ 2४ ५ «4८० 82५५७ #3| ७५५ 
चाहिए कि वह भलाई की बात करे वरना ट कि 0 









| 200५ ७5४५० ८७ (०० :०७७० *$८-30 


2 मत न 8 लीआ 0 लव, बलि. अल जीत आप अल कि 





| 
। 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 





(ी ४» | हा ५ ०3८० हा ४ ५, (ं 2 


ख़ामोश रहे।' ' -४०«० 3 # 4५७ 0 ०६ १४५ 
बुखारी: 608. मुस्लिम:47. अबू दाऊद: 454. इब्ने 
माजह्‌:397॥ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। नीज़ इस बारे में आयशा, अनस और 
अबू शुरेह काबी से भी जो अदवी ख़ुज़ाई हैं जिनका नाम खुवैलिद बिन अग्र है। हदीस मर्वी है। 


250 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (<&).. ६६५ ८॥ (७६७ :)७ ६:58 ७४७ - 250] 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने... आह 
फ़रमाया, ''जो ख़ामोश रहा वह निजात पा. -* ४ ४ '#/:- २४ > “४४ ० 


गया। क्‍ है. 32* ४ 4 >> “के हा ५2 
सहीह: मुसनद अहमद: 2/ 59. दारमी: 276 4055 05040 0) ३० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इब्ने लहीया की सनद से ही 
जानते हैं और अबू अब्दुर्रहमान हुबुली का नाम अब्दुल्लाह बिन यज़ीद है। क्‍ 





2502 - सय्यदा आयशा (<£८) बयान करती. (/६८ ,॥६$ ५५८ 75 455 (४४५ - 2502 
हैं कि मेंने नबी (४४६) के पास एक आदमी की " " 
. कोई बात बयान की तो आप (#६) ने. ४: प्र कस पथ जे अल 
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| जारमेंअ युचन लिलिंजी ६००4 
फ़रमाया, “मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती 
कि में किसी की कोई बात बयान करूं अगरचे 
मुझे इतना माल भी मिले ।'” कहती हें: मेंने 
कहा: ''ऐ अल्लाह के रसूल (2४६)! सफ़िया 
ऐसी ओरत है ओर अपने हाथ से इशारा किया 
कि छोटी है, तो आप (2४६) ने फ़रमाया, तुमने 
अपनी बातों में ऐसी बात मिलायी हे अगर इसे 
समन्दर के पानी के साथ मिला दिया जाए तो 
वह भी कड़वा हो जाए।' ' 

सहीह: अबू दाऊद: 4875. मुसनद अहमद: 6/ 426 


2503 - सय्यदा आयशा («&£४) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (:४६)ने फ़रमाया, ''में नहीं 
चाहता कि में किसी के बारे में कुछ कहूं अगरचे 
मुझे इतना- इतना माल भी मिले। 

सहीह 


बएई दिलों को नर्म करने ऑर खोँफे उलाही पैदा करने वाली बातें. १६०. | (६०-०८ । 
के [329 # 9 (5:०2०:-८०८५ 


र+ ५30 का हि डे न (2 3 8] 


६ ज १ ज-न्‍> (जा | हि 3७४३५ & ८ 4०४० (धर 


40 >> ८.॥ 2.53 :<७ ६55७ ६ 
<: 54 अर (डा (अ्ंा्यू (७ ०४५ *) ०५ १८/५ 


9०2. < बट ४7 “कह 
५:48 :<.७ ,।.33 ४ ५ $॥ )&: 
(५ र्<! ५ (४: शी 7] + ० ऊ । है हा 
श्र >० १ «५०0 [2.० 4९०९-५० ४); 4. ७७.५ 
>> ४ :०४६६ , 8:25 (द््थ (६७४ [४५ 

(2४ हे 2॥ ४७ मा 972 हर 4०3३. 

++ (६६४ ४-७ ०0७ 3७ (४४.७ - 2503 
जो <्ा का «>> ७ (० € 54९<&. 

७ :86 ०0 ०,८०३ ०७ :3505 ८८६८८ ६८ 
(35५ 5 / 3 ०७। <5<> 


| 2 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू हुज़ेफा कूफी हैं जो कि 


72 - इसी के मुताल्लिक़ बाब। 


2504 - सय्यदना अबू मूसा ( 








) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) से पूछा गया: 
कोन सा मुसलमान फ़ज़ीलत वाला है? 
आप(2४£) ने फ़रमाया, “जिसकी ज़बान ओर 





इब्ने मसऊद के शागिर्द थे उनका नाम सलमा बिन सहेबा था। 





422 ७६७ - 2504 


७35४ 2५2०० 
2 ४४ ४.७ :०७ ०७0५॥ 2 ७४७ :०७ 


(४७४३5 (डा हि ९ 0> » (ड्रग | (री रा ०.| जोन 


हाथ से मुसलमान महफूज़ रहें'' ५ 4६ 40 ० 40 ४,०५ 5. :०७ 
000 4. मुस्लिम:42. निसाई:4999. जी .॥४ 2... | ड् 
क्‍ .. १8% ०७ 8%८८ 

 बज़ाहत: यह हदीस सय्यदना अबू मूसा (<४) के तरीक़ से सहीह ग़रीब है। 
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| 53 - जो शख्स भाई को किल्ली गुनाह का | 
ताना दे उसके लिए वईद। ल्‍ 


2505 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल («<5£) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने 
फ़रमाया, “जिस शख़स ने अपने भाई को. «7 ले रा 9 7४ ७ + ४० 
किसी गुनाह का ताना दिया वह तब तक नहीं. “ 3-०७ ४४४७ - «४ > 2४ 
परेगा जब तक उसका गुनाह ख़ुद न कर ले। ! 0 5 | 26 95547 क व ५5 
मौज़ू: अल- कामिल ले- इब्ने अदी:6/ 28. ४६ 4:५६ है। कम कक 






(४७ :०७ ह्य् अरे 3५७» - 2505 


#५..० द] जैले ००० (४ (» ७ हज 


वज़ाहत: इमाम अहमद कहते हैं कि उलमा का कहना है कि ऐसे गुनाह का ताना जिस से वह तौबा कर 
चुका हो। 

इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है ख़ालिद 
बिन मअदान ने मुआज़ बिन जबल (<५४) को नहीं पाया, ख़ालिद बिन मअदान से मर्वी है कि उन्होंने 
नबी (5४६) के सत्तर सहाबा को पाया है। मुआज़ बिन जबल («&£&) ने उमर बिन ख़त्ताब (५९७) की 
ख़िलाफ़त में वफ़ात पायी है जब कि उस वक़्त तक तो हज़ारों सहाबा मोजूद थे नीज़ ख़ालिद बिन 
. मअदान ने मुआज़ बिन जबल (<&£) के कई शागिदों के वास्ते से मुआज़ बिन जबल (<६%) से कई 
अहादीस रिवायत की है। 


| 54 - अपने भाई की तक्लीफ़ पर खुशी का | 
ल्‍ डज़्हाट न कहे। 





2506 - सय्यदना वासिला बिन अस्क़ा (<€&). ॥छ८, ३ .०८५। ८; १:८६ ७४७ - 2506 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने 

फ़रमाया, ''अपने भाई के लिए उसकी परेशानी * ४४” ४-४ २४ 7५५8 २०:८० > 
पर ख़ुशी का इज़्हार न करो हो सकता हे कि. ७ ००८४ 2 4४५ ४:७५ ( 5) ० 
अल्लाह उस पर रहम कर दे और तुम्हें उस .38 ,&,<० 7५०0 ५.७0 ८ ६ ७:५४. 
मुसीबत में मुब्तला कर दे। ' ' 


ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा :5426 


$ (६ ६०. 


'उप७ छू 22 + ##््ेी ७४ «४ ४०७ 
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॥92ज 4 दिलों को नर्म करने और खॉफे इलाही पेदा करने वाली बातें. है है 33] | 


०० ब?' 


४७ :०७ 0 2 80 ७७ 2४४७ ३५० 

4४ 3) :८03 5४ 40 ० ५40 ४,०५ 
४६2५ 40 4८७ ५७ 20») ०४५.८/| द 

बज़ाहत: इम।म तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर मकक्‍्हूल ने वासिला बिन 


अस्क़ा, अनस बिन मालिक और अबू हिन्द दारी (७९४) से सिमा (सुनना) किया है और कहा जाता है 
कि उन्होंने नगी (4४६) के सिर्फ़ इन्हीं तीन सहाबा से सिमाए हदीस किया है। 


मकहूल शामी की कुनियत अबू अब्दुल्लाह थी। यह गुलाम थे। फिर इन्हें आज़ाद किया गया था और 
मक्हूल अज्दी ब्रा के रहने वाले थे इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अग्र (&&) से हदीस सुनी है और इनसे 
उमारा बिन ज़ादान ने रिवायत की है। 


अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज़ ने वह कहते हैं: हमें इस्माईल बिन अयाश ने बयान किया कि 
. तमीम बिन अतिय्या कहते हैं: में अक्सर मक्हूल से सुना करता था इनसे सवाल किया जाता वह कहते हैं 
«« यानी में नहीं जानता। 


तोज़ीह: ./.४ : यह फारसी का लफ़्ज़ है जिस का मतलब है में नहीं जानता। 


| 55 - लोगों की तक्‍्लीफ़ों पद झब्र कदके | | ६०५७७... ७७८८-55 | 
उनके साथ मेलनोल रखने की फ़जीलत। |. ।. क्‍ 








2507 - है यह्या बिन वस्सात्वा नबी (5४४) के आह 255 20 2 (55 - 2०7 
सहाबा में से एक बुजुर्ग से रि-शायत करते हैं कि 
नबी (४४६) ने फ़रमाया, “ 'बेशाक जो मुसलमान लि 
आदमी लोगों से मिल जुलकर रहे और उनकी. &# “7४ ऊ #ै४ <+ -++ पथ 
तक़्लीफ़ों पर सब्र करे (तो यह) उस मुसलमान 2७ 40 _+ ८.80 >'७र््ज ७७ 65 
से बेहतर है जो लोगों से मेल जोल नहीं रखता 2 ग 

ओर न ही उनकी तक़्लीफ़ों पर सब्र करता है।'' ५ जी कं थम हह ह2 
सहीह: इब्ने माजह:4032. त्ययालिसी: ॥876... >४४ ७०४ +(०ड ५७ || 2-॥ :४७ 
हिल्या:7/ 365. द अजंट 3 570 0-० 55 + 3 ५० 


(| कि | (ड+ हा "५ हे (| 


+ “>> <+ ८४5२० «| रा ५४०७ :०७ 


5/7€//६77 ८77 
<2.2:5 64“ &6 7 37 


४ जामिंज सुन॒न लिलेंजी न दिलों को नर्म कले और ख़ोफ़े इलाही पैदा करने वाली बातें. 332 | 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इब्ने अदी का कहना है कि शोबा के ख़याल में वह इब्ने 
उमर («४») थे। द 








2508 - सय्यदना अबू हुरेरा (<७) रिवायत ९ ८३ 45० 252 2 ७४ - 2508 
करते हैं कि नबी (४5) ने फ़माया, “अपने , ऊरज्य 685 :४४ 3) 5 .>)॥ 
> ५ च्च्ट 
आप को आपस की फूट (बुग्ज़) से बचाओ हा न के के 
यक़ीनन ये मूंडने वाली हे।' ' दी लोड “लगती मल की नकल 
हसन ६ *.० 2-० हि टजल | >४३ (१ ८] | 


ल्‍ा छ ० 


४32 ० ५*>7 2०२४० २२ ५५८० 
४४३६ 2०४ 9 62% | ६ 5:६० 
40७0 (६७ ...2] ४६ 5५०५ &8| 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस सहीह ग़रीब है। और आपके 
फ़रमान (...:)॥ >|$ £,2.9) से मुराद दुश्मनी और नफ़रत है और (८६/.॥) से मुराद यह है कि यह दीन को 
मूंड देती है। 
2509 - सय्यदना अबू दर्दा (७४४) रिवायत ,£,७ 2 ७४७ :2७ १७ (६४५ - 2509 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़माया, '.. ,. 
क्या में तुम्हें रोज़े, नमाज़ ओर सदक़ा के दर्जात ह हे 
से अफ़ज़ल काम न बताऊँ?” लोगों ने अर्ज़्॒ ४ 'लरडओं है # अं (ढ >2 
किया, “ऐ अल्लाह के रसूल(2$४६)! क्‍यों. | :886 «0 32,2०5 ०४७ :0७ ,॥5540 
नहीं, आप (३४६) ने फ़रमाया, “आपस की लीक मे आग पक 80 
दुश्मनी में सुलह कराना बेशक आपस का ६ ४५० .5 6६ ॥७ 85% 
फ़साद मूंडने वाला है।' ' हा प  सेटटीट कि की पटरननलल 
सहीह: अबू दाऊद:499. मुसनद अहमद: 6/444 बच 2 | ४३5०5 59 कं 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। और नबी (5४६) से यह भी मर्वी है कि 
आप(५४६) ने फ़रमाया, ' यह मूंडने वाली है, में यह नहीं कहता कि यह बालों को मूंडती है बल्कि यह 
दीन को मूंड देती है। 


( ०:८४. 5 5& ० ०८ ०-८ ५००९ | ् 
( री ५०० हि 2 3 >> कि ५ 3 ००+) (डी 
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250 - सय्यदना जुबेर बिन अव्वाम (<2&) 
_रिवायत करते हैं कि नबी (28४६) ने फ़रमाया, 
“तुम्हारे अन्दर भी आहिस्ता- आहिस्ता तुम से 
पहले लोगों की बीमारियाँ हसद्‌, बुग्ज़ आ गई 
है जो कि मूंडने वाली हैं। में यह नहीं कहता कि 
यह बालों को मूंडती है बल्कि यह दीन को मूंड 
देती है।'' उस ज़ात की कसम जिस के हाथ में 
मेरी जान है! तुम जन्नत में दाख़िल नहीं हो 
सकते जब तक तुम ईमान न ले आओ ओर जब 
तक आपस में मोहब्बत न करने लगो तुम ईमान 
वाले नहीं हो सकते, क्या में तुम्हें उस चीज़ के 
बारे में न बताऊँ जिस के साथ यह चीज़ मज़बूत 
रहे, आपस में सलाम को फेलाओ। '' 


हसन: तयालिसी: 94. मुसनद अहमद: / 67. 


४४५७ :८४७ ७६४५ 5: 3५४८ ४.७ - 250 
नये के अल कु 5 >> २४६ 
>- है ++ पे रा ४ बीच 0 
धर 46 2 2.७ “247०५ (३ ० नस 
4: 225 40 ० ७.80 $ 285 ,. १.) 
4७0: ०0 ॥5 #2॥ <5 :०७ 
अं ४७ ) «0७0 3 ४८ 


जम 2 6 0 व 


[५०9 ); ५७9४ ८ ६ ५७.5 )| 
६80 203 <:४ ७. 5: १७ /७४ <& 


तोज़ीह: <.5 : रंगना, आहिस्ता- आहिस्ता चलना कहा जाता है।, ,४८ <..» : उसकी चुगुल खोरियाँ 
खूब असर कर गयीं, यानी पहली कोमों की आदात ने तुम में भी अपना असर दिखा दिया है।(अल- 





मोजमुल वसीत:37) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: मुहद्दिसीन ने इस हदीस को यह्या बिन अबी कसीर से 
रिवायत करने में इख़ितिलाफ़ किया है; बअज़ ने यहया बिन अबी कसीर से बवास्ता यईश बिन वलीद, 
ज़ुबेर के मोला के ज़रिए नबी (४४६) से रिवायत की है इसमें जुबेर का ज़िक्र नहीं किया। 








25] - सय्यदना अबू बक्रा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, 
''कोई गुनाह इस लायक़ नहीं है कि अल्लाह 
तआला उसे करने वाले को जल्दी ही दुनिया में 


४७ #< ८ 5८ ७७ - 25] 

क्न 97 मा ++ कशाओ | ५८ 
दर दर टी ह॒ 

द ४४:०७ 5५९ ० &# <र्डा <+ ४2 
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सुचन तिशिजी हज 
भी सज़ा दे दे ओर आख़िरत के लिए भी जमा 
करके रखे सिवाए सरकशी ओर रिश्तेदारी को 
तोड़ने के। 


सहीह: अबू दाऊद:4902. इब्ने माजह: 42॥.इब्ने 
हिब्बान:455. 


दिलों को नर्म कले और ख़ोफे इलाही पेंदा करने वाली बातें 


कक ५ । »६५ (22) वी या 
८ *>्प्ों >3 2 । कक है) कट 


82 ७ 5 2० 4। _> ५0 २,०: 
डा 
दी 5320 ७4%» ७ & एैं॥। 
। 22 45 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





252 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्न (४५४) क्‍ 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (४४६) से 


सुना आप फ़रमा रहे थे: ''दो खस्लतें ऐसी हैं 
जिसमें आ जाये अल्लाह तआला उसे शुक्र 
करने वाला सन्न करने वाला लिख देता है ओर 
जिस में यह ना हों, अल्लाह तआला उसे न 
शाकिर लिखता है न साबिर, जो शख़स अपने 
दीन में अपने से ऊपर वाले को देख कर उस के 
पीछे चले ओर दुनिया के लिहाज़ से अपने से 
नीचे वाले को देख कर उस पर फ़ज़ीलत की 
वजह से अल्लाह का शुक्र करे। अल्लाह 
तआला उसे शाकिर, साबिर लिख देते हैं ओर 
जो शख़्स अपने दीन में अपने से नीचे वाले को 
देखे ओर दुनियावी एतबार से अपने से ऊपर 
वाले को देखकर न मिलने वाली चीजों पर 
अफ़सोस करे तो अल्लाह तआला उसे न 
शाकिर लिखता है न साबिर।' ! 


ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:633 


(5 5 , >्थ्ण (४ नेट >«०० ७००७ - 252 
राजा ५ ८५४ ज्ः कम कि 7 है (| 

> *॑ीं 2 १४ +ू+ कऋ् 2 32 
20 ० ०0 ०.०; <<&... :०४ ,, ३ 
4८5 03 ६७७४ ० हि ८ कि ०५८ (०० ५ 4-० 
(४ 4९५2 (४७ 03 [2५० [55 || 
(० 8 5० /।90० ॥ ७3 40 45६: 
(5 255 ५2 355 595 ७ 4» (| ५० 


ह का (८ 23] ४ >> #<4 हट ग् ५ (६ 
७ _#्+ 40 >> ४५) » &> «| ०५० 


न ्र (23 की हट (3 4 # 8024 ४02 445५ 
१५५ १०५ 508 40 ६४ «५ ५ 24 


3 &3 «४०३० #% +« | प्ठे 


4७ ७ 2५ <2.७ 59% »% ० »| १५७० 


. १० ); [505 ८॥॥ 2:58: 85 


(अबू ईसा कहते हैं: हमें मूता बिन हिजाम जो नेक आदमी थे। उन्होंने अली बिन इस्हाक़ से (वह कहते 
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हैं; ) हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने उन्हें मुसन्‍ना बिन सबाह ने अम्र बिन शोऐब से उन्होंने अपने बाप से 
उन्होंने अपने दादा के ज़रिए नबी (:४६) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (%(४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और स॒वेद बिन नखत्र ने अपनी हदीस में अग्र 


बिन शोऐब के बाप का ज़िक्र नहीं किया। 


253 - सय्यदना अबू हुरेरा (८) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“' (दुनिया के एतबार से) तुम उसे देखो जो तुम 
से नीचे है ओर अपने से ऊपर वाले को मत 
देखो। यह चीजें तुम्हें इस काबिल बना देगी कि 
तुम अल्लाह की नेअमत को छोटा न समझोगे 
जो तुम्हारे ऊपर है।' ' 

बुखारी: बे-नह्विही:649 


25]4 - अबू उस्मान नह्दी (४७ ) से रिवायत 
है कि हंज़ला असदी (७४४) जो रसूलुल्लाह 
(४४४) के कातिबों में से थे। अबू बक्र (<५) 
के पास रोते हुए गुज़रे तो उन्होंने फ़रमाया 
““हंज़ला आप को क्‍या हुआ? कहने लगे: अबू 
बक्र हंज़ला मुनाफ़िक़ हो गया है। हम 


मुस्लिम:2963.  इब्ने 





रसूलुल्लाह (४५6) के पास होते हैं तो आप हमें. 


जन्नत ओर जहन्नम की याद दिलाते हैं (तो 
ऐसा लगता है) गोया हम आँखों से देख रहे हैं 
फिर जब घरों को लोटते हैं तो बीवियों ओर 
सामाने दुनिया में मगन हो कर बहुत कुछ भुला 
देते हैं। (अबू बक्र ने) कहा: अल्लाह की 
क़सम! हम भी ऐसे ही हैें। हमारे साथ 
रसूलुल्लाह (५४६) के पास चलो। हम चल 


2 ७७ :०७ 2४ 2 ७&.& - 253 
जा कक नए 2 री ॥4)७८ 
20 ०,०५ ४७ :०७ 5५७ ५ ७८ (४५० 
# &७ | ॥%»॥ :ल्‍.3 42% 40 ० 
४3% » ८० (४! (3.०० 3); ४-७ (४. 
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यह १५ बरतें 2४2०८ 
5७; 52६3 48५ ९ ,८.4६॥ 5५६८ 
| 5 १७ 40 न्‍० ८60 ०6 ६५ 
४ ४४ ७ :८५४७ चर 353 >ध («५ ० 


5.53 , 5: ४ ४ 55 ४७ :0७ ५:६५ 
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5/7७€//६7 धा।7 
<५2.2:5 64*&6 7 37 





दिए। फिर जब रसूलुल्लाह (४४६४) ने उन्हें देखा 
तो आप ने फ़रमाया, “'ऐ हंज़ला तुम्हें कया 
हुआ?'' अर्ज़ किया, “ऐ अल्लाह के 
रसूल(:४६४)! हंज़ला मुनाफ़िक़ हो गया हे। हम 
आप के पास होते हैं आप हम से दोज़खख़ और 
जन्नत का तजकिरा करते हैं (तो ऐसे लगता हे 


कि) गोया हम आँख से देख रहे हैं फिर जब हम _ 


अपने घरों को लौट जाते हैं तो बीवियों और 
सामाने दुनिया में मगन होकर बहुत कुछ भूल 
जाते हैं। तो रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया; 
*' अगर तुम हमेशा इसी हालत पर रहो जिस पर 
मेरे पास उठते हो तो फ़रिश्ते तुम्हारी मजलिसों, 
तुम्हारे बिस्‍्तरों और तुम्हारे रास्तों में तुम से 
मुसाफ़ा करें लेकिन हंज़ला! वक़्त, वक़्त की 
. बात होती है।' ' 

मुस्लिम:2750. इब्ने माजह:4239 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


255 - सय्यदना अनस (<££) रिवायत करते 
हैं कि नबी (५४६) ने फ़रमाया, ''तुम में से कोई 
शख़स (उस वक़्त तक) मोमिन नहीं हो सकता 
जब तक अपने भाई के लिए भी वही पसन्द 
(न) करे जो अपने लिए पसंद करता है।' ' 
बुखारी:3. मुस्लिम:45.इब्ने माजह:66. निसाई:506. 





४४ ६8 ७५.५ 2६:4॥ ८93) ४७० 
40 2५०; | ७ ॥%॥ 207 53 ४ 20५ 
80 0500 8 हि 5 
४७ :०७ ८23 2१५ 40 (० ५0॥ ०,०८५ 
८०.) से कट ( ८५५ है ३ ९८०: ( 
3) ५७ जी) ७५ ७७० उ0५ ५५: 
4८० €9)॥ ७०७७ ६८; 5७ ...2० 
ही 0 लि व जे मोहित, 


.. लव रण (5 3+23- # ०3 2 40 


452005॥ 653 3५.४ &७ ५: 5४.४ 
जिओ (न्‍् कीउओ (० 2७० ० 
(3224 2426 50 


(%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


४५७४ :४७ ,« ८५ २२५० ४-& - 255 

हट (+ ८८५4 + ८४0०) ८० 4०४ 

(3 ०4७ 40 ४» :.4॥ .& «..। 5, 
है| ज््न्त्य (न (3 -४| प्र है| ०७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 





256 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<१) 


रिवायत करते हैं में एक दिन नबी (2४8) के पीछे. 


(सवारी पर सवार) था कि आप (8४६) ने 
फ़रमाया, “'ऐ लड़के! में तुम्हें कुछ बातें 
सिखाता हूँ, तुम अल्लाह के अहकामात की 


छल 4 48906 


का मर 8, | ७४४५ - 256 
०७ ४;0८॥ ८8 40 4०८ ७:४८ :3७ 
(न्ट्नी (री ८८५... २४ ६ 209. 0) <<2] ३ | 


2५८० ८४ 4४ -५८ ४.७५ (८) ट्फ्जओं ०: 
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हिफ़ाज़त करो वह तुम्हारी हिफ़ाज़त करेगा, तुम 
अल्लाह की बातों की हिफ़ाज़त करो तो तुम 
उसे अपने सामने पाओगे, जब पमांगो तो 


अल्लाह से मांगो ओर जान लो अगर सारी _ 


उम्मत तुम्हें नफ़ा देने पर इकट्ठी हो जाए तो तुम्हें 
वही कुछ फ़ायदा दे सकती है जो अल्लाह ने 
तुम्हारे लिए लिख दिया हे ओर अगर तुम्हें 
नुकसान पहुंचाने पर जमा हो जाए तो वही 
नुकसान पहुंचा सकती हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे 
ऊपर लिखा है, कलमें उठा कर सहीफ़ों की 
सियाही को खुश्क कर दिया गया है। ' ' 


सहीह: मुसनद अहमद: ॥/ 293. शोबुल ईमान: 0000 


(७.७ :०७ 9 2 ४:४३ :०७ ...&॥ 
'दर्डकों ६ 2 (८-७ :०७ 2«. ८; << 
हु ७+ रट०८5) 4७ 4० ८० >ध्यी 
6 «0 2.3 <७ <55 :)७४ ,..६७ 
2५७४ 25७ | ४5 ८ :०७६ ,७४ 
00५5 20 &&| 45४8८ ४॥ #छ। 
| ॥॥| «४0 2८.७ 5. || 2७७८ 
 &)॥ $ ४5 ५0५ 4.८:७ 

5८७४ ४» ५८ _ (० 
४ 5 डी ई५ दी ४ $ 
458 5 ५.६. )| 2,5५४ 25.5. 2,75५ 
:४- ० 2८3 209)॥ >०७ 


5९४२ || ४५०५५ 


४2५ ४70 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





60 - ऊंदनी को बाँध कर अल्लाह पर 
भरोसा करो। 


257 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<४) 
बयान करते हैं एक आदमी ने कहा: “'ऐ 
अल्लाह के रसूल! में इस ऊंटनी को बाँध कर 
अल्लाह पर तवक्कुल (भरोसा) करूं या इसे 
खोल कर तवक्कुल करूं? आप(%४६) ने 
फ़रमाया, ''इसे बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा 

करो। ' ' हसन: हिल्या: 8/ 390 द 





(52५ (६५७८! <..> ५८.60 


है श- हा 3०५ ७४.७० - 257 
5 5०८) (४.७ :०७ 5५७७ 2. ८2 2>९ 


2 नह 
| («४ <०«५ ्द हे है ६: '९८3--ं हे प्र 
(६६८ है 4» 
४८ ०५४) 


05 0 2 2 
5७5५ ७७८ :०७ १8 75 (६४४ ॥ 595; 


वज़ाहत: अम्न बिन अली कहते हैं: यहया (७) ने फ़रमाया, मेरे नज़दीक यह हदीस मुन्कर है। 
इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: सय्यदना अनस बिन मालिक (<£) से मर्वी हदीस ग़रीब है। हम इसे 
इसी सनद से ही जानते हैं। नीज़ अम्र बिन उमय्या ज़मरी भी नबी (४४६) से ऐसे ही एक रिवायत करते हैं। 
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मजे यनन तह कप दिलों को नम करने ओर ख़ोफे इलाही पैदा करने वाली बातें..! ॥ 338 # 


258 - अबू होरा सादी (७४ ) कहते हैं: मेंने 
हसन बिन अली (<£४) से कहा: आप ने 
रसूलुल्लाह (४५६) से क्‍या याद किया हे? 
: उन्होंने फ़रमाया, मेंने रसूलुल्लाह (४६) से यह 
हदीस याद की हे, जो चीज़ तुझे शक में डाले 
उसे छोड़ कर उस चीज़ की तरफ़ आ जाओ जो 
शक वाली नहीं है क्योंकि सच्चाई इत्मिनान 
ओर झूठ शक का बाइस है।” नीज़ इस हदीस में 
एक किस्सा भी है। 


सहीह: निसाई:57.दारमी:2535. 
अहमद: / 200. इब्मे खुजेमा:2248. 


बज़ाहत: अबू हौरा सादी का नाम रबीया बिन शैबान है। 





मुसनद 





5 022). 8 2 3७ < 58 


(४.७ ०७ ४.००) है है| नौ ह! 


हो 4० गम ७ 5 जे 3६ 3 
७ > ४ < 58 :0७ 5,७८०) ४ै%४ 
40 ०.० 40 2,25५ ५७ <5७ ७ :८)८ 

गम कक 
७ | 4५८ ७ ६३ :#735 4४ 40 _/.० 
००४5० 3॥ «४५* 5 5७ ८८.2 ) 


४५८23 रैसकरिकी हि हब] | (225 बट) 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें मुहम्मद 


बिन जाफ़र ने शोबा से ऐसे ही रिवायत की है। 


259 - सय्यदना जाबिर («१४ ) रिवायत करते 
हैं कि नबी (2४६) के पास एक आदमी की 
इंबादत ओर कोशिश का ज़िक्र किया गया ओर 
ठूँसरे आदमी के वरा ” का, तो नबी (३४६6) ने 
फ़रमाया ''बरा के बराबर कोई चीज़ नहीं है। ' ' 
जईफ। 


55०) ८2५) ५9 ४ २४ ४४.७ - 259 
0७ 039 (2 & १४ ४-७ :०७ 
०८ है प्ओ ८ 40०0. 2०. | 429८2 [45५ 
(रह ४ का फटी, 
++ हुललआ आ्थ 35 १४ ५५६ 
2८ 4 | > >मओं 2५ 32 2४४ 
»ः हु 25 | (५ | ६ हें # १ 
हे >>) 35 :० ध्््थ्ट ८ ५3 हि 
६५ ५ ३५८० रच ५१० र ही ९! हु 
ध 2६४9 १०५०८ /9 #<० | (#०४ | 
मी । 5,242 ५ 200 वर्ध्य हा 
०4॥| (०5 नं हे ५ 4 » >> 0००० ०2०१ 
हु रु । डर ८ 
259५ ०४ ) :८.-3 4४८ 


तौज़ीह:ः 4०१ : वरा, ख़ोफ़े इलाही, तक़्वा और हराम से बचना, इन तमाम उमूर को शामिल है। 





'बज़ाहतः: अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, सय्यदना मिस्वर बिन मख़रमा ( 


और अहले हदीस के नज़दीक सिक्रह रावी हें। 


) की औलाद में से हैं। यह मदनी 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे इसी सनद से जानते हैं। 
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8 जंगल सुन विलिजी दर दिलोको तर कले और सौफे इलाही पंदा कने वालीबातें. है| 339 | 


2520 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<&छ) . ,»॥ १६; ६९१४ 265 ,& (६४ - 2520 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४६) ने (2: 
फ़रमाया, '“ जो शख़्स हलाल खाए, सुन्नत के 2 ० रड>४ 43 ८४ ४७ 
मुताबिक अमल करे और लोग उसकी ईज़ा.. ४ ४ (रा ७ (2७4 ०3% 2: 
कई" हे #०९५३३० से है: वह 38 :७ <, ४॥ 20० | &+ «)॥5 
जन्नत में दाखिल होगा।_ एक आ कहा: 

_ “'ऐअल्लाह के रसूल! ऐसे लोग आज भी बहुत... £* ४०४ ७ हट # हद 20 २५० 
हैं। आप (20६) ने फ़रमाया, “मेरे बाद वाले. "४ 4४ (३ 48% 3«४॥ ७४5 < 
ज़मानों में भी होंगे। | > थी ० #$४ ७ $| ५0 ४.०५ ४ : ४: 


की क्‍ द . -छड५ ०3 ०७ ५४५3 :४७ ५850 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इस्राईल के तरीक़ से ही जानते 
 हैं। हमें अब्बास बिन मुहम्मद ने, उन्हें यहया बिन अबी बुकेर ने इख्राईल से इसी सनद के साथ इसी _ 
मफ़्हूम की हदीस बयान की है मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल से इस हदीस के बारे में पूछा तो वह सिर्फ़ 
इस्त्राईल की सनद से ही जानते थे। नीज़ उन्हें अबू बिश्र के नाम का भी इल्म नहीं था। वह'भी हिलाल 
बिन मिक्कास के ज़रिए ही इस्राईल से क़बीसा की बयान कर्दा हदीस की तरह ही जानते थे। 

252 - सहल बिन मुआज़ बिन अनस जुहनी. &६ .)७ ,३,,३॥ “८८ ७४ - 252] 
अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(४५8) ने फ़रमाया, “जिसने अल्लाह के लिए ; 
दिया, अल्लाह के लिए रोका, अल्लाह के लिए... > च्टण 2 “>> _# + “८०५४ 
मोहब्बत की, अल्लाह के लिए नफ़रत की और जी आय 
अल्लाह की रज़ा के लिए ही निकाह किया तो (5७ 35 298 ५॥ 0,2.: ६... ९० 
यक़ीनन उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया।'.._ हट जम 
हसन: मुसनद अहमद: 3/438. हाकिम: 2/64. अबू.* 5४ >+3| 57 ५४४५ ४7 &€3 «४४ 
याला:485 44:| है मथ <+औी किए कट (८०५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुन्कर है। द 
2522 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (€&). ७४ ;35& ,5,,॥॥ *.७८ ७६४७ - 2522 
रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, 
“पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा 


| हु है की (३४.५७ ०७ “००० *» ०.)॥ 


न 





4 9. 


डी ४ 52 लक ७7 ०७ ५2००० (ह ०४ 
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; ध्कय दिलों को नर्म करने ओर खॉँफे इलाही पेंदा करने वाली बातें. आओ दर 7 7. बा मे 
ह जारिंअ सुनन लिलिंजी नरम के और खो इनाही पैदा कले वाली बातें | 340 | ते (६००-<८५ 7 


उनके चेहरे चोदहवीं के चाँद की तरह होंगे ओर 
दूसरे गिरोह (के लोगों के चेहरे) आसमान में 


भर त्थ ड़ न मु इक € मु गन 
५ ७2) | टी. दर रे ६ #>०६ + ५ ५ (93 


बहुत ज़्यादा चमकने वाले सितारे के रंग पर 4 । पर हर अर्थ हे जी हक 9 
होंगे, उन में से हः एक आदमी के लिए दो. >४ 40 »«0 ४५9 /० «४४ #४ 
सरीवियां होंगी। हर बीवी के बदन पर सत्तर ५ ८58 3५ .| 9 5 46 
लिबास होगा फिर भी उनके नीचे से उसकी 


ट हि ५५ ह ु 

(४७ 3४७५४); ++> (४: हब ली | 

पिंडली की हड्डी का गूदा नज़र आयेगा। ऊँ जे 9४% ; का जज ही, 
सहीह: मुसनद अहमद: 3/6... ६03 3 ५5५ 62 342 ४5 5,४- 255 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


ख़ुलासा 


क़यामत के दिन हर इंसान अल्लाह के सामने आमाल के बदले के लिए पेश किया जाएगा। 
दुनिया में किसी पर की हुई हर ज़्यादती का हिसाब और किसास होगा। 

रोज़े क़यामत सूरज सर के बिल्कुल क़रीब आ जाएगा। 

लोग नंगे पाँव और नंगे बदन मैदाने महशर में जमा किए जायेंगे। रोज़े क़यामत दुनिया की हर 
नेअमत के बारे में सवाल किया जाएगा। 

एक ही सूर फूंकने से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। 


* क़यामत के दिन नबी करीम (५४६) अपनी उम्मत के लिए सिफ़ारिश करेंगे जो सिर्फ़ मुवह्हिदीन 


(तौहीद परस्तों) के लिए होगी। 
हौज़े कौसर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। 


* इंसान की आरजूएं बहुत बड़ी लेकिन ज़िन्दगी बहुत थोड़ी है। 
* समझदार ओर अक़्लमंद इंसान वह है जो अपना मुहासबा करे और आख़िरत की ज़िंदगी के लिए 


अमल करे। 
इंसान दुनिया में एक मुसाफ़िर की तरह है। 


० अरसहाबे सफ़्फ़ा ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ न था इसके बावजूद उन्होंने दामने रसूल को नहीं 





छोड़ा। 

अगर सारी दुनिया के लोग अल्लाह तआला से मांगने लग जाएँ और अल्लाह सब को अता भी 
कर दे तो अल्लाह के ख़ज़ानों में कुछ भी कमी नहीं होती। 

अगर हम दुनिया के मामले में अपने से नीचे और दीन में ऊपर वाले को देखें तो हम ख़ुद भी बे 
परवाह हो जायेंगे। 
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मज़मूुन नमल्‍्यट 36. 


# 


44544 05 %॥५,25 64058 ५ <४ 
एसूलुल्लाह (38६) से मर्वी जन्नत की कैफ़ियत। 
क्‍ तआरुफ़.. 


50 अहादीस और 27 अबवाब पर मुश्तमिल ड़स उल्वान के तहत आप पढ़ेंगे: 
० जन्नत क्या है? क्‍ 
० जन्नत में अहले इस्लाम के लिए कया कुछ तैयार किया गया हे ? 





2523 - सब्यदना अबू हरेरा (&&) से रिवायत. ९५ ,32॥ ७४ :08 4:56 ७४ - 2523 
है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया: “जन्नत 


&.००? 9“ हर! 0“ न्‍ा है छ * 
८0 > #9 है पी न ५९2 र+ डील डा ५: ण्टौटनरि 


में एक ऐसा दरख़त है कि ऊँट सवार उसके साए हक 
में सो साल तक चलेगा।' ' ८८० (७ 8 ::७ 8 8६ ५॥॥ 0,५०५ 4५ 
बुखारी:3252. मुस्लिम:2826. इब्ने माजह: 4335. ७४ 48 (५ ५ <डा॥ ?. 223] 


वज़ाहत: इस बारे में अनस और अबू सईद («४१५ ) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७७) फरमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 

2524 - सब्यदना अबू सईद ख़ुदरी (€&) से. ७६ ..७ ,5,,4॥ १.७८ ७5 - 2524 
रिवायत है कि नबी (४५6) ने फ़रणाया: ' जन्नत हद 
में एक दरख़त है जिसके साए में ऊँट सवार एक 
सो साल चल कर भी उसे उबूर (पार) नहीं कर. '४/-#४ ८८८ (रा ७ 4४०६ ५० «9 
सकेगा'' और आप (2५४६) ने फ़रमाया: ''यही 2 ४४ ८:35 585 40 > ८. 
बज कद आना ओ) ४५ 40७ ५४ (८ उडीओ 2०८ #- १६४ 


बुखारी:6553. मुस्लिम:2828. 9 6 7 कि 
39-००) |&)॥ 203 :७; (६०८०८ १ 





हे ००२ 


&& 5६४ & ««+ & %॥ ६ 
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जनत की कैफ़ियत 





बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फरमाते हैं: सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी ( 


. हसन गरीब है। 
2525 - सय्यदना अबू हरेरा (८४७) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह (५४६) ने फ़रमाया: ' जन्नत 
में कोई दरख़त ऐसा नहीं हे जिसका तना सोने 
कानहो।'' 
सहीह: इब्ने हिब्बान:740. 


) के तरीक़ से यह हदीस _ 


८४.७ :०७ ६5) 2० ४ ४५७ - 2525 
9“ ०7 
"रा + 32 आओ -. -++जं 


द ५0२ >* हि या “९3४ ( 3 ४0०४ डी 
(००३ ०-० 40॥ (० ०<.| 3 पअह है है! है] 


रण (8 (६3५५ )| 0 2७०० || ८ 8! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फरमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह हे। ः 





2 - जन्नत और उप्तकी नेअमतें कैसी होंगी? 


2526 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४४४) रिवायत 
करते हैं कि हमने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल(2४£)! हमारी क्‍या हालत है जब हम 
आप के पास होते हैं तो हमारे दिल नर्म होते हैं 
हम दुनिया से बेरगबत और आख़िरत वालों में 
से होते हैं। फिर जब आप के पास से जाते हैं तो 
अपनी बीवियों से उनस और अपनी ओलाद से 
प्यार करते हैं तो हमारे दिल बदल जाते हैं? 
रसूलुल्लाह (2४8) ने फ़रमाया: “जिस हालत 
पर तुम मेरे पास से जाते हो अगर तुम उसी हालत 
. पर रहो तो फ़रिश्ते तुम्हारे घरों में तुम से मिलें 
ओर अगर तुम गुनाह न करो तो अल्लाह 
तआला नए लोग ले आए ताकि वह गुनाह करे 
फिर वह उन्हें माफ़ करे।'' रावी कहते हैं: मेंने 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल($8&)! 
मख़लूक़ किस चीज़ से पेदा की गई हे? 
आप(२४६) ने फ़रमाया: “पानी से” हम ने 





(5.७ :०७ ४७४ 2| ७.७ - 2526 
४ नर 


2 ४] 2 प्र ५55 कै 45 
(मः ध्ध्2 (2) 0५०० (रे ५ कब हद >००३८० 
क्र 

८ ७५ 0७ 52% ३० 229॥ 2६; 
की 2 3 या 2 पट 
(६८ |॥ (७ हक 

< ल्‍ || | ७ : ०. | ४०) 

हि (5; न छा है | (टी ५»; 9) ६ (2 ७ 


फ् 
9 ७०. 


६55 3.05 5. ५८४४ ५5 5>॥| 


46 


७८॥ ७४३)॥ ७:०३; ७.७ 
अं ८3 2र्व6 40 0० 20 ०५०५ ०७४ 
8 28 & पड | ६४४० |: 
(० 550)॥ ८5;9 20 ४0५ 5 
अर 40 #छ४ |/5-5 ४ ३5 ४5.2 
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जनत की कैफ़ियत 





अर्ज़ किया, जन्नत किस चीज़ से बनी है? ७५ :०४ 5७&॥ 5४ ;& ५0 ०५०८ 
आप(:४६) ने फ़रमाया: ' एक ईट चांदी की बल 6 


ओर एक सोने की, इसका मसाला (पलास्टर ; | 
या गारा) बेहतरीन कस्तूरी, उसके कंकर, मोती ५४४४५७५ «४४3४ &# <५3 :<«59 &» 
ओर याकूत ओर उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है, जो आर ४ ; 
हर नेअमतों में रहेगा. 0 ७६:७३ (253) 225. 
उसमें दाखिल हो जाएगा नेअमतों में रहेगा, उसे हम शी 
तक्लीफ़ नहीं होगी, हमेशा रहेगा, मोत नहीं ६५७3 ७ 0०८9 ५७६०५ <»(/५ 
आयेगी न उनके कपड़े मेले होंगे ओर न ही. ॥ ,७,: % 4865 ४-६ ५ ८; 
उनकी जवानी ख़त्म होगी।'' फिर आप (2४६) 4 हा ५४ 5 
ने फ़रमाया: '' तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं #क+ “8 39 किए है 
की जाती: इन्साफ करने हंस हाकिम की, ४2७) ४७) ६655 3४ ) <१५ 
रोज़ेदार की जब इफ़्तार करे ओर मज़्लूम की _ हा प्र के 29०; (2) 
ऐ है है ञ् | थे 2 8 ०] कक | हु 
दुआ। अल्लाह उसे बादल के ऊपर उठाता है, 77 ५... 77 ई स्ट (7 /2 
इस लिए कि आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं. ४४ फ 6४५ -#“४ 5» ५६४5. 
ओर रब तबारक व तआला फरमाते हैं: मेरी हि आओ 
इज्ज़त की क़सम! में तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा... हा हि 
अगरचे कुछ अर्सा बाद ही। ' ' की लकी आन 
(5७०४ 3३७ ,«.....-) के अलावा बाकी हसन लिगैरिही 
है। मुस्लिम: मुछ्तसर: 2749 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&& ) फरमाते हैं: इस हदीस की सनद कवी नहीं है और मेरे नज़दीक यह 
मुत्तसिल भी नहीं है। नीज यह हदीस एक और सनद से भी अबू हुरैरा (७) से मर्वी है। 


नल पट पेन बन नकन कक 0 “७” 6%नन की "नम >५०8- रपकंअओ++ का क-अ२++ २३०० नर कमल 





2527 - सय्यदना अली (&&) रिवायत करते. ७६४ ..& , 2० ८३ 2७ ७४ - 2527 
हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया: 2) ५५ 2१0८ 
''यकीनन जन्नत में कुछ ऐसे बालाखाने ? हैं. 9४ शरण 2  ' दल की 
जिनके बाहर का हिस्सा अन्दर से ओर अन्दर 5४ ७ ४० > 7५-४८) >> 5७- 
का बाहर से देखा जा सकेगा।' तो एक. :::5 2 4 ५0 ।,2; 25 :28& 
आराबी खड़ा होकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के द 
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जनत की कैफियत 





नबी (४४६)! यह किसके लिए हैं? आप(:४६) 
ने फ़रमाया: यह उस शख़स के लिए हैं जो अच्छा 
कलाम करे, खाना खिलाये, हमेशा रोज़े रखे 
ओर जब लोग सो रहे हों तो यह रात को 
अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़े। ' 

हसन: 984. पर तख़रीज देखें। 


७४४ 5७ ७१,४७४ ४7 ७:४४ 2८० ० ३॥| 


०७ ३,॥:४ ५४ ६७ ७, ,$ &५» ५४,८;५ 
26 6 
“# ४-4 #3॥3 ५#०<०) #४|५ ही 


तोज़ीह: <5:£: बाला खाना, किसी भी इमारत के ऊपर बनाया गया चबूतरा। 


चज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फरमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। ओर बअज़ मुहद्दिसीन ने अब्दुर्रहमान 
बिन इस्हाक़ के बारे में इसके हाफ़िज़े की वजह से जरह की है। यह कूफा का रहने वाला था और 
अब्दुररहमान बिन इस्हाक़ कुरशी मदीना के रहने वाले और उस से ज़्यादा सिक़ह है। 


2528 - अबू बक्र बिन अब्दुल्लाह बिन केस 
अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (४४६) ने 
फ़रमाया: “बेशक जन्नत में दो बाग हैं, उनके 
बर्तन ओर उनकी तमाम चीजें चांदी की हैं ओर 
दो बाग़ उन के बर्तन और जो कुछ उन दोनों में हैं 
सोने से बने हैं, नीज लोगों ओर उनके रब को 


देखने के दर्मियान जन्नते अदन में सिर्फ़ उसकी 


ज़ात पर किब्रियाई की चादर है।' ' इसी सनद से 
यह भी मर्वी हे कि नबी (%४६) ने फ़रमाया 
''जन्नत में तराशे ” गए मोती का एक खेमा है 
जिसकी चोड़ाई साठ मील हे। उस के हर कोने में 
घर वाले हों ओर यह दूसरों को नहीं देख सकेंगे, 
मोमिन इन सब के पास जाएगा।'' (यानी 
. हमबिस्तरी करेगा। ) 

बुखारी:4878. मुस्लिम: 80. इब्मे माजह: 86 


७४४ :०७ ४६ ८: 45८ ७-५ - 2528 
920) 508 2 दो 52 5 5 

री 'टरं 3०० हि री “४ 
न वर्ड &# के ज 40 अन के 2५ 
(० ॥ ०४ ६25 2० ४0 ५ ८.४ 
५७५७ ५७ ७ 29 5. 5४% 2६#४ 
38 ५७३ ०५७५७ ५५ पट ०33 ५5 >उन53 


ला 57 292 ५ 24; सन हा 
£8, | ० | ००५० ० 358 (अं । 


३ आम 90... «४. हि (+ (६5) 
(७4१3 39०५ £# (०2 १4६3 (४४ £५/४४ 
920: गज हल 2) जप हट ७ 2 
४४ #4 44४ 4 /० (७४ >+ 2४०) 
५-७; 29५८ ४): 5 “४ 2८० (० ४| 
<५ *०* 3४ जी 5 रह ्््ः 
353 ४ ७४७ 26 ह8 ७ 3५७ 3+० 
८ >श् 
22 दीन 5 5)! 


तौज़ीह: 2;<० ४१४ :वह मोती जिसे अल्लाह की तरफ़ से कुरेदा गया होगा और उसी से उस का महल 


तैयार किया जाएगा। 
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॥ जामेंझ सन॒न लिलिंजी जनत की कैफ़ियत 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू इमरान जौफी का नाम 
अब्दुल मलिक बिन हबीब हे। 


अबू बक्र बिन अबू मूसा के बारे में इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं: उनका नाम मारूफ़ नहीं है। अबू 
मूसा अशअरी («<£&) का नाम अब्दुल्लाह बिन केस ओर अबू मालिक अशअरी का नाम साद बिन 
तारिक़ बिन अश्यम है। 


नमनननक 2८% ५+ 4० 2 पलक पल लत जद मद जीक हक ५-०० >+>> “कण --“कनाा +निनिओ विन ता--ज-क->०>०५०>-ज>०>- >»+-- -+-+>+-+->----+- 


।' 4 - जन्नत के दश्जात कैसे हैं? 


लडल-++न- “>न ली न-ननलनबननननननननन नीयत ननैनक नमन पतन लिन कक न नकल + नल पक +&+-> 


2529 - सय्यदना अबू हुरेरा (८) रिवायत १७ 5 ८६६॥ ८८ ७४६ - 2529 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया ४2 .॥७ «५.१७ 
जन्नत में सौ दरजात ” हैं। हर दो दरजात के. ४ “४ _ अं किएक 5 


८ # 


दर्मियान सो साल का फ़ासला है।'' _ हड जी ८८ ६ ४8७४८ | २२४ 
मुसनद अहमद: 2/ 292. बुखारी:4/ 9. हाकिम: /80.,.. 4४ 40 ,> «0 ०.०; 2७ :)७ 52% 
बेहक़ी:9/ 8. अ2 ; ई, 255 

पे >ड ७ ##)) बा धशणों 3: 





6 4४७५ 3४5) 
तौज़ीह: :&:5 : मानवी लिहाज़ से दरजा सीढ़ी के ज़ीने को कहा जाता है। यहाँ पर हिस्सी दरजात मुराद हैं 
या मानवी इसका इल्म अल्लाह को है। 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। _ 
के क ॥.०३० ५ के बिन जबल हा ४ 8 9 230 2556 55% «5550 
बायत कर रसूलुल्लाह (डैं5) ने ,, . .॥ «० 52 24५ 
३5 थक ०2४] कक है. | | 
फ़रमाया, '' जिसने रमजान के रोज़े रखे, नमाज़ ह क | घटा 
अदा की ओर बैतुल्लाह का हज किया (रावी. 9४ १४ ० न जे 2४ व 2७ 
कहते हैं: ) में नहीं जानता कि आप(२४६) ने. 50 ०५०३ 9 «| > 3७८ ३० ५४८ 
ज़कात का ज़िक्र किया या नहीं? तो अल्लाह 5७८; ८> 5» ;०७ ८ ४55 445 4 
. पर हक़ है कि वह उसे बख़श दे उसने अल्लाह के डलों 287 
> हर पे क | श्र 
रास्ते में हिजरत की हो या अपनी पैदाइश के कर का हे हक का 
इलाक़े में ठहरा हो।'' मुआज़ (<५४) ने अर्ज़ 25 ४ (४४ & 5७ )| 3 ॥ 589 
किया, क्या में यह बात लोगों को नबता दूं? तो. ५०:५४ ४ ४ ८ $॥ ५50 ५. ०४ #५७ /| «४४ 
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जनत की कैफियत 





[3 । 

रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “' लोगों को 
आमाल करने दो, जन्नत में सो दरजात हैं हर दो 
दरजों के दर्मियान ज़मीन से आसमान तक का 
फ़ासला है और फ़िरदोस' जन्नत का बलंद 
ओर दर्मियानी हिस्सा हे, उस से ऊपर रहमान 
का अर्श है। उस से जन्नत की नहरें फूट रही हें 
जब तुम अल्लाह से सवाल करो उससे फ़िरदोस 
मांगो।' द 
 सहीह: इब्ने माजह:433. मुसनद अहमद:5/ 322. 
तफ़सीर तबरी: 6/ 38. 


(५५ 2) ॥ 3७० ०४७ ६ 3; 
बा 40 >> 50 ०००३ ०४७ ६..४॥ 
8५ 2७० ७ 9७ 55६ ६ .$ :::५ 
८०० 2८४ ५४७ ४5) ७ ४ ५७ ४४)3 
(५००) 2७णं ० 20550 ०१) 
3७ #< ५०३ >> ४» 205 3५५ 
33598 52.४ 40 ८0. 5७ ८४४ 


तौज़ीह: ....;: ९४॥ : फ़िरदौस का माना बाग़ होता है। ऐसा बाग़ जिस में हर क़रिस्म का फल हो और जन्नत 
की चार नहरें एक दूध की दूसरी पानी की, तीसरी शराब और चौथी शहद की है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस इसी तरह हिशाम बिन साद से भी बवास्ता ज़ेद 
बिन असलम, अता बिन यसार के ज़रिए मुआज़ बिन जबल («5४7 से मर्वी है। 


मेरे नज़दीक यह हदीस हम्माम की ज़ेद बिन असलम से बवास्ता अता बिन यसार, सय्यदना उबादा बिन 
सामित से रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। अता ने मुआज़ बिन जबल को नहीं पाया। उनकी 


वफ़ात पहले हो च॒की थी। यह उमर ( 


253] - सय्यदना उबादा बिन सामित (<£) 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने 
फ़रमाया, जन्नत में एक सो दरजात हैं। हर दो 
दरजों के दर्मियान ज़मीनों आसमान जितना 
फ़ासला है ओर फ़िरदोस सबसे बलंद दरजा में है 
इसी से जन्नत की चार नहरें बहती हैं इसके ऊपर 
अर्श है। जब अल्लाह से सवाल करो तो 
फ़िरदोस का सवाल करो। ' ' 


सहोह: अस- सिलसिला अस- सहीहा: 927. 
अहमद: 5/ 36. 


मुसनद 


) की ख़िलाफ़त में फोत हुए थे। 


>>) 2८ 52 «0 २४५ ४.७ - 253 
७:५७ :०७ .5३)७० & ४ ४५७ : है 
८५०८ + «४-| ४ ४; ७४७ :०७ ८8५० 
एक 3 ८०-००.८०/| 2 ४3६० (+ ८2 हि 
७2 ७ २७३३ ४७५ ८० ७ :०७ २४६ ५0 
;$ 7920 400 टिक मर 5 
(७॥ 2६6 (६५ «3 ७)४ :.05 ४ 
० 0४5५ ५७५४ ५.3 *<))॥॥ 2०! 

3.35 90 825 20 ८, 88 
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जनत की कैफियत 





वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (६४७) फ़रमाते हैं: हमें अहमद बिन मुनीअ ने , उन्हें यज़ीद बिन हारून ने 
बवास्ता' हम्माम, ज़ेद बिन असलम से ऐसे ही रिवायत की है। 


2532 - सय्यदना अबू सईद (<४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी ($/6) ने फ़रमाया, ''बेशक 
जन्नत में सो दशजात हैं अगर तमाम आलम 
(जहां) एक दरज में जमा हो जाएँ तो वही उन्हें 
काफी होगा। '' 


ज़ईफ़ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 





2533 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
. (४४४) रिवायात करते हैं कि नबी (४४६) ने 
फ़रमाया, '““अहले जन्नत की ओरतों में से एक 
ओरत की पिंडली की सफेदी सत्तर लिबासों के 
पीछे से भी देग्ब्ी जा सकेगी यहाँ तक कि उसका 
गूदा भी देरवा जाएगा। यह इस लिए कि 
अल्लाह तञआला फ़रमाते हैं: ''गोया वह 
याकूत व मर्जान हो।'' (अर्रहमान: 58) याकूत 
वह पत्थर हे अगर तुम उस में धागा दाखिल 
करके उसे सा फ़ करो तो तुम्हें वह नज़र आयेगा। 


ज़ईफ़: तफ़सीर तबरी:27/ 52. इब्ने हिब्बान: 7396. 


८५७. ८३ (5.७ :०७ ८:5७ 5.७ - 2532 
६ टरदिटील+ द्ट् + ४ हक हि ० ६ ० 3 
5 3 :०४ :८५५ 47 40 2० ८. ० 
| ४८४. | जज] 3 >> ४०<२ )-> 434७ | 


"7००४ ४-७ 


४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। द क्‍ 





ज्नीओं 2८ | 50४ 35 छं.& - 2533: 
५5 :०७ ॥%८) | 50 535 ७६४५ :०७ 


9. 8 28 «० 


रः ५ ७... 5 (|2८ का & जैक" डर 0 ००र्ण 


नी 


| 3०००० दि 4.| बटन क्र ७) ३०2०१ ७१ री 
नी दर नी ना 

०-९ ह हे (६ | १५८ कु ड़ 

£ 2 ६४ ० हसन 2) :०७ , 48४४ जज + 

न (६3 ( 4 हु] री ईं ट 

49 /% 08 गे छोडी ली 
& 6 - ४ है ४. £ 

रह है | 3) हे ८39 ६ (६०८ | ८ ई ध (3टलनर 


नी 


55 5६5 530 5257 57६ 
७.३... #५,«) <5.3| > है 2 4४5 < ५52 


2.05< 0 2 ७० | 


| कक 4,)| 


वज़ाहत: : अबू ईसा कहते हैं, हमें हन्‍नाद ने वह कहते हैं, हमें उबैदा बिन हुमैद ने अता बिन साइब से 





बवास्ता 3 पग्र बिन मेमून, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद ( 


बयान को 





) नबी (३४६) की ऐसी ही हदीस 
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ै जनत की कैफियत ॥# २३ 34 | 348 | । 
2534 - अबू ईसा कहते हैं हमें हननाद ने वह. ८:६६ ८ ७६४७ .)७& ,$& ७5 - 2534 
कहते हैं हमें अबू अह्बस ने अता बिन साइब से 


रे 3 री (| हि (2.५ जी 
बवास्ता अप्र बिन मेमून सब्यदना अब्दुल्लाह. ४ चर ४ फररज 242 ४ + 7४ 


बिन मसऊद (&४१८) से ऐसी ही हदीस बयान. ३४ ># 3३:७० > १४ २५६ <# ०५०४ 

की है लेकिन वह मर्फ्‌ नहीं है। 4४5 ८-3 4६५ 40 _> 

ज़ईफ: इब्ने अबी शैबा:3/ 07. अज़्ज़ुहद ले- हन्‍्नाद:0 क्‍ 

वज़ाहत: यह उबेदा बिन हुमेद की रिवायत से ज़्यादा सहीह है, जरीर और दीगर हज़रात ने भी अता बिन 

साइब से ऐसी ही रिवायत की है लेकिन वह भी मर्फू नहीं है। अबू ईसा कहते हैं, हमें अबू कुतेबा ने वह 

कहते हैं हमें जरीर ने अता बिन साइब से अबू अहवस की हदीस से मिलती जुलती हदीस बयान की है 

ओर अता के शागिदों ने इसे मर्फ्‌ ज़िक्र नहीं किया, यह ज़्यादा सहीह है। 

2535 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<8). ७४ .0७ ,«5५ 58 8६४ ७४४७ - 2535 

रिवायत करते हें कि नबी (4४8) ने फ़रमाया, : ॥:&४६ 

“पहला गिरोह जो कयामत के दिन जन्नत में. ४ हक लक कट जा 2 

दाख़िल होगा उनके चेहरे चौदहवीं के चाँद की... #८3 5४४ 4 /-> 5 >+ 2४१६ ८ 

सं ी#8&53 मई कक ढै'< हद के. छा ॥% द्ण 5/5 525 2॥ $| :०४ 
आसमान में सबसे ज़्यादा रोशनसितारेकी [6 /)७ ६. 

तरह होंगे। उनमें से हर आदमी की दो बीवियां..+ टू 7 ४ है १03 

होंगी, हर बीवी के बदन पर सत्तर लिबास होंगे... ># #४ ७ ४४ ४४४9 >४४ 

उनके पीछे उसकी पिंडली का गूदा देखा. :६७ (४5 5 >५८॥ ५ 585 3५ 


जाएगा। 0. 8 आधा 2 है 
हनन का 62 ७3४ 4& 5४- 20 (6 ५० 3६७३; 
सहीह: 2522. के तहत तख़रीज देखें। 6 
409 ७० ४० 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


अबू ईसा कहते हैं, हमें अब्बास बिन मोहम्मद ने उन्हें उबेदुल्लाह बिन मूसा ने शैबान बिन फ़रास से 
बवास्ता अतिय्या, सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (४१) से हदीस बयान की है कि नबी (8४8) ने फ़रमाया, 
“जनत में दाख़िल होने वाले गिरोह के लोगों के चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की तरह होंगे और दूसरे गिरोह 
के चेहरे आसमान में सब से ज़्यादा खूबसूरत सितारे के रंग पर होंगे, उन में से हर आदमी की दो बीवियां 
होंगी, हर बीवी के बदन पर सत्तर लिबास होंगे उनके पीछे उसकी पिंडली का गूदा देखा जाएगा। 


वज़ाहत: देखिये: हदीस नम्बर।। 2522. 
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| 6- जन्नत वालों का (अपनी बीवियों से ) | 






जिमा (हमबिस्तरी) कैसा होगा? 


2536 - सय्यदना अनस ( 
हैं कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, “जन्नत में 
 मोमिन को जिमा (हमबिस्तरी) की इतनी- 
इतनी कुव्वत दी जाएगी।'' कहा गया, “ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्‍या उस में इतनी ताक़त 
होगी? आप ने फ़रमाया, “उसे सो आदमियों 


ह ) रिवायत करते 


| 2000४ ६८०25६० 3£५<५८०५ 6 | 





»० 3.७» - 2536 


फ ० 2. 

्ज् ० 9०१८० १ ५) ५ 
(>> ९० 33 ३ (४.७ ७ ५53० 
रे '>ं ५ 6 83७3 ५ ६ 2५० 3 


(#्+् [५ शर्ट ही व ० 4) कि कम 


की कुब्बत दी जायेगी।'' (पट 55 55 88% ०० ४ 25% 
हसन: सहीह: तयालिसी:20व2. इब्ने हिब्बान: 7400 ७ ६203 ऊई: 3 १४! ०५०० ६ : है 

द 8५ (ड् 
वज़ाहतः इस बारे में ज़ेद बिन अर्क़रम (<४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (%(&) फ़रमाते हैं, यह हदीस सहीह ग़रीब है हम इसे इमरान क़त्तान के तरीक़ से ही 
बवास्ता क़तादा, सय्यदना अनस («४») से जानते हं। 





2537 - सब्यदना अबू हरेरा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, “ 
पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा उन की 
सूरतें बद्र के चाँद की तरह होंगी। वह थूकेंगे न 
नाक का मवाद निकालेंगे ओर न ही पाख़ाना 
करेंगे। जन्नत में उनके बर्तन सोने के उनकी 
कंधियाँ सोने ओर चांदी की, उनकी 
अंगेठियों ” में जलाई जाने वाली चीज़ ऊद 
जब कि उनका पसीना कस्तूरी की तरह 
खुशबूदार होगा, उन में से हर एक की दो 


बीवियां होंगी जिनके हुस्न की वजह से उनकी 


) रिवायत 





| ४४ | 55 ४52 ७६४ - 2537 


4 ७:०७ आए 520 ० 
७ :०७ ५9५2) कल + 4४० ०: (+ द 
5 00 व 2 2 5 
40 0 7258 6 47% 2 हो: 
१ 5/४#८ ५ ७४७ 5७/<»2 ) .४9| 
4६%&5५5 «२७.)॥ ५७ (ईए 5£४८ 
80॥ 5 55 ४ 0 0 
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॥ जामेंअ सुनन लिलिंजी हिन्न जनत की केफियत 


हि (६2.९८ 4० ४ ्ट गा हे <2..] ५ आम 
७४०५० हर 223 है. हे ०० (६०८८) ) 


पिंडलियों का गूदा नज़र आयेगा उनके दर्मियान 
इख्तिलाफ़ होगा न एक दूसरे से नफ़रत, उनके 
दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे, वह 
सुबह ओर शाम अल्लाह की तस्‍्वीहात 
करेंगे।' ' 


बुखारी:4/ 43. मुस्लिम:8/ 47 





४; 4 
दि 35 # ४४ 293 5 ७७५० ् 2 
9. हे >्ड (४ 4५4, हि है लि गा 
घ5 ७ ० ) पक ४0४ १ 


[2 5:52 हि ना ला | । न विप्ज 
* जम अ० ० 9 0 >> | जी कप्ननट 4 224 ५० 


तोज़ीह: ४;/)| : ऊद लकड़ी जिस से कमरे में खुशबू करने के लिए धूनी ली जाती है और ,...... उस 
अंगेठी को कहा जाता है जिस में कोयले रख कर उस में ऊद छिड़की जाती है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस सहीह है और ;;॥ ऊदे हिन्दी को कहा जाता है। 


2538 - सय्यदना साद बिन अबी वक्कास 
. (<::४) रिवायत करते हैं कि नबी (32६) ने 


फ़रमाया, “ अगर जन्‍्नती चीजों में से नाखून के 


उठाने के बराबर ” कोई चीज़ ज़ाहिर हो जाए 
तो वह आसमानों ओर ज़मीन के किनारों को 
खूबसूरत बना दे ओर अगर जन्नत वालों में से 
कोई आदमी झाँक ले फिर कंगन ज़ाहिर हो जाए 
तो यह सूरज की रोशनी को मिटा दे जेसे सूरज 
सितारों की रोशनी को मिटा देता है। ' ' 


सहीह: मुसनद अहमद: /69. ज़ुहद ले- इब्मे 
मुबारक:46.. 


[05 3:02 70 00 0. 2538 
5० «६ ८॥ ७:3।| :४७ 2:0८ ८) 


४ 52५ ७ 33) <+ ब>ूचर (४ ४४ 


3 * द्अ ९० रु | ० हा (५ ल्‍ः | 2 9 9» 
॥$ ५ ८0 मी श्य्ट ड था ) 0 ८श् ५: बडी ह 


जग ५० 45 (2 ७७ :०0७ कई 2५8 
४ 88 5४5 9 $#; ०95 >»ध््य]। 
४७ रण 2, 58 ६68 7&/ 


अप 539 (5 ०6 ७४ <4॥ 
तौज़ीह: 5 [2 ७ : यानी जो चीज़ एक नाखून उठा सकता हो। मतलब यह है कि एक उंगली के उठाने 
वाली चीज़ के बराबर। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#(& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इब्ने लहीया की सनद से ही 


जानते हैं, नीज़ यह्या बिन अय्यूब ने इस हदीस को यज़ीद बिन अबी हबीब से रिवायत करते वक़्त उमर 
बिन साद बिन अबी वक्कास का ज़िक्र किया है वह नबी (३४६) से रिवायत करते हैं। 
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2539 - सय्यदना अबू हुरेरा (&४) रिवायत. ,5६५ 23 ५४ 5; 45< ७६४ - 2539 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, 
१८७ ७» ८5 3७८ ७४७ :)७४ ,३८७१॥ 

“जन्नत वाले जुर्द मुर्द? और सुमई आँखों. ४ 7 ० ४ ४ :35 (६ ” 
वाले होंगे, उनकी न जवानी खोएगी ओर नही. ७ # &# ४#)0 #७ ७ «<* 
कक 04000) ॥0॥ 607 50% कक 
हसन: दारमी: 2829. 2006 ४ पा || 
3७ 37 | & :८.3 १८५७ ४० 2 

१ ् (> ५ 35 पं | >र्ड 
तोज़ीह: ५५४ : जिसके जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल न हूँ। मसलन: जेरे नाफ़ और बगलों के बाल। ५: : वह 
जिसके दाढ़ी के बाल न उगे हो और ,|४< : से मुराद यह है कि उनकी आँखों की पलकें इस क़दर सियाह 
होंगी जैसे उन पर सुर्मा लगाया हो। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। 
2540 - सय्यदना अबू सईद (८:७४) रिवायत ७६४ :)७ ,.३3५ ४ 65 - 2540 
करते हैं कि नबी (2४8) ने अल्लाह तआला के 
फ़रमान, ' "ओर बलंद बिस्तर होंगे।''” (अल- 
वाक़िया: 34) के बारे में फ़रमाया, “उनकी. «### («| ५ ८-४ (० है 
बलंदी आसमान ओर ज़मीन जितनी, यानी ५ ०298 2. ७2. ...| 





9 >> 49 


८ ०) (| हि >> मी & जोजॉरि,०० (्त्ं कि. 


पांच सौ साल की मसाफ़त होगी। ' 
ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 3/75. अबू याला:395. तफ़्सीर__ ०४: ५० ५८ ट्ा ४७ (2०५: >*>3) 
५५ लव 7 ही 286 ओ। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे रिश्दीन बिन साद के तरीक़ से 
ही जानते हैं। द क्‍ 
बअज़ अहले इल्म इस हदीस की तफ़्सीर में कहते हैं, इस का मतलब है कि बिस्तर दरजात में ही लगे 
होंगे और दरजात का आपस में फ़ासला ज़मीनों आसमान की तरह होगा। 
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कक ३६ 2६34४ गा कपल कक ३०८: न 2७. का ज 


॥ 
१५ - अहले जन्नत के फल कैसे होंगे? 


बलडननलज न“ 3०% "और मल लन लेकन रण 5० पल नान-पनिजा+ कप गम ४० (रकम वियरि लक मर शाभ पल पार अतऊ मकर उक कर कर, अल मात ए-ज कार 5०३० आकर नया धक्के तल + 


254] - सय्यदा अस्मा बिन्‍्ते अबी बक्र («:४) 
बयान करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (:४६) से 
सुना आप ने सिद्रतुल मुन्तहा का ज़िक्र किया, 
आप(4४£) ने फ़रमाया, “सवार उसकी एक 
शाख के साए में सो साल तक चलेगा उस के 
साए में सो सवार साया हासिल करेंगे। रावी 
यह्या को शक है। उसमें सोने के परवाने होंगे, 
उसके फल मटकों की तरह होंगे।  ' 


ज़ईफ़: तफ़सीर तबरी: 27/ 54. हाकिम: 2/469. 








#अ> 2 0“ व 206 


बार + पर | जज + -#र (४ 
5000 हल कक 8 2 
7 कप 
अत 5 0 नकय 5-» 53 « 45 40 
3 हु 89७ प७ >ध्णा # 5 २४३ 
(६७ ७०४९ 45 >3 2५ ४५ ५६०८ 

०)४)॥ ७:८४ 5७ ५-०४ ४9 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 





2542 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<£&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) से पूछा 
गया कोसर क्या है? आप(58&) ने फ़रमाया, 
“बह एक नहर है जो अल्लाह ने मुझे जन्नत में 
दी है, उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद ओर 
शहद से ज़्यादा मीठा है, उस में ऐसे परिदे हें 
जिनकी गर्टनें ऊंटों की गर्दनों की तरह हैं।' ' उमर 
(९2४) ने अर्ज़ किया, यह तो यक़ीनन बहुत 
बड़ी नेअमत है तो अल्लाह के रसूल (:४६) ने 
फ़रमाया, “उसे खाने वाले उस से भी ज़्यादा 
इनूआम के लायक हे। ' ' 


हसन सहीह: मुसनद अहमद: 3/220. 
तबरी:30/ 324. 


तफ़सीर 


है. 





(3.5 - 2542 
4७ 3.८ ४ २०३७ ८ ८4०.०० 22 4४ पर 


है, 


| ७9 ८->००+ 


3 रन 40 ० 450 ०,०८३ (52 ०७ 
40 ०५८ 8 2 :3७ *%४॥ ७ 
40 75% 5 03 ४5» 2 


90८७ ७७ ५५ ५७४ ५-४ 35 (/४५ 


तक ०७ ०५०० ५० 0०७० 3| भर ०७5 7.3] 


६४५ ६४ ६६8 :03 22 40 2० 20 
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जनलत की कैफियत 





$; 3] ४ हर | 353 ! (चर $ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह 
बिन मुस्लिम, इब्ने शिहाब ज़ोहरी के भतीजे हैं और अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम ने इब्ने उमर और अनस 


बिन मालिक (<४५४) से रिवायत ली है। 


है. ६०२ २०४०७००४ननन्ज््ज्च्व््ि््््ग्ग््भ्व््््ख््््श्य्ध््ध्टकरटटडल जमा 





रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने नबी (2४६) 
से सवाल किया कहने लगा, ''ऐ अल्लाह के 
रसूल(5४&£)! कया जन्नत में घोड़े भी होंगे? 
आप (:४४) ने फ़रमाया, “ अगर अल्लाह ने 
तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया तो तुम चाहोगे 
कि तुम्हें एक सुर्ख याकूत के घोड़े पर सवार 
किया जाए वह तुम्हें जन्नत में लेकर उड़ता फिरे 
जहाँ तुम चाहो यह भी हो जाएगा। '' रावी कहते 
हैं, उस आदमी ने फिर सवाल किया, ''ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्‍या जन्नत में ऊँट होंगे? 
आप ने फ़रमाया, “अगर अल्लाह ने तुम्हें 
जन्नत में दाखिल कर दिया तो तुम्हारे लिए 
जन्नत में वही होगा जो तुम्हारा दिल चाहेगा, 
ओर जिससे तुम्हारी आखें लज्जत पाएंगी। ' ' 


हसन ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 5/ 352. 





-जन्नतकेघोड़े कैसे होंगे? | 


2543 - सलमान बिन बुरेदा अपने बाप से 





नं 2८६ | 40४ ७ ४.७ - 2543 
७.७ :८७ ५७ ८ ६०५ ४5७ :०७ 
+ 2४ ७६ ५.०.४४० + न हैं: अल | 
०५ ४:४४ ६:35 ५25 40 ५५ ८.2| 
४0 ७| :०७ ५ 5. 7&४॥| > 0 ०१४ 
5 ५७ (> ॥ ४55१ ६. 253| 
पदण (० 4; वाद #55 25५ ७ 5 
“20०7 कर न ”, » तट 
०४७ ४; 4५.3 :०७ <(७ १ <४५ < 
४४5 $७ ४#० ० & ५0 ४.०: ६ 
४५.८ $| :०७ ५) ४७ ७४ ८ ४5 
८.० <&<4| ७ ५८2 <0 252 ४>। 43॥॥ 

४४१० 4.५ 


वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं, हमें सुवेद बिन नखत्र ने वह कहते हैं, हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने 
सुफ़ियान से बवास्ता अल्क़मा बिन मर्सद, अब्दुर्रहमान बिन साबित के ज़रिए नबी (३४६) की इसी 
मफ़्हूम की हदीस बयान की है। और यह मसऊद की हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


2544 - सय्यदना अबू अय्यूब (<४४८) रिवायत 
करते हैं कि एक आराबी नबी (2४६) के पास 
आकर कहने लगा, “ऐ अल्लाह के 


2205 300 कि 0 5 (0.55 >5व4 


ना द्र [+*] न्डा 
4 ब्टज्७> 2 ४.७ :०७ ,<..-४)॥ 
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जनत की कैफियत 





रसूल(४४६)! मुझे घोड़ों से मोहब्बत है। क्‍या 
जन्नत में घोड़े होंगे? रसूलुल्लाह (४४६) ने हे हर 
फ़रमाया, “अगर तुम्हें जन्नत में दाख़िल कर १४ 40 ॥ ० हु ही ४ हर्ट 
दिया गया तो तुम्हें याकूत का घोड़ा दिया. ४४ (#| 4४ ०५८५ ४:०७ 5०४ 

जाएगा जिसके दो पर होंगे चुनांचे तुम्हें उख पर ५0 32,2; ४७ ल्‍५ :&० ४ ४ 


>>] 6276: + 8 (2 डी ् 
+ ६ 8, ५० हि (ते ५ शिकड) विकीय न | _% .>2 


ल्‍ ३ 


सवार किया जाएगा फिर बह तुम्हें लेकर वहाँ नल 

हे 25 ८० 23 ४| १2५ ५0 |, 
उड़ेगा जहां तुम चाहोगे।' ' मे अब ह 
ज़ईफ़ ६ 4८/८ ८२०» 9७५८ ०. ४५ ८ 5 ५2४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं, इस हदीस की सनद कवी नहीं है। और अबू अय्यूब से हमें 
सिर्फ़ इसी तरीक़ से मिलती है। नीज़ अबू अय्यूब के भतीजे अबू सौरा को हदीस के मामले में ज़ईफ़ कहा 
गया है उसे यह्या बिन सईद ने सख़्त ज़ईफ़ कहा है। 


मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं, अबू सौरा मुन्करूल हदीस है। यह अबू अय्यूब («&£% से 
मुन्कर रिवायात बयान किया करता था जिन पर उसके साथ किसी ने मुताबअत नहीं की। 







।(»| ७९”४ (९३५ कह < ८ | 


अभय रा 


'+ ४ 6० कलक रेल कै डक गन नलन-+ कक तरल मत “कान नमक नेक % “तेज इनलहिलनकर > मनन भर मड “क८श कफ नल मेटल कप पर मम “न अंक नननक 7० दर 


2545 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<€&). 93 68 45८ 55% 2 ७४ - 2545 
से रिवायत है कि नबी (३४४) ने फ़रमाया, . .... किक 

“जन्नत वाले जन्नत में बगैर गेर ज़रूरी बाल,.. पक पक अर मी लक मे लक 
बगेर दाढ़ी, सुर्मई आँखों के साथ तीस या 2 0 636  फओएं  उम 
तेंतीस साल की उम्र में दाख़िल किए जायेंगे।' ' 


हसन: मुसनद अहमद: 5/ 243. 


9* 


| (८ ड़ ६ (री कि (*+ी '>' | (री ६ ००० 925 
52% 00 ७ 578 5 5 


55 8 % ऋण एढ० (रस 23.2 ::४ 


२ ० ४४५ १ | ४ हक कै (2| 6 के) म *्स 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है और क़तादा के बअज़ शागिदों ने 
इसे क़तादा से मुर्सल रिवायत किया है मुत्तसिल ज़िक्र नहीं किया। 
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3- जन्नतियों की कितनी सफें होंगी? क्‍ जन्ततियों सफें होंगी? | 


2546 - सय्यदना बुरेदा (८९%) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, “अहले 
जन्नत की एक सो बीस सफें होंगी, अस्सी सफें 
इस उम्मत से ओर चालीस दीगर तमाम उम्मतों 
से। ' 


सहीह: इब्ने माजह:4289. मुसनद अहमद: 5/347 
दारमी:2838 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


जनत की कैफियत 





4:420| (>| ६2 (3 ५५ ७०८८ 3 





3०४८ 3०४2 2 &८- (४.७ - 2546 
हि नल 4 4८ 
(डी 2 हक (४.७ ०७ «५2»3! 
हर री (2४२ जरा ५2४४ (री ५9३३ ५: 2>2 
30६ े | 
5 ५20 ८५०८ 
(६.५० न 4 (2॥ डर « रा 5५ श हि हे 73! ४' रण 
४० 2+ ४-० 4०५०५ ०७१४० 4१०० | हि ; 


न्‍ रे 5 2 
है :०७ “नै ि- ८१०५ )२ 


हि है । रा लिन. का 
(«०)॥ ५० 5 ३»५० 4७३ १.७ ८.० 


5४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। यह हदीस अल्क़मा बिन मर्सद से _ 


बवास्ता सलमान बिन बुरेदा, नबी (:४६) से मुर्सल भी मर्वी है, उन में से कुछ ने सुलेमान बिन बुरैदा के 
ज़रिए उनके वालिद से रिवायत की है। नीज़ अबू सिनान की मुहारिब बिन दिसार से बयान कर्दा हदीस 


हसन है। 


नीज़ अबू सिनान का नाम ज़िरार बिन मुर्रा ओर अबू सिनान शैबानी का नाम सईद बिन सिनान था। यह 
बस्रा के रहने वाले थे जब कि अबू सिनान शामी का नाम ईसा बिन सिनान क़स्मली है। 


2547 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
 (<££) से रिवायत है कि हम नबी (2४६) के 
साथ एक खेमे में चालीस के करीब अफ़राद थे 
कि रसूलुल्लाह (2४६) ने हम से फ़रमाया, “ 
क्या तुम राज़ी हो कि तुम जन्नतियों का चौथा 
हिस्सा हो? “ लोगों ने कहा: जी हाँ'' क्‍या तुम 
राज़ी हो कि तुम जन्नतियों का तीसरा हिस्सा 


हो? उन्होंने कहा: जी हाँ” आप ने फ़रमाया, “_ 


क्‍या तुम खुश हो कि तुम अहले जन्नत का 
आधा हिस्सा हो? बेशक जन्नत में सिर्फ़ 
मुसलमान ही जाएगा। तुम शिर्क करने वालों के 
मुकाबले में उस सफ़ेद बेल की तरह हो जो 


०७ «3१५ 


(० 4० ४545 ७5४५ :४७ 55 2 ७४५ 


4) 52४७ ७६५७ - 2डवा 


ए3*४ ं 3.र्र्ऊी अचशकण ।; ०७ ६ 5००- 


(६८ ($ > मी 
6 ;0४ 2,४५५ .5 ५0 )2८ ६ 4452 


४ 75 ० ८3 24 40 +> ८.2! 
20 >> ५0४ ,०; ७ 2६४ ८.८१ 5, 
जज 6६) #»४3 ॥ 3:०9 #०3 4५ 


(»9»3 ॥ 35%»% :०७ ६८ :,७ ५४४ 
5५७४9 :४७ ६८ :9७ <जण (| <0 
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जनत की कैफियत 





४ ई-्च ही ' 9 356 | ३ 
सियाह रंग के बैल की जिल्द पर हो याउस ५ £८॥ *। 20 ॥४| 288 (| 
सियाह बाल की तरह जो सफ़ेद रंग के बेल के 2 0 अल जि जर 


28 ७ 


जिस्म पर हो।' ' क्‍ 2750 3 ६8 ७ «0० ८ )॥ ५४५७-८ 
बुख़ारी:6228 मुस्लिम:227 मु इब्ने माजह: 4283 । ४ 3» | 3 >> ८ ्ट (| ४:%<08 "|| 


>>) 30 2० ४ ८5.2) ४:2८) ॥| 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%/& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में इमरान बिन 
हुसेन और अबू सईद ख़ुदरी (८४) से भी हदीस मर्वी है। 


१4 - जन्नत के दरवाजे 


2548 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७6)... ,4,55॥ ८६: 5 ५80 (४५ - 2548 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (छुं६) ने दा कम 
फ़रमाया, “मेरी उम्मत का वह दरवाज़ा जिससे डी ४ # ७००5 ४४ 
यह दाख़िल होंगे उसकी चोड़ाई उम्दा ऊँट पर ७ «४:६६ > ४५ - ५८ 2: 
सवार शख़स की तीन दिन की मसाफ़त जितनी. /१८ 4 /> ५0 .,०८ 3७ ;38 .५«॥ 
होगी। फिर भी उस पर इतनी भीड़ होगी कि 





जाएँ (६2.॥ 20५ ७5४ 30 ४ <७ :४८५ 
क़रीब होगा कि उनके कंधे हिल जाएँ। ' ' कि न डक टी पल जा गत 
ज़ईफ़: अबू याला:5554 4 ४४)४ 2#ध्णों "टी 2 ६2:48 4० /+ 

०३१ ६४४४८ 5७३ /& ०2५ 5,०६८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। और मैंने इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल 
बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो वह इसे नहीं जानते थे और कहने लगे: ख़ालिद बिन अबी बक्र, 
सालिम बिन अब्दुल्लाह से मुन्कर रिवायात ज़िक्र करता था। 





5 - जन्नत का बाजार। ' 

2549 -. मुसय्यब से रिवायत हे कि ($ नल आया 2549. 
उनकी अबू हरेरा (८४) से मुलाक़ात हुई तो 5 के 
अबू हुरैरा (४४४) ने फ़रमाया, में अल्लाह से पल लक कल 
सवाल करता हूँ कि वह मुझे ओर तुम्हें जनत के. ४४ '>९/ ० डी ज की 55 सेल. 


422.) | (१) ९० (59 ४ (ह (८ | 5 
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जलत की कैफियत 





बाज़ार में इकट्ठा करे। सईद कहने लगे: क्या उस 
में बाज़ार होगा? उन्होंने कहा: हाँ मुझे 
रसूलुल्लाह (४४६) ने बताया कि अहले जन्नत 
जब जन्नत में जायेंगे तो अपने आपाल के 
मुताबिक उतरेंगे फिर दुनिया के दिनों के 
मुताबिक एक दिन की मिक़््दार में उन्हें इजाज़त 
दी जाएगी वह अपने रब की जियारत करेंगे, 
उनके लिए उसका अर्श ज़ाहिर होगा वह जन्नत 
के बागीचों में से एक बागीचे में ज़ाहिर होगा, 
फिर उनके लिए नूर, मोतियों, याकूत, ज़बर्जद, 
सोने ओर चान्दी के मिम्बर रखे जायेंगे ओर उन 
में से सब से नीचे दरजे वाला अगरचे उन में कोई 
अदना नहीं होगा वह भी कस्तूरी ओर काफूर के 
टीले पर होगा ओर उन्हें ख़बाल तक नहीं आएगा 
कि कुर्सियों वाले उनसे अच्छी जगह बेठे हैं।' ' 
अबू हरेरा (७४४) फ़रमाते हैं, मेंने अर्ज़ किया 

+'ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या हम अपने रब को 
देखेंगे ?'' आप ने फ़रमाया, “ हाँ'' क्‍या तुम 
सूरज या चोदहवीं रात के चाँद को देखने में शक 
करते हो? हमने अर्ज़ किया, नहीं, आप ने 
फ़रमाया, “ इसी तरह तुम अपने रब को देखने में 
भी शक नहीं करोगे। उस मजलिस में कोई एक 
आदमी भी बाकी नहीं रहेगा जिसे अल्लाह 
दौदार न कराये यहां तक कि उन में से एक 
आदमी को कहेगा, ऐ फुलां बिन फुलां! क्‍या 
तुम्हें वह दिन याद हे जब तुमने यह बात कही थी 
फिर अल्लाह उसे दुनिया के कुछ फ़रेब याद 
दिलायेगा तो वह कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार! 

क्या तूने मुझे बख़्श नहीं दिया? अल्लाह 


४ ७७७ ७४.७ :०७ 4४३४ ७ 
| 20 6॥ ८०००० ७३ 38% ९५४ 
&#ंड 3 40 ०५ ४५2४ ४ ०५७ ४५: 
०४५ «० 3> 2 <५६५ ४: 
205 25 5 0055 20 0 
| ८८० ४ 68 १६५35 ५45 40 ० 
£ 80% 0७६ ५७ /४5 ७,७४७ 
(>> 22 “>> «४ 2५७ ०७ 3०४ 
६ 3253 “५०० 23)35४४ 


4 ७ + 23. + ६5] है| ५ 
(र ८१० | ५) ८, 2.29 श्र ( 


पं £५9 ७१ 2५०५ 2» ०० >प४ महा 


हि (; -><: *ऊ ७ (६५७ न्‍ 5 
(न ;3| ६) ८*<्टे 5 ह ४०१. ८ ७>*औ> 


४ जी (००७०० 3 3१: ७ 3७53 द 
852५ ४ ४०७ ०८.४० ६६७ ५ 
“७ ६४७५ 35 ७ ५0 ०.५ ४ :<७ 
० १25) (बट ०३० ८ ७ ०७ , अर 


3] 20४35 :७७ .) :७४५ ९ .५2॥ ४0 :8॥5 


“4 ५5५ + 5.0... “०१० +< ० ९ 

४23 (४ («दर 0५ 25) 2) 33) ८ 

857»७०८ 40 2;»७ )॥| 5: ४ 
दा > का जदूउत २ ४ ०] 2, ४5. 
93७ (ज्र | 3)७  « ८ है ६ औग2 है हर ४ (० 
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फ़रमाएंगे : ज़रूर, मेरी बख्िशिश की वुस्अत की 
_ वजह से ही तू अपनी इस जगह पहुंचा है। यह 
लोग इसी हालत में ही होंगे कि उनके ऊपर एक 
बादल उन्हें ढांप कर उन पर ख़ुशबू बरसायेगा, 
उसकी खुशबू की मानिंद उन्होंने कभी कोई 
चीज़ नहीं पाई होगी ओर हमारा बा बरकत व 
बलंद परवरदिगार फ़रमाएगा: मेंने तुम्हारे लिए 
जो इनूआम तेयार किए हैं उनकी तरफ़ खड़े हो 
जाओ, जो चाहते हो ले लो फिर हम बाज़ार में 
आएंगे उसे फ़रिश्तों ने घेरा होगा उस में वह होगा 
जो आँखों ने देखा ओर कानों ने उस जेसा सुना 
तक न होगा ओर न ही दिलों में उसका तसव्वुर 
आया होगा, फिर हमें वही च्रीज़ दी जाएगी जो 
हम चाहेंगे न बेची जाएगी, न खरीदी जाएगी 
और उसी बाज़ार में जननती एक दूसरे से मिलेंगे, 
आप (#४६) ने फ़रमाया, “ एक बलंद मर्तबे 
वाला आदमी अपने से नीचे वाले को जब 
मिलेगा, हालांकि उन में कोई भी अदना नहीं 
होगा तो उसे उसका (बलंद मर्तबे वाले का) 
लिबास अच्छा लगेगा अभी उसकी बात पूरी 
नहीं होगी कि वह अपने ऊपर उस से बेहतर 
लिबास महसूस करेगा ओर यह इयलिये कि वहाँ 
. किसी को गमगीन होना रवा नहीं होगा, फिर हम 
अपने घरों की तरफ़ आयेंगे तो हमें हमारी 
बीवियां आगे से मिलेंगी तो वह कहेंगी: खुश 
आमदेद, मर्दबा, आप तशरीफ़ लाये हैं, आप 
उस से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं जब आप हमें छोड़ 
कर गए थे, तो हम कहेंगे: हम ने अपने जब्बार 
परवरदिगार के साथ मजलिस की है ओर हम 


जलनत की कैफियत 
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इसी के मुस्तहिक़ थे कि हम इसी हुस्नो जमाल 
के साथ वापस आयें जिस पर हम आयें हें।' ' 


ज़ईफ़: इब्ने माजह:4336. इब्ने हिब्बान: 7438. अल- 
मोजमुल ओसत:74 


जनत की कैफियत 








१ [224 (३ 9] [2०%] 4 (६. 
७०० उ0छ्ण ७; #;॥0 ७६८७ 
७४8४ ७ 5. २.४८ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते 
हैं। और सुवैद बिन अम्न ने भी ओज़ाई से इस हदीस का कुछ हिस्सा रिवायत किया है। 


2550 - सय्यदना अली (&४%&) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (३2६) ने फ़रमाया, “ जन्नत 
में एक बाज़ार होगा जिसमें ख़रीदो फ़रोख्त नहीं 
होगी सिर्फ़ मर्दों ओर ओरतों की तस्‍वीरें होंगी 
फिर जब कोई शख़्स किसी तस्वीर को पसंद 
करेगा वह उसमें दाख़िल हो जाएगा। ' ' 

ज़ईफ़: ज़ईफुत्तगीब:2235. तोहफतुल अशराफ़: 0297. 


"७ 3७; «७० 55 +#। ४-७ - 2550 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन गरीब हे। 





8 - बलंद व बर्तर परवरदिगार का दीदार। 


नल क ल्‍न + नीिनिजल व लता क+“++। हफप्य22कमत्लाकूरा-ज पार दा अल सललेअआनबनन८ “जन कक नमन न“ ++ + कल निननन नर मिलन से नरनान- मत. 7मन-कलनल+ हम पत+8-+ मनी हमर 2+ बन पर नर टकनेकन 


255] - सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह 
बजली (<४;४) रिवायत करते हैं कि हम नबी 
(2४६) के पास बेठे हुए थे कि आप(2४६) ने 
 चोदहवीं के चाँद की तरफ़ देख कर फ़रमाया, 
“बेशक अन्क़रीब तुम अपने रब पर पेश किए 
जाओगे तो तुम उसे ऐसे ही देखोगे जेसे तुम इस 
चाँद को देख रहे हो। तुम उसे देखने में भीड़ ओर 
मशक्क़त नहीं उठाओगे? फिर अगर तुम 
ताक़त रखते हो तो तुम सूरज तुलूअ होने से 
पहले की नमाज़ और सूरज गुरूब होने से पहले 
वाली नमाज़ से न हारो तो यह काम कर लो। 
फिर आप (:४६) ने यह आयत पढ़ी: “ओर 


इनक कननन-८रपीनन मकान इमभ “नमक कक 
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8 जामेंऊ॑ सनन विलिजी #+2 ५ 
सूरज निकलने ओर गुरूब होने से पहले अपने 


रब की हम्द के साथ उसकी तस्वीह 
करो।' ' (काफ़: 39) 


बुख़ारी:554. मुस्लिम:633.अबू दाऊद: 4729.इब्ने 
माजह: 77 


जनत की कैफियत 


नी 


५5 2४; 5७० : 6६5) :> £ ०७७ 


है (32 ४५ हा € 


तौज़ीह: -,»५«£ १) : तुम ज़ुल्म नहीं करोगे यानी इकट्ठे जमा होकर देखने के बावजूद तू धक्रतम पेल कर 


के एक दूसरे को तंग नहीं करोगे। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 





2552 - सय्यदना सुहेब (८४४८) नबी (2४६) से 


अल्लाह का फ़रमान: “नेकी वालों के लिए 


अच्छाई ही है। और मज़ीद भी कुछ होगा।'' 
(यूनुस: 26) के बारे में रिवायत करते हें कि आप 
(३४६) ने फ़रमाया, “ जन्नत वाले जब जन्नत में 
दाख़िल हो जायेंगे तो एक ऐलान करने वाला 
ऐलान करेगा कि तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ 
एक अहद (वादा) है। वह कहेंगे: क्या उस ने 
हमारे चेहरों को रोशन कर के हमें जहन्नम से 
निजात देकर जन्नत में दाख़्बिल नहीं किया? 
फ़रिए्ते कहेंगे: क्‍यों नहीं। फिर हिजाब खोल 
दिया जाएगा। आप (४४) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह की कसम! अल्लाह तआला ने उन्हें 
कोई ऐसी चीज़ नहीं दी होगी जो उस के दीदार 
से बढ़ कर उनको पहबूब हो। ' ' 


मुस्लिम: 8. इब्मे माजह: 87 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४%) फ़रमाते हैं, इस हदीस की सनद को सिर्फ़ हम्माद बिन सलमा ने ही 
मुत्तसिल और मर्फू ज़िक्र किया है। जबकि सुलैमान बिन मुग़ीरा और हम्माद बिन ज़ैद ने इस हदीस को 
साबित बुनानी से अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला के कौल की सूरत में रिवायत किया है। 
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2553 - सय्यदना इब्ने उमर (<$) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“प्रंजिल के लिहाज़ से जन्नतियों में सब से 
अदना वह शख़स होगा जो अपने बागात, 
अपनी बीवियों, नेअमतों, खादिमों ओर तख्तों 
की मसाफ़त एक हज़ार साल की देखेगा और 
उन में अल्लाह के यहाँ सब से ज़्यादा इज्ज़त 
वाला वह होगा जो सुबह व शाम उस अल्लाह 
के चेहरे को देखेगा।'' फिर रसूलुल्लाह (2४६) 
ने यह आयत पढ़ी “उस दिन कुछ चेहरे हश्शाश 
. बश्शाश होंगे। अपने रब को देखने वाले 
होंगे।।' (अल- कियामा : 22- 23) 


ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 2/3. अश-शरीया:629. 
हाकिम:2/ 509, 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं, यह हदीस कई तुरूक़ (सनदों) से इस्राईल से बवास्ता 
सुवेर, इब्ने उमर (७४४) से मर्वी है, जबकि अब्दुल मलिक बिन अब्जर ने बवास्ता सुवैर, इब्ने उमर 

2४2) से मौकूफ़ रिवायत की है ओर इसी तरह उबेदुल्लाह अशजई ने भी सुफ़ियान से बवास्ता सुवैर 
मुजाहिद के ज़रिए इब्ने उमर (८४६) से ऐसे ही रिवायत की है और यह मर्फू नहीं है। 


28554 - सब्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, 
“क्या तुम बद्र का चाँद देखने में भीड़ करके 
एक दूसरे पर ज़्यादती करते हो ? ओर कया सूरज 
देखने में मुजाहमत करते हो? लोगों ने अर्ज़ 
किया, नहीं” आप (४४६) ने फ़रमाया, 
“यक्ीनन तुम अपने रब को भी ऐसे ही देखोगे 
जैसे तुम बद्र की रात चाँ द को देखते हो तुम उसे 
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झप्ज जनत की कैफ़ियत 
देखने में मुज़ाहमत नहीं करते। ' ' 
बुख़ारी बे- नह्विही:806. मुस्लिम: 82 


204 4८0 88 ४४ ४5 ७5६ #5७ 
42225) > 2>प्थ )| 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ यहया बिन ईसा 


रमली और दीगर मुहद्दिसीन ने भी आमश से बवास्ता अबू सालेह, अबू हुरैरा (६) से नबी (३४४) की 
ऐसी ही हदीस रिवायत की है जबकि अब्दुल्लाह बिन इदरीस ने आमश से बवास्ता अबू सालेह 
सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (७४४८) से नबी (३४६) की हदीस ज़िक्र की है लेकिन अबू इृदरीस की आमश 
से बयान कर्दा हदीस ग़ेर महफूज़ जबकि अबू सालेह की अबू हुरेरा (७७४) से बयान की हुई हदीस 
ज़्यादा सहीह है। सहल बिन अबी सालेह ने भी अपने बाप से इसी तरह ही अबू हुरैरा (७७%) के ज़रिए 
नबी (4७६) से रिवायत की है नीज़ अबू सईद («६५४) से नबी (३8४४) की इस जेसी कई और अहादीस 
 मर्वी हैं वह भी सहीह अहादीस हें। 


। १8 - परवरदिगार का अहले जन्नत से ._ 
गुफ़ागू करना। | |] 


दा 5: यमकपम न मम ००० +पपमकम रस 5० 40०० अमल रपमपमरपकापमम पा ८९-३2 


2555 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<४£ 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४४) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला अहले जन्नत से 
फ़रमाएंगे, ऐ जन्नत वालो! वह कहेंगे: ऐ हमारे 
रब! हम हाज़िर हैं ओर हम आप की बात सुनने 
को तेयार हैं। तो अल्लाह तआला फ़रमाएगा: 





] 
। 
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०. 3 हे है ९ (53००४ ब्टटललीजनन (थ (नी 


क्या तुम खुश हो? वह अर्ज़ करेंगे: हमें क्‍या 
हुआ कि हम राज़ी न हों, जब कि तूने हमें वह 
दिया हे जो अपनी मख़लूक़ में किसी को नहीं 
दिया। तो अल्लाह फ़रमाएगा: मैं तुम्हें इस से भी 
बेहतर अता करना चाहता हूँ वह अर्ज़ करेंगे: इस 
से बेहतर क्‍या चीज़ है? अल्लाह तआला 
फ़रमाएगा: में तुम पर अपनी रजामंदी उतारता हूँ 
में तुम से कभी नाराज़ नहीं हूंगा।' ' 


बुख़ारी:6549. :2829 
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जनेंऊ सुनन 8ोिंजी 








2556 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया, “बेशक 
जन्नत वाले बालाखानों से एक दूसरे को ऐसे 
देखेंगे जेसे उफ़ुक़ में डूबते या निकलते हुए 
 मशरिकी या मगरिबी सितारे को देखते हैं! ' 
(यह रूयत) तफ़ाजुले दरजात की वजह से 
होगी। लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
- रसूल! यह अंबिया होंगे? आप ने फ़रमाया, 
“हाँ! उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी 
जान हे (अंबिया के साथ) वह लोग भी होंगे जो 
अल्लाह ओर उसके रसूल पर ईमान लाये ओर 
पेगम्बरों की तस्दीक की। ' 


सहीह: मुसनद अहमद: 2/ 335. 


जनत की कैफियत 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


१9 - जन्नतियों का बालाखानों से एक हे 


है हि | 





34: .»;$। 





(७२० ०७ :>«० हा नै १०० (3.5७ - 2556 


(2 (४७ ४ ५७:४४ ,४;0०॥ 5 ५॥| 
०७5 १४०० 4० 2० 5 2७ 4 3७४० 
40 ५ ८.६॥ 5 «529 .. ३० ८८ 
39% 54 25० ४ $| :०८७ ४.५ 
५5)॥ 2355॥ 5४८ ४४ :5%॥ 
0 ७3 <छो। 3,४७0 <<55)॥। 
(26 ७: >७& ५ 2५! 
७77 «५:०४ :5.:0॥ <९४॥ ५0 2.०५ 
29 »)3 १४५ ४ 


भर 


हर [9 0 ड््ट्ड (>> 


9४८) 8-2: 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (८४५ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 





) रिवायत 


2557 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६४) ने फ़रमाया, 
“क्रयामत के दिन अल्लाह तआला लोगों को 
एक मेदान में जमा करेगा, फिर रब्बुल आलमीन 
उन पर झाँक कर फ़रमाएगा गोर से सुनो! हर 
इंसान, उस चीज़ के पीछे चला जाए जिस की 





2«>0 8 20 


७६ 7 2५६ ७7 20४ ० +०+० ८ 
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है ' 


वह इबादत करते रहे हैं, फिर सलीब वाले के 
लिए सलीब, तस्वीर की पूजा करने वाले के 
लिये तस्वीरें ओर आग वाले के लिए उसकी 
आग की तश्बीह बनाई जाएगी। वह जिसकी 
इबादत करते रहे होंगे उसी के पीछे चल देंगे ओर 
मुसलमान ठहरे रहेंगे। फिर रब्बुल आलमीन 


उनकी तरफ़ झाँक कर फ़रमाएगा, “तुम लोगों द 


के पीछे क्‍यों नहीं जाते ? तो वह कहेंगे हम तुझसे 
अल्लाह की पनाह मांगते हैं हम तुझसे अल्लाह 
की पनाह मांगते हे, अल्लाह ही हमारा रब हे, 
जब तक हम अपने रब को न देख लें यही हमारा 
ठिकाना है। ओर वही उन्हें हुक्म देगा और उन्हें 
साबित कदम रखेगा। लोगों ने अर्ज़ की! ऐ 


22४ डटड 


अल्लाह के रसूल(:४४)! क्या हम अल्लाह को 
देखेंगे? आप(5४&) ने फ़रमाया, क्‍या तुम बद्र 
की रात चाँद को देखने में मुज़ाहमत करते हो, 
उन्होंने ने अर्ज़ किया: नहीं या 
रसलल्लाह($४८)! आप(:४४८) ने फ़रमाया 






“बेशक उस घड़ी में भी उसे देखने में मुज़ाहमत 


नहीं करोगे फिर वह छिप जाएगा फिर ज़ाहिर 
होकर उन्हें अपनी पहचान करवा कर फ़रमाएगा: 
में तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मेरे पीछे आओ, 
चुनांचे मुसलमान खड़े हो जायेंगे और पुल 
सिरात को रख दिया जाएगा फिर उसके ऊपर 
कुछ लोग तेज़ रफ़्तार उम्दा घोड़ों ओर ऊंटों की 


तरह गुजरेंगे ओर उस पुल पर उनकी बात सिर्फ़ 


४: ४ (सलामती दे , सलामती दे) होगी ओर 


जहन्नमी बाकी रह जायेंगे फिर उनकी एक फ़ोज _ 


जनत की कैफ़ियत 
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ह जालेंअ युनुन ; हज ४ जनत की कैफियत 
उस जहन्नम में फेंकी जाएगी फिर पूछा जाएगा 


क्या तू भर गई है? तो वह कहेगी: क्या ओर हैं? 
(क़ाफ़:30) फिर एक फ़ोज को उसमें फेंका 
जाएगा, फिर पूछा जाएगा: क्या तु भर गई है? 
तो वह कहेगी: क्या ओर हैं? यहाँ तक कि जब 
बह सब उस में गिरा दिए जाएंगे तो रहमान अपना 
कदम उस में रखेगा ओर उसका बअज़ हिस्सा 
बक्जज़ से मिला दिया जाएगा ओर वह जहन्नम 
कहेगी बस,बस! जब अल्लाह तआला 
जन्नतियों को जन्नत ओर जहन्नमियों को 
जहन्नम में दाखिल कर देगा तो मोत को खींचते 
हुए लाया जाएगा फिर जन्नतियों जहन्न्मियों के 
दर्मियान एक दीवार पर उसे खड़ा कर दिया 
जाएगा फिर कहा जाएगा: ऐ जन्नत वालो! वह 
डरते डरते उधर देखेंगे, फिर कहा जाएगा: ऐ 
जहन्नम वालो! तो वह शफ़ाअत की उम्मीद से 
खुशी- खशी उधर देखेंगे फिर जन्नतियों 
जहन्नमियों से पूछा जाएगा: क्या तुम इसे जानते 
हो? तो यह भी और वह भी कहेंगे हम इसे जानते 
हैं। यह मोत है जो हमें दी गई थी। फिर उसे 


लटकाया जाएगा और जन्नत व दोज़ख़ के 


दर्मियान ही उसे ज़बह कर दिया जाएगा। फिर 
कहा जाएगा: ऐ जन्नत वालो! (तुम्हारे लिए 
जन्नत में) हमेशा रहना है, मौत नहीं आएगी ओऔर 
ऐ जहन्नम वालो (तुम्हारे लिए जहन्नम में) 
हमेशा रहना है मोत नहीं आयेगी। ' ! द 
सहीह: बुख़ारी: 806. मुस्लिम: 82 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 
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५ जॉलेंऊं सुबण विलिंजी 52 हि जनत की कैफियत ः 8 366 | 5 है (६००८-४५ 
2558 - सय्यदना अबू सईद (<४४) मर्फूहदीस _.]६ व 2 (3. 2555 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (88) ने... ह ५ 
फ़रमाया, “जब कयामत का दिन होगा तो मौत... < 'छ9%/ 9७ 2४ “डर ४४० 
को एक चित्कबरे मेंढे की शक्कू में लाया जाएगा... |॥| :)७ 4४५ ,...»- ... ५७ .४६-८ 
के ्र हश कर १९०८ जय ्् न 
फिर उसे जन्‍ननत और जहन्नम के दर्मियान खड़ा, न 
करके ज़बह कर दिया जाएगा ओर जन्नती ओर मल कल पड टिक पड गे 
जहन्नमी उसे देख रहे होंगे अगर खुशी की वजह. (६-४ «५४॥ नं >& :४५४ “30 
से कोई मरता तो अहले जन्नत मर जाते ओर ७५ ७७ डा # १६ .5,5: ४५ 
अगर गम की वजह से कोई मरता. तो अहले द 





जहन्नम मर जाते। क्‍ ७५ ७ ७ 6 93५ ४२ » <७/ 
| ० >3...... के अलावा बाकी सब सहीह है। अस- द . ४॥ ७ 5५7 


सिलसिला अज़- ज़ईफा: 2669 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नबी (४४) से ऐसी बहुत सी 
अहादीस मर्वा हैं जिन में दीदारे इलाही का ज़िक्र है कि लोग अपने रब को देखेंगे और उसके क़दम और 
दीगर आज़ा का भी ज़िक्र है। इस बारे में बहुत से अहले इल्म अइम्मा जैसे सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन 
अनस, सुफ़ियान बिन उयय्ना, इब्ने मुबारक, वकीअ और दीगर अइम्म- ए- किराम का यही मज़हब हे 
कि उन्होंने इन अशिया को रिवायत किया है फिर कहते हैं कि यह अहादीस मर्वी हैं ओर हमारा इन पर 
ईमान है लेकिन कैफ़ियत बयान नहीं की जा सकती और मुहद्दिसीन ने भी इसे ही इड़ितयार किया है कि 
उन अहादीस की रिवायत करें जैसे जैसे आयी हैं न उनकी तफ़सीर की जाए, न वहम किया जाये और न 
ही केफ़ियत बयान की जाए। इसी बात को अहले इल्म ने पसंद किया है और यही उनका मज़हब है नीज़ 
: हदीस में लफ्ज़ «...४ «७ ,5 का मतलब है वह उनके लिए ज़ाहिर होगा। 


044 30 कक 2 400) 





०५६5० ५ १५०॥ 
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हैं कि रसूलुल्लाह (३३6) ने फ़माया, “जन्नत लेकर 
को मुश्किल कामों और जहनमम को ४७ ००५ ७ 34६ ५:०४ 


ग 


ख़्वाहिशात व शहवात के साथ घेरा गया है। '' 5 
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जनत की कैफियत 





सहीह: मस्लिम:2822.मसनद अहमद:3/ 254. इब्ने 


हिब्बान: 76 


शव 54 आम 486 कान हु द् हि 
"जी >> :०७ 486 ०0 ०.०; 3 , ही 
५०५६-०५ 5७॥ -.७३ १७-०५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब सहीह हे। 





2560 - सय्यदना अबू हरेरा (८९%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“४ अल्लाह तआला ने जब जन्नत ओऔर जहन्नम 
को बनाया तो जिब्रील ( 5:४४ ) को जन्नत की 
तरफ़ भेजा और हुक्म दिया कि उसे ओर जो 
कुछ मेंने उस में तेयार किया हे उसे देखे। 
जिब्नरील गए तो उसे जो उस में रहने वालों के 
लिए तेयार किया था उसे देख कर वापस आकर 
कहने लगे: (ऐ अल्लाह) तेरी इज्ज़त की 
क़सम! इस बारे में जो भी सुनेगा वह इसमें 
दाख़िल हो जाएगा। फिर अल्लाह तआला ने 
हुक्म दिया और मुश्किल और ना पसंदीदा 
कामों से ढाँप दिया गया: फिर फ़रमाया, 
“जाओ जाकर उसे ओर उन चीजों को देखो जो 
मेंने उस में रहने वालों, के लिए तेयार की हैं। वह 
आए तो देखा उसे मुश्किल कामों से घेर दिया 
गया था फिर वापस आकर कहने लगे: तेरी 
इज्ज़त की कसम! मुझे डर है कि इसमें कोई 
नहीं जाएगा। 

अल्लाह तआला ने फ़रमाया, “जहन्नम की 
तरफ़ जाओ उसे ओर जो मेंने उसके अन्दर रहने 
वालों के लिए तेयार किया उसे देखो। उन्होंने 
देखा कि उसका एक हिस्सा दूसरे पर चढ़ रहा है 
वह वापस आए कहने लगे: तेरी इज्ज़त की 


भर हा ५ >> ०- < 70४ >>» 
॥| | ट हर हो < 59० 9 


(४५ :०४ 3४ 2| (४५७ - 2560 


> 3) >र्ण- ्ज्ं जरौजडिक ५७0 ७ ५.) लिख हि ् 6 जोगी 


+ ५१०, ही 5० ६: 2| ७.७ :०७ 
४४:४४ ८23 46 40 0० 20 2५: 
5 ४२०८ | 58॥ 4&0॥ 4 55 
&४४ ७ 6 पी ५ 2७ 
(६| 3 ७८६७७ :०७ ७.३ ५७१ 
&9> :०७ ५७ ५४४) 40 <० ७ /॥ 
५ (७ टी] 
४ 2,७८५ <#5 ५ # "पा: 
(७७७) <5-४ ७ | व &॥ ७३ 


| 


<७ 5 » 5७ (६१॥ &> “७ ५६.३ 


| 6 ४2759 :०४५७ ०५2) ७» 32/०ण५ 


हे ६७३ :०७ ७» (७४५७-८४ ॥ $॥| 


४) 53्छ ७ ७ पढी| :8७ ,६॥ 


७४ "८ ६८ 23५ » |$५ ६.३ 
 ह (4 ८5५८9 ०४६ 4९: 
५५9७-4५ <.55 ५. >&५5७ ४५७५४ 
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$ जालेंअ सुचन विशिजी हम 
क़सम! उसका हाल सुन कर कोई शख़स उसमें 
दाख़िल नहीं होगा। तो अल्लाह तआला उसके 
बारे में हुक्म दिया तो उसे ख़वाहिशात और 
शहवात के साथ घेर दिया गया,फिर फ़रमाया, 
“४ उसकी तरफ़ दोबारा जाओ। वह गए तो कहने 
लगे: तेरी इज्ज़त की कसम! मुझे डर हे कि 


उससे कोई भी निजात नहीं पा सकेगा बल्कि हर _ 


कोई उसमें दाखिल हो जाएगा। ' ' 

हसन सहीह: अबू दाऊद: 4744.निसाई:3763. मुसनद 
अहमद: 332. द 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 














22 - जन्नत और जहल्नम की तकरार। 


न+ +क> ८५ अनत-+-७ «433 शनक + गगन + ललित किन पगना वि-न जाली दतिया लिन । पानी लऑि७णणडनी उजाणण+लड- लव िलनली लि लक न पनलिओ "पाक किनिजीण जज ८: काइकाक पथ मम 3 आसार मु पार: 20 3ध उप सभा क 4५८ +क अत शुच४ 5 


256] - सय्यदना अबू हरेरा (<:७) रिवायत . 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, 
“जन्नत और जहन्नम का झगड़ा हुआ, जन्नत 
कहने लगीः मेरे अन्दर कमज़ोर लोग और 


मसाकीन दाख़िल होंगे और जहन्नम ने कहा: 


प्ेरे अन्दर ज़ालिम और तकब्बुर करने वाले 
दाख़िल होंगे। तो (अल्लाह तआला ने) 
जहन्नम से फ़रमाया, “तु मेरा अज़ाब है में तेरे 
साथ जिस से चाहूँगा इंतिकाम लूंगा और जन्नत 
से कहा: तु मेरी रहमत है। तेरे साथ में जिस पर 
चाहँगा रहमत करूंगा। ' ' 


: सहीह: बुख़ारी:4850. मुस्लिम: 2846. तोहफतुल 
अशराफ़:5063. 


जलत की कैफियत 





: ०४७ | हज ः 2] त्ट : ०५७ 
५ (६५ 5८ ) 5 3.5७ 3४ ४:5०; 


) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 





४325 ७.७ :०७ २5 ४ ४४.७ - 256] 


हि (ी ८6 _9_>र् ५ >५५००६७ ८ ५ 8 2 हक ट 
५००) | कप, ही ७: है है ५ 0 >>) ( री न के की 
((] हर ५22] 2 8, ५ (० डर हि 
८)0४॥ ८७० ८४८ :८0.3 4९५ 40॥ ५० 
(६५ >] 5 (५ 23 ०, 02 हे (६६ 
(30:40 2६) ; ८6.0 :4%0 >6 
श्रद्धा ग्रे । 
05526 250 2.6 50 5; 
हु पक कर (३४% < ८०। सह नल <:<>| >) (| ०४५ 
(+ सा न | एुढ+ डा ४ 4०) है| ७५ 
2१५ 


| शक अकेला 


नी 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७% ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 
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23 - अदना जन्नती की क्या इज्जत ॥ | ८०3५६.) ४ 659 ५:७६ ७९७६ 23 
अफज़ाई होगी? | क्‍ | १26 





2562 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (€&&) . ,,0 ६० ४८४ ;08 ,४2:2, (85 - 2562 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाहं (४६) ने 
फ़रमाया, “मर्तबे के लिहाज़ से सब से अदना 
जननती वह होगा जिसके अस्सी हज़ार खादिम.. ४ ८“ *हां)3 ७ *%#,०७० & 3 
मोटी, ज़बर्जद ओर याकूत का खेमा जाबिया से. गति घ:5 24० 4॥ (20 
सनूआ तक की मसाफ़्त जितना बनाया है ्' हि 
जाएगा | | ८४५ (गे ७ <8)| 3» ही (3४ ््चं 
ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 3/75. अबू याला:44. इब्ने.. ४9 3,» 44 ८-००) «४9१; 3»५<:५ 
हिब्बान:740॥ 


(४४४० है|: न चिक 2 (४७०४) है | :०र्5 


0 अंण 55 6 ७ छह 


40 ० 2, . 2७५)॥ ४५; ४७६० 
५5 2<४ ७ ८७ ७७ ७ :०७ ४.3 ५४५ 
कि टिभ | <ठ 2र्ईऔ (८2 3332 55 8 ०४०० 
4५ ,७॥ (४ 2055 ॥<४ (६ 5,5५६ 
४53 ५46 40 ,> ८, - ३७०५ 
४५ 599 ४ ॥ 8७८) ६० 
५०:०५ 5.४ कि 
नीज़ इसी सनद से ही मर्वी है कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, “जो कोई भी छोटा या बड़ा जननती फौत होता 
है उसे जन्नत में तीस साल का बनाया जाएगा उस से कभी भी बड़े नहीं होंगे। 


और इसी सनद से यह भी मर्वी है कि नबी (३/६) ने फ़रमाया, “उनके सरों के ऊपर ऐसे ताज होंगे जिनमें 
अदना सा मोती मशरिक़ व मगरिब का दर्मियान रोशन कर दे। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४५४) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे रिश्दीन बिन साद के तरीक़ से 
ही जानते हैं। 
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जलत की कैफियत त 





2563 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<&). ४5 ० ७६७ :2७ 25 ७४५ - 2563. 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने 
फ़रमाया, “मोमिनं जब जन्नत में ओलाद की ! 
ख़वाहिश करेगा तो जिस तरह वह चाहेगा एक... 2४४ (डा ७ ईद 22] हा 3 
| घड़ी में ही हमल, पेदाइश ओर (जन्नतियों के. ॥ >> ५0 2.०; 2७ :)७ .5,५४० 
. बराबर) उसकी उप्र हो जाएगी।' ' 79 3 ॥॥ 5५४2)॥ :८ हे हा 
४ 3॥॥ (६3 ॥॥ 5०६४0 :४-3 «४ 
सहीह: इब्मे माजह:4338. मुसनद अहमद:3/9.... हा हक हि रा 

.. दारमी:2837. इब्मे हिब्बान:744 ५७५ _ठे 4०3 4४०५३ ++ 3४ 2४४ 


्र#)॥ 0५ 4० «० ४०७ :०७ «५५ 


(सन नट! ५७5. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। और अहले इल्म का इस बारे में 
इखितिलाफ़ है। बञज़ कहते हैं, जन्नत में जिमा (हमबिस्तरी) होगा लेकिन औलाद नहीं होगी, ताऊस 
मुजाहिद और इब्राहीम से ऐसे ही मर्वी है। द - 


इमाम महम्मद (बिन इस्माईल बूखारी) कहते हैं कि इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं, नबी (:४४) की 
हदीस में है। “ मोमिन जनत में औलाद॑ की ख़्वाहिश करेगा तो जैसे उसकी ख़वाहिश होगी एक घड़ी में 
हो जाएगा, लेकिन वह ख़वाहिश ही नहीं करेगा। 


. इमाम मुहम्मद (बिन इस्माईल बूखारी) फ़रमाते हैं, अबू रज़ीन उकैली से मर्वी है कि नबी (2४६) ने 
फ़रमाया, “जन्नतियों की जन्नत में ओलाद नहीं होगी।'' अबू सिद्दीक़ नाजी का नाम बक्र बिन अम्न है 
. उन्हें बक्रबिनकैसभी कहा जाता है।.... 





2564 - सय्यदना अली («८४४ ) रिवायत करते ३६ (७४० ८ 82 78 १९५ (६४2 - 2564 
हैं कि रसलुल्लाह (3४६) ने फ़रमाया, “ जन्नत । 

पें हरैन' ) की मजलिस होगी वह अपनी >> >्े ४४-०७ :७ ०१०७ अर ४-०७ 
_आवाजों को बलंद करेंगी, मख़लूक़ ने ऐसी .. “है ७+ ५४८ ५४ ४५४ >+ 5७७ 
 खुशकुन ओर शीरीं आवाज़ कभी नहीं सुनी. .(:5 «४ 6 40 ,> ५0 2,०५ ४७ :0७ 
होगी। वह कहेंगी: हम हमेशा रहने वालियां हैं. हम 
हम कभी ख़त्म नहीं होंगी, हम नाज़ो नेअम में... हि श्र 2४ कर्क टी कं 
रहने वाली हैं हमें कभी मोहताजी नहीं आएगी,.. "५ पी उ)७ बडे # लड़ 
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जलत की कैफियत 


हम खुश रहने वाली हैं हम नाराज़ नहीं होंगी 
मुबारकबाद हो उसे जो हमारा और हम उसकी 
ह हें। 9 


ज़ईफ़: 2550 के तहत तख़रीज देखें। 


अ 


शा 9 हर स्‍ 

4 # ८; हा 4 33, ग 5 2. 
१०) *्नेन )७ | ०४ हि 2०५ 
(5 ५६ (० 

छ्ण्न्ै (>> |»! | (०३) ६ ० » १७ < ह4|| 


20७; ७६७४ & #+# 


तौज़ीह: .....। ,» : आँख की सफ़ेदी बहुत सफ़ेद, सियाही बहुत सियाह, पतली और पलकें गोल हों 
तो उसे हूर कहा जाता है। अहले जन्नत के लिए पैदा की गई इस सिन्फ़ में यह सिफ़त होगी इसी लिए इन्हें 
: हुरैन कहा जाता है और «...>«« का मतलब है जमा होने की जगह यानी एक मजलिस जहां जमा होंगी। _ 


वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरेरा, अबू सईद और अनस ( 
) की हदीस ग़रीब है। 


(2४% ) फ़रमाते हैं, अली ( 
2565 - ओज़ाई (४) से रिवायत है कि 
यहया बिन अबी कसीर (%:& ) अल्लाह अज्ज़ 
व जल्‍ल के इस फ़रमान: “ ओर उन्हें जन्नत में 
खुश कर दिया जाएगा। (अरूँम: 5) के बारे में 
फ़रमाते हैं, इस से मुराद समा है और समा का 


मतलब वही होता हे जो हदीस में आया हे कि 


हरेन अपनी आवाज़ें बलंद करेंगी। 


| 25 - उन तीन आदनियों की सिफात जिन | 


से अल्लाह मोहब्बत करता हैं| 





2566 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर («<2६) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने 
फ़रमाया, “क़यामत के दिन तीन आदमी 
कस्तूरी के टीलों पर होंगे उन पर पहले और 
पिछले तमाम लोग रएक करते होंगे। पहला वह 


आदमी जो हर दिन और हर रात में पाँचों नमाज़ों 
. की अज़ान देता है। दूसरा वह आदमी जो किसी _ 


) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 


७६४ :)७ 5; ६१ 45०८ ७४६ - 2565 


2 जल ९ ८79) -# 45५० ५ ६४: 
ही २ 3 +#+ 2४ (0 बर्बी (ढं 
६५४ (५-५० ६५०४ ०७ (5,४२९ 4.»5; 
वी आज तक 


कद] [० (५, कि 





2566 
५35; (डी ८3५०८४:2| हि का ८43८०. हा 
है है| हे है 5 है ७; >> (२ ०.) ण्ौज्णि कण 
०७ /॥। ४.० ७४४ ८ ४5४ :2४४ 


५४) 39233 5७390 बज उंज्प्श ५४ 
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" *ह्च ( जनत की कैफ़ियत ; 9 372 | वी, । 
कोौम का इमाम हो ओर वह लोग उस से खुश हों. ;[न: 3 का था कद 
ओर तीसरा वह गुलाम जो अल्लाह ओर अपने है हि 
मालिकों का हक़ अदा करे। ५०३ ०9५७०) 4० 03 ७४ «४ 3503 
ज़ईफ़: 986 के तहत तख़रीज देखें। 4209 #3 १४ # 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, अली (&%) की हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सुफ़ियान 
सौरी की सनद से ही जानते हैं और अबू कत्तान का नाम उस्मान बिन उमैर या उस्मान बिन केस हे। 
2567 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद॒ 2८ ७६४७ :0७ ..३४ ४ ७६४७ - 2567 
2%) मर्फ रिवायत करते हैं कि (रसूलुल्लाह म 
(५2६) ने फ़रमाया, )/ तीन आदमियों से. « ४ की जरए री री पर ० 
अल्लाह मोहब्बत करता है पहला वह आदमी ५० ४ '+## # *छ 
जो रात के पा होकर :86-. आह 08 5 5 56 88 | 
तिलावत करता है। दूसरा वह आदमी जो अप । 
दायें हाथ से छिपाकर सदक़ा करता है मेरे. #+ ४“ ४४ ' हक 
ख़याल में यह कहा कि बाएं से छिपा कर और १४७४ “5०४ उ-«» (४5 ५५४ ४ /५ 
तीसरा वह आदमी जो एक लश्कर में हो तो. ५ 5७ ४55 2५५ ६०५ ०७३ ५७-७२ 
उसके साथी शिकश्त खा कर आ जाएं ओर वह उछ :&26 ६५. ४४७ २२, 
अकेला दुश्मन के सामने रहे।  ' कक 
ज़ईफ़: अल- मोजमुल कबीर: 0486 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस ग़रीब है और गैर महफूज़ भी। सहीह 
हदीस वह हे जिसे शोबा वगैरह ने मंसूर से उन्होंने रिबई बिन हिराश से, उन्होंने ज़ैद बिन ज़िब्यान से 
बवास्ता अबू ज़र (७४४) नबी करीम (4४६) से रिवायत किया है। नीज़ अबू बक्र बिन अयाश बहुत 
गलतियाँ करता था। 


2568 - सय्यदना अबू ज़र (५६४) रिवायत करते. 28 (६०; ६ 58 45० ७६७ - 2568 
हैं कि नबी (३४४) ने फ़रमाया, “ अल्लाह तआला लि को 
तीन आदमियों से मोहब्बत ओर तीन लोगों से... आप अं कक डी हे 
नफ़रत करता है। वह लोग जिन से अल्लाह. ४४ >> ०5 2+&# ८० 44 (४-७ 
मोहब्बत करता है (उन में से पहला) कोई शख़स 

किसी कोम के पास जाकर अल्लाह के नाम से 

सवाल करता है, उन से क़राबत के नाम से सवाल 


छ 9०4० डा हर श्र | नी छे श्र 9 4 9 मा 
४ १४) + ०-०० ५ | ५) ८७० 
ह्र्न ह कक राई 


हि हल है| # फट | | 42:56. < (८५ 
हा हा 5 2 हि । 8 2 
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जनत की कैफियत 





नहीं करता, तो वह उसे कुछ नहीं देते तो एक 
आदमी उन से पीछे हो कर चुपके से उसे कुछ दे 
देता है। उस अतिय्या को सिर्फ़ अल्लाह ही जानता 
है या वह शख़्स जिसने उसे दिया है। (दूसरा) कुछ 
लोग सारी रात चलते रहे यहाँ तक कि वह वक़्त 
आ गया जब नींद हर चीज़ से प्यारी हो जाती हे तो 
उन्होंने अपने सर तकिये पर रखे ओर सो गए एक 
आदमी मुझ से दुआ करने लगा ओर मेरी आयात 
की तिलावत करने लगा ओर (तीसरा) वह 
आदमी है जो लश्कर में हो दुश्मन से मुठभेड़ की 
(तो उसके साथी) शिकश्त खा गए लेकिन यह 
अपना सीना तान कर आगे बढ़ा यहाँ तक कि 
शहीद हो गया या फतह मिल गई ओर वह तीन 
आदमी जिन से अल्लाह नफ़रत करता है वह बूढ़ा 


जानी, तकब्बुर करने वाला फ़क़ीर ओर जुल्म 


करने वाला पालदार है।' ' 


ज़ईफ़: निसाई: 65. इब्ने अबी शैबा:5/ 289. मुसनद 
अहमद: 5/ 53 


40 2 58 :०७ 55 ४5 40 
40॥ 2६2९ 522) ४७ ४0 2६७८ ४0% 
+ ० #3 2४४ #०० ४# | 5» 
४3 <५४४ ४,5४5 ५६६; &६ 2४ 


०40) )॥ ० 0८ ) |. ०५८७ 4५% 
|| («४ 60५ 9) ४93 «०४०८ ५.) 


(5 2 हे ७६ $ढी २७ 20 38 
35५ «४६ ४-७ ८५ 2६:32) ५४० ७» 
3 ४ 2.० (० 5४ 495 : ट््ट! 
4 €&४ 3 & /& ५० 085 |2# 


हु हट ४0 ८६५5४ 2.00 «६ 


(90 50 «०७४८ १.80 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं, हमें महमूद बिन गैलान ने बवास्ता नज़र बिन शुमैल, शोबा से ऐसी ही 


हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं, यह हदीस सहीह है ओर शाबान ने भी मंसूर से इसी तरह रिवायत की 
है। यह अबू बक्र बिन अयाश की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। 


ल्‍ हर है कि फ़रात सोने का खजाना 





जाहिए कर दे। 


अं न्‍निन जननी न नया “कक का जिन ध िलिता किन दा जनक लि लिनाजि ली पा नमन न सनक +-र रत हम पक लीलम_++००७5 


2569 - सय्यदना अबू हुरेरा ( ९४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, 
“क़रीब है कि फ़ुरात सोने का खज़ाना ज़ाहिर 





७४.७ :०७ (६६) 2०० ४ ४-७ - 2569 


5३ 50 ६८ ७:४७ :४७ ४ ८3 ८६८ 


१४ + >> ओ 2८ | ८४ 2 ४० 


5/7७€/7/६7 धा।7 
42.25 64<*&6 7 37 








हप्च * * जलत की कैफ़ियत | 374 £ । 
कर की की मा शलिक ही मे किसी हा हा अल कह 
नले। : 
5.3 3 ड 4३० ०४) १))| ७४ 
बुख़ारी:79. मुस्लिंम:2894. अबू दाऊद:433.इब्ने._, न "ट+ का 
माजह: 4046. | क्‍ ५ >< ८ & ७-3 कि है ५ खबशणयू है.2| 


(६१८ ८८० (८ १७ 
 बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ._ 

2570 - आरज (४&) भी सब्यदना अबू हर. 85,208 ,६४॥ /०- अर ७58 - 2570. 
(<८) के ज़रिए नबी (5) से इस जैसी ही... ९५ 0 202 ७४ .38 2४ ४ 8. 
हदीस बयान करते हैं लेकिन उन्होंने यह कहा है...“ ' 206४७ 20 ४2? 





. किवहसोने का पहाड़ ज़ाहिर कर दे। बडे 2 5 72४0 ++ 2४ | 
अबू दाऊद:434. बुख़ारी:9/ 73. मुस्लिम:475 * £॥ ॥॥| ६5७ 3 54 40 (० ८४7 


किन] कक» हि (3५ हम 5 
बजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


ल्‍ 











4:<2०| कि ।4५.2 (3 ५८४५ ७८.८ 27 





ु 257] - हकीम बिन मुआविया अपने बाप से 5५ :०७ ५ 5: शस्थ हु 257] 
रिवायत करते हैं कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, ही कि 
“जन्नत में एक पानी का दरिया, एक शहद का ४ ४ टी / '०५०+ ०१ “८ 
दरिया, एक दूध का दरिया और एक शराब का. हक (८४ 9 'र्श <+ 49५४८ 0: 
दरिया है फिर बाद में आगे नहरें निकलती हैं।''.. 80 >< #0॥ #< 4६ ० 4 :०४ 
सहीह: मुसनद अहमदं: 5/5. दारमी 2839. इब्ने.. »«, (४ (8 8 , ६0 ><: 
सा मा कल 300 55 5 5 55 55 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। हकीम बिन मुआविया, बहज़ 
बिन हकीम के वालिद हैं और जरीर की कुनियत अबू मसऊद और नाम सईद बिन इयास है। 


2572 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&€&)... <£ छ४& :४७ 5७& ७६४ - 2572 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने ६ ५ 
फ़रमाया, “जो शख़स अल्लाह तआला से तीन. कु कर शेड ल*ि लें कह | औतऔओ 
मर्ततब्रा जन्नत का सवाल करे तो जन्नत कहती. ४५४ ४४:४७ #0७ ५7 ४ ५5 ५४ 
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३ उातेंस सुनन हज हब जनतकी कैफियोत. #ै375 #य (६०००-०८/ ह# - 
है: ऐ अल्लाह! इसे जन्नत में दाख़िल फ़रमा |; है ७ :४-5 2६% मा। >> ५0 
और जो शख़स तीन दफा जहन्नम से पनाह मांगे न 

तो जहन्नम कहती है: ऐ अल्लाह! इसे जहन्नम की है अन्न कल 
सेपनाहदेदे।' >> <05 | « ७ ४८। २०3 बज 


सहीह: इब्मे माजह:4340. निसाई:5527 द "0 5» १० ६40 :2७॥ >2७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७:% ) फ़रमाते हैं, यूनूस बिन अबू इस्हाक़ ने भी अबू इस्हाक़ से इस हदीस को 
बवास्ता बुरैद बिन अबी मरियम, सय्यदना अनस बिन मालिक (<४£5) के ज़रिए नबी (४४६) से ऐसे ही 
. रिवायत किया है। 


इसी तरह अबू इस्हाक़ से बवास्ता बुरेद बिन अबी मरियम, सय्यदना अनस बिन मालिक («<£&) से 
मोकूफन इनका कौल भी मर्वी है। 
ख़ुलासा 
*» जनत के दरख्तों के साये बहुत लम्बे हैं। इतने-लम्बे कि अगर घोड़ा सो साल तक भी दौड़ता रहे तो 
उसका साया ख़त्म नहीं होगा। 
- ७ जनत के महल्लात मोतियों को तराश कर बनाए गए हैं जो इन्तिहाई शफ्फाफ़ हैं। 
०» जनत में हर दो दरजों का दर्मियानी फासला ज़मीन से आसमान तक का होगा। 
*» जनन्‍नती आदमी की दुनिया वाली औरतों से दो बीवियां होंगी जो इस क़दर खूबसूरत होंगी कि सत्तर .... 
लिबासों से भी उसका जिस्म नज़र आएगा। का 
० हर आने वाले दिन में जनतियों का हुस्न बढ़ता जाएगा। न 
*» जन वाले कभी बूढ़े नहीं होंगे और न उनके कपड़े मैले होंगे न ही उनका हुस्न खत्म होगा। _ 
० जनत में चार चीजों की नहें हैं, टूध, शहद, शराब और पानीकी।...... 
* जनतियों की कुल 20 सफें होंगी जिन में 80 सफें उम्मते मोहम्मदिया की होंगी। 
» अहले जनत अपने रब का दीदार भी करेंगे जो सब से बड़ी नेअमत होगी। 
*» अहले जनत बाला खानों से एक दूसरे को देखेंगे। 
* जनत को मुश्किल कामों से प्लेरा गया है। 
० हुरेन वह पाकीज़ा बीवियां हैं जो एक मोमिन को जननत॑ में दी जायेंगी। 
०  जनत वाले जनत में हमेशा रहेंगे। 





5/7७/7/६7 धा।7 
<2.2:5 64*&6 7 37 





जहनम की कैंफियत 


मज़मून नब्यर-37 
2८44:८46॥ |००0॥ ,2२८० 2:६६ 3६.. ८22 
एसूलुल्लाह (3:६8) से मर्वी जहननम की कैफ़ियत। 
..._ तआहफ़ ः 
.... 33 अहादीस और 3 अबवाब पर मुश्तमिल ये इन मजामीन पर मुश्तमिल है: 
० जहन्नम केसी हे? 
० जहन्नम में खाना और मशरूब कैसा होगा ? 
०» जहन्नम में कोन ज़्यादा होंगे? 


6 अमकन कक की पक्के १लन न 2 अललम कर कान हवता 





(0) (3५ ५८ <52] 





का सम मसला मा रझ र7ट्ााग्छाईए 
(८४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) 


. ने फ़रमाया, “उस (क़यामत के) दिन जहन्नम 7 
को लाया जाएगा उसकी सत्तर हज़ार लगामें. 2५७० 2४४ (६ :0॥0 > «४ ४० 
कर पी यसे५४ के साथ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते .2 20 /४०७ 5७ ६४0 ७ ७5 $+ 
कम आह हा ५ 88 ५00 0,25 38 :36 2,४८८ 


सहीह: मुस्लिम:2842. हाकिम:4/ 595. 


:०७ “९५८ ४ (४४ वि हट (७. :०७ 


रे हर ६ (५०) 2 0 92७०-०० ( जो ०० १2 (*“हन्टिप्ट 
(६32९ <७ <2)| ७) 9७७०० (५०) 
बज़ाहत:अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान कहते हैं, सौरी (७&;) ने इसे मर्फू रिवायत नहीं किया। 


वननत लत ++ नल कल -किनन वन ना +न्‍कन- 


अबू ईसा तिर्मिज़ी कहते हैं, हमें अब्द बिन हुमैद ने अब्दुल मलिक बिन उमर और अबू आमिर अक्दी 
से बवास्ता सुफ़ियान, अला बिन ख़ालिद इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की हे लेकिन इसे मर्फू 
ज़िक्र नहीं किया। 
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जॉलेंअ सनन ठिलिजी #* 


2574 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, 
“क्रयामत के दिन जहन्नम से एक गर्दन नुमूदार 
होगी जिसकी दहकती हुई दो आँखें, सुनते हुए 
दो कान ओर बोलती हुई ज़बान होगी, वह 
कहेगी : मुझे तीन आदमियों के सज़ा देने पर 
मुकर्रर किया गया हे: हर हद से बढ़ने वाला 
ज़ालिम, हर अल्लाह के साथ किसी ओर को 
पुकारने वाले ओर मुसब्विरीन (तस्वीर बनाने 
वाले) पर।'! 

सहीह: मुसनद अहमद: 2/ 336 


वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद 


जहनम की कैफ़ियत 


हम 377 98 ७४००:०८७ । 
49७८ ८४ 520 ४८ ६७ - 2574 
न 52 2७ २४८ ४.७ :०७ 2८२४ 


ड (्रै> (४ + ५४०» 
५64॥7 90 5 
# 2०0४॥ ४४ 2०४ >> 5 (#४ :&:3 
3०८ 3५०) 3५७०८ 2७३५ 39०० 3४८८ 
री दी 20 & ७ ४» 55 

-022+4* ५५ 


5) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है ओर बअज़ ने आमश से बवास्ता 


अतिय्या, अबू सईद (<५४) से नबी ( 


बवास्ता अतिय्या, अबू सईद ख़ुदरी ( 





2575 - हसन बसरी (#& ) से रिवायत हे कि 
सय्यदना उत्बा बिन गज्वान («११४ ) ने हमारे इस 
बस्रा के मिम्बर पर बयान किया कि नबी (५४४६) 
ने फ़रमाया. “बहुत बड़ी चट्टान को जहन्नम के 
क़रीब से गिराया जाएगा, वह सत्तर साल तक 
ग्रिती रहेगी फिर भी अपनी ठहरने की जगह 
तक नहीं पहुंचेगी।'' ओर (उत्बा <3&) ने 
कहा: उमर («४४४) फ़रमाया करते थे: जहन्नम 
को कररत से (ज़्यादा से ज़्यादा) याद किया 
करो, उसकी गर्मा बहुत सख़त है, उसका गढ़ा 
बहुत दूर और उसके हथौड़े' " लोहे के हैं। 


) की ऐसी ही हदीस बयान की है। नीज़ अशअस बिन सवार ने 
) से नबी (4४६) की ऐसी ही हदीस रिवायत की है। 





७४७ :०७ ७४७ :5 ७८ ६७७ - 2575 
80 0 मय ली ॥ 
हि री] (डर न 3॥ ५ हर * ८३८ 5 हि 
४5 0 > ८ ># 255 2५ 
4५ दी &.22॥ 595<॥ $| :४७ ,/८५ 
५३ ० इकचल पड़े डे न 2८ 
है है ६ ही 3७४५ हि।है। ७, हे (»| (५४४५ 





७० (0 > 2०८ ४+ 3५ ५४ >3 ४] 
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जहनम की कैफियत . 


सहीह:; .उमर (&४) के किस्सा के अलावा बाकी क्‍ क्‍ (६६०४६ 
मुस्लिम में है2967...... ० कमल टन 320 “ही 


तोज़ीह: «&»४६८: «४० की जमा हे मुड़े हुए किनारे वाला लोहा या लकड़ी जिस से हाथी को काबू करने 


के लिए उसके सिर पर मारा जाता है। कुरआन हकीम में भी है .,.७. ..«& («७७ «७५ : (अल- मोजमुल 
वसीत:97) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, हसन (७६४) का उत्बा बिन गज्वान (४४) से सिमा क्‍ 
(सुनना) करना हम नहीं जानते, उत्बा बिन गज्वान, उमर («४&) के दोरे ख़िलाफ़त में बस्रा आए थे 
और हसन बसरी जब पैदा हुए तो उमर की ख़िलाफ़त दो साल रह गई थी। 


2576 - सय्यदना अबू सईद (५४४) रिवायत (६६ .॥७ ,.2८ :९ &८ ७६5 - 2576 
करते हैं कि नबी (22६) ने फ़रमाया, “सऊद 


द | ल्‍> हे अं 
आग -का एक पहाड़ है जिस पर काफ़िर को सा जज क्‍ 
सत्तर साल में चढ़ाया जाएगा और उतनी ही देर गेडी+ हट 0 हक (७६ हु 
में नीचे गिरेगा। ०७ 3 4४०5 40 >> 2४ ४५८८ 


ज़ईफ़: मुसनद अहमद:3/75. हाकिम:2/507. अबू 5७8॥ 4७ 4०८ ७ 5 ७ इन 

4383 क्‍ 

कक (६ 4० <0५5 ५३ (५३६3 ५५ + 2:८८ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इब्ने लहीया के तरीक़ से ही 
मर्फ जानते हैं। 


हि 











मई 


2 | ()»। ०५० (१ ८५९ ८ < ८ | 


#ा 














3 +<७ 2 ८३४५८ असल शि+2 56 /00/*%++8 नि 3++>- ०-+५७----+--०-“+ “-- न 


2577 - सय्यदना अबू हुरेरा (<७) रिवायत ७६५ ;)8 ,5.,,<॥ ०० ७४७ - 2577 
करते हैं कि नबी (:४6) ने फ़रमाया, “काफ़िर ५८३ ७४४ 08 , ,» ६ 20 55: 


की जिल्द की मोटाई बयालीस ज़िरा ' होगी, ५ 
उसकी दाढ़ उहुद की तरह और जहन्मम में उसके. «४ ० एल डी ० ३ 9 
बैठने की जगह इतनी होगी जेसे मक्का ओर ८3 52६४ 40 (#> ८66  6:2# 
. मदीना के दर्मियान फ़ासला है। '' द ५5 5७॥ ७७0 /. && $।| :0७ 
. सहीह: इब्ने हिब्बान:7486. हाकिम:4/ 595. 0 0 6 


"4४2०५ ० उक बम #++ 2० 
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जहनप की कैफ़ियत 





तोज़ीह: () हमारे पेमाने के मुताबिक़ एक ज़िरा 64 सेंटी मीटर का होता-है। इस तरह बयालीस ज़िरा 
2688 सेंटी मीटर या तक़रीबन 90 फिट बनते हैं। अल्लाह तआला जहननम से बचाए। 


वज़ाहत: आमश के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


नी 


2578 - सय्यदना अबू हुरेश (७४४) रिवायत. ६८.0७ , 2 58 4७ ७६७ - 2578 
करते हें कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, . ,, ५५ 
“क्रयामत के दिन काफ़िर की दाढ़ उहुद की *.. 

. तरह, उसकी रान बैज़ा की तरह और जहन्मम में. ०४ रह ४१७५४ /# ४०५ ५ , 
उसके बैठने की जगह रब्ज़ा की तरह तीन दिन #% »७४/ >> 56 ५0 ०.०५ ०७ :०४७ 
की मसाफ़त होगी।' 5 5 2590 08) 6 
बे | जज 8 % 40000 20% है 27 0" 


 वज़ाहतः आप के फ़रमान 5:. /। : से मुराद यह है कि जितना फ़ासंला मदीना से रब्ज़ा का है और 
बेज़ा उहुद की तरह एक पहाड़ है। द 


: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। 
2579 - सय्यदना अबू हुरैरा (<४७) मर्फूहदीस ७४५ .38& ,_3५॥ ४ ७५४ - 2579. 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने त [६ 25 «२: 
फ़रमाया, “काफ़िर की दाढ़ उहुद की तह 77४ ४ ४व+ ७६ 
ः द होगी। 3 | द ०७ “02 ) ८:0२ 0 ( (री ५१) ४ (रा (डी 
मुस्लिम:285. इब्ने हिब्बान:7487 न ४ 5५ ७७॥ 2.१०» 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। ओर अबू हाजिम अशजई हैं। उनका 
नाम सलमान बिन मौला अज्जा अश्जईया है। दि 
2580 - रूध्यदना इब्ने उमर (<७) रिवायत ८५ 5 ४.७ : १७ ७ ७४ - 2580 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (386) ने फ़माया,.. [६८ ८ 3 | 5 
28 अत डा ही ४5६ ०२ | + ५६४ 
बेशक काफ़िर अपनी ज़बान ज़मीन पर एक ४ , 
या दो फ़र्सख तक खींचेगा, लोग उसे रौन्देंगे।”' ४ ४५८० ४४ ७ ८ ५0 ५# 9,४४८ 
 जईफ़ ह शा पआओ 3७5) | | मी, 4८ ०.॥| 2 
द द 00002 0 मद दे 2 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&:&) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब हे। हम इसे इसी सनद से ही जानते हें 





उक (८2.० ०७ ४६५ ८5 4५८ 
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| 4 -जहन्नमियों का मशछुब कैसा होगा? | 








(4४5) से अल्लाह के फ़रमान: (३४७) 
(अल- कहफ़: 29) के बारे में रिवायत करते हें 
कि आप (5४४) ने फ़रमाया, “वह तेल की 
तलछट की तरह होगी जब वह उसे अपने चेहरे 
के करीब करेगा तो उसके चेहरे की खाल(॥) 
उसमें जा गिरेगी।' 


ज़ईफ़:मुसनद अहमद 3/70 अबू याला।375 हाकिम:2/ 50] 








द। + ४७ 5 3/+ + 2०० ८२ 
न जं 


04४७8] :2% ७ 3 १८४४८ 40 ५५० 
१६७ | &# 58 «28॥ #3 :०७ 
५४ ५५६५ 595 5५६: 


तौज़ीह: () 55४ : बालों समेत सर की खाल को कहा जाता है लेकिन यहाँ चेहरे के साथ बतौर 


इस्तिआरा आया है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, इस हदीस को हम रिश्दीन बिन साद के तरीक़ से ही 
जानते हैं ओर रिश्दीन के हाफ़िज़े की वजह से उस पर जरह की गई है। 


2582 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया, “गर्म 
खोलता हुआ पानी उन जहन्नमियों के सरों पर 
डाला जाएगा तो पानी सरायत करके उनके पेट 
तक जा पहुंचेगा फिर जो कुछ उसके पेट में होगा 
उसे काट देगा यहाँ तक कि वह कदमों से बाहर 
निकल जाएगा। यही सह (पिघलाना) है। 
फिर वह पहले की तरह ठीक हो जाएगा। ' ' 


ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 2/ 374. हाकिम; 2/ 387. 


420०- (६-2 है. 4 हे (८3५५ 

०५0 30 ४:०४ :०७ 22५2, ४४: - 2582 
त:++ 023 “४. “» #£#0 2 ल्‍ा ४:2३ ७ 
६ | हल (ही ६ न्ट्् <र ब्टटबटि०७ ्द 8 ही है 
श्र! रु | ड़ ०. | 9८ ०० 5 ०| ः 
5: र्ज्रर ६ 0 >> ८ री ५0 ली प्र + 
(४ शक > 35 ८४३४ 7] है (६ २४४ 
(६-०१) (*+ किक, आई कट | ०! हे हे 3: 485 
30555 ५89 हर 7१.  $£. हक 440०..८ 
>/.८४ १3५ हि ४ जन मिलनी २०२० 
2 ०० “+ ० ५,३०० |. 2. «0» + (५ 
3 422०-35 > उठ ४ («# हट >> ०४ 

| कु ((५ मर (७ 2५, है? ३०) 
3४5 ४४ 3७८ $# 


तौज़ीह: ,६</: इसका ज़िक्र क्ुअने करीम में है यानी उस पानी से उनके जिस्मों को पिघला दिया 


जाएगा, सह्व का मानी पिघलाना होता है। 


वज़ाहत: सईद बिन यज़ीद की कुनियत अबू शुजा थी। यह मिख्र के रहने वाले थे इन से लैस बिन 
साद ने रिवायत की है और इब्ने हुजेरा, अब्दुर्रहमान बिन हुजेरा मिस्ी हैं। 
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जहनम की कैफियत 





€ । ल्‍ हज (४. द्ध | 38 ६ ((, 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४[&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब सहीह हे। 





2583 - सय्यदना अबू उमामा ( 


पानी पिलाया जाएगा, वह उसे बड़ी पुश्किल से 
घूँट- घूँट पिएगा।'' (इब्राहीम: 6- 47) के बारे 
में रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमाया, “वह 
उसके चेहरे के क़रीब किया जाएगा तो वह उस 
से कराहत करेगा फिर जब उसे उसके करीब 
किया जाएगा तो वह उसके चेहरे को भून देगा 
ओर उसके सर की जिल्द गिर जाएगी। फिर जब 
वह उसे पिएगा तो वह पानी उसकी अंतड़ियां 
काट देगा जो उसकी दुबुर से निकल जायेंगी 
अल्लाह तआला फ़र्माता: “उन्हें गर्म खोलता 
हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों 
को टुकड़े- टुकड़े कर देगा।'” (मुहम्मद: 5) 
नीज़ फ़रमाया, “ अगर वह फ़रियाद रसी चाहेंगे 
तो उनको फ़रियाद रसी उस पानी से की जायेगी 
जो तेल की तलछट जैसा होगा जो चेहरा भून 
देगा, बड़ा ही बुरा पानी हे और बड़ी ही बुरी 
आरामगाह।' (अल- कहफ़: 29) 


ज़ईफ़/ मुसनद अहमद: 5/265. 
कबीर:7460 


अल- मोजमुल 


) नबी 
(५४६) से अल्लाह का फ़रमान: “उसे पीप का 


(; (६ ग श 
हिट ० (2 धर नर! १०० ७४५७ 2583 
मी अर (8288 ० ($ 3445 - 
५3>++ हि 5 9४० | ह ० ६ 4५| है पक 
.. १ 
ल्‍ा छू न 
७89 0 6 0 2 
पर है गर् मर ५१८ |] $ हैक (..) है 
है 4. ५७3 ८अ्टे ++००० १ ५९५ ०! | (5 हल | (रह 
है (४ 53 ५. >. 8 (५ 7 ग 
४७ [++# ५ >च्ये ॥ ० अे आओ. 
है 
श की 5 #अ :2:5 >< डर # 52 
8५ ८ 88 5933 ५७ .. 2९६ 
६ (3 : है 9» 3 0222 न. 5 हद 
थ्र & # ० ) 09») «2१३ “०६०० १ ५५ १०७० 


८0 >> हि या ५५४ पा] (० | (७८४5 ४. > ०० 


(«७ (09.० श्र 87 |». ) 4. | है हक! 


(>प८ | 2५४०-८2 ७5 ] ु 4; ०,२५५ (० (>5| 
० ंर्ड ४५. 
हैं कक हि | 


> ० गा 9 
कि, 0) डन्‍ंट 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। मुहम्मद बिन इस्माईल ऐसे ही 
अब्दुल्लाह बिन बुस्र से रिवायत करते हुए कहते हैं, और उबेदुल्लाह बिन बुस्र की पहचान सिर्फ़ इसी 


हदीस में होती है। 


नीज़ सफवान बिन अमप्र ने नबी (५४६) के सहाबी अब्दुल्लाह बिन बुस्र ( 


रिवायत की हें। 
अब्दुल्लाह बिन बुस्र ( 


) से ओर अहादीस 


) के एक भाई भी था जिन्होंने नबी (४४६) से सिमा (सुनना) किया था 


और उनकी बहन ने भी नबी ($४६) से सिमा (सुनना) किया था। और उबेदुल्लाह बिन बुस्र जिन से... 
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जहनम की. कैफियत 





 सफ़वान-बिन अप्र ने अबी उमामा की हदीस रिवायत की है शायद यह अब्दुल्लाह बिन बुस्र (&६&) 


. कभाई ही हों। 
2584 - सय्यदना इब्ने उमर (८४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (३४६) ने (३:/७) के बारे में 


ही फ़रमाया, ' 'यहं तेल की तलछट की तरह होगा, 


क्‍ फिर जब उसके क़रीब किया जाएगा तो उसके 


चेहरे की जिल्द इसमें गिर जायेगी।'' इसी सनद क्‍ 





2४६) से मर्वी है आप ने फ़रमाया 
“जहन्नम के अहाता की चार दीदवारें हैं हर 


हि दीवार की प्रोटाई चालीस साल की जितनी 


मसाफ़त होगी।' ' नीज़ इसी सनद के साथ नबी 
(३९8) से मर्वी है कि गस्साक़ ” का एक डोल 
अगर दुनिया में बहा दिया जाए तो दुनिया वाले 
._(गल सड़ कर) बदबूदार हो जाएँ। 
- ज़ईफ़: 2587 के तहत देखें। 





[७] :०७ 


90 4५ ७; 2७ 52 ७४७ - 2584. 


5 2 आह ते 
८5 ६८ २,७४० ८: 3१4८ हि ०७. 
ऊ+ ज् >स्ण (4 करड | 
440 ० > 2८ 
5995 355 «॥॥ 25 855 >49॥ ब्छ 
(आल 50 + 25५) ०५७ .५४ 4४: 
>| ४६) ,७४)॥ 535) :०७ ॥0..3 44४ 40 


द न 32 न) | 0 2७००२ हि व >) | जीन हा छड 
. 495 40 ०» ८॥ «> 25५) ५५ 


(ड्टे 42 है. हल है; के ५ |» | >> ०७ आ, 
[2.0 ४ ८2) (४० 


 तौज़ीह: 5.८८: जहंन्नमियों के जिस्मों से निकलने वाली पीप। (तफ़सीर अहसंनुल बयान, तफ़्सीर _ 


सूर- ए- नबा आयत: 25) 


 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&&) फ़रमाते हैं, इस हदीस को हम रिश्दीन बिन साद की सनद से ही . 
. जानते हैं और रिश्दीन बिन साद के बरे में क़लाम है। उसके हाफ़िज़े की वजह से उस पर जरह की गई 
है। आप (४६) के फ़रमान ॥७ 5 <& से मुराद उसकी.मोटाई है। 


2585 - सयच्यदना इब्ने अब्बास (<£$) 


रिवायत करते हैं कि नबी (३४६) ने यह आयत 


पढ़ी: “तुम अल्लाह से डरो जैसे उस से डरने का 


हक़ है और तुम इस्लाम की हालत में ही 


मरना।'' (अल- बकरा: 32) रसूलुल्लाह 


(४६) ने फ़रमाया, “अगर ज़क्कूम का एक : 


डी $ ४4.20. है! 9 


४४ 3१% 3४ ६.5७ 85 - 2585 
७ .;७ ४ ७६४ 
मिल हा 28 | 
५७ 5 ६3 276 40 ० ५0 ०): 


न “ 2४ ध्श्र्र 
)॥ %,5 १; »४ & था दशा सटी। 
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जहलम की कैफ़ियत 





क़ृतरा दुनिया के घर में टपका दिया जाए तो यह 
दुनिया वालों पर उसकी मईशत खराब कर दे तो 
जिसका यह खाना है उसका क्या हाल होगा। '' 


 ज़ईफ़: इब्ने माजह:4325. तयालिसी: 2643 
मुसनद अहमद: 300 


- बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। - -: 





2586 - सय्यदना क्‍ अबू दर्दा(<&£) ह रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया 


“जहन्नमियों पर भूक डाली जाएगी तो वह उस द 
अज़ाब के बराबर हो जायेगी जिस में वह मुब्तला _ 


. होंगे फिर वह खाने की फ़रियाद करेंगे तो उन्हें 

. ज़री' ” का खाना दिया जाएगा जो न मोटा करेगा 
ओर न ही भूक मिटाएगा, वह फिर खाने की 
फ़रियाद करेंगे तो उन्हें गले में अटकने वाला 
' खाना दिया जाएगा। तो उन्हें याद आएगा कि 
दुनिया में वह अटकने वाली चीजों को पानी के 
साथ नीचे उतारा करते थे, फिर वह पानी की 
फ़रियाद करेंगे तो लोहे की कुण्डियों से उनकी 
तरफ़ खोलता पानी बढाया जाएगा जब वह 
. उनके चेहरों के क़रीब होगा तो उनके चेहरों को 

_भून देगा, फिर जब उनके पेटों में दाखिल होगा 


. - तो उनके पेटों की हर चीज़ को काट देगा फिर वह 
कहेंगे: जहन्नम के दारोगों को बुलाओ तो वह. 


कहेंगे: “क्या तुम्हारे पासं.तुम्हारे रसूल प्ोजिज़े 
लेकर नहीं आए थे? वह कहेंगे: क्‍यों नहीं। फिर 


तुम ही दुआ करो और काफ़िरों की दुआ महज़ बे 


कु ० (०४ ०. हे कह ०७ (& | ००००७ हक (० 
द ००5 35» 38 १५७5 ४ » , 
. एज (5 ०० छू ॥5 ० 


जाना 
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जहनम की कैफियत 





असर ओर बे राह है।' ' (अल- गाफिर: 50) नबी 
(४४४) ने फ़रमाया, “फिर वह कहेंगे: मालिक 
(दारोग- ए- जहन्नम) को बुलाओ फिर कहेंगे: 
“ऐ मालिक तुम्हारा रब हमारा फेसला कर दे 
आप ने फ़रमाया, “वह उन्हें जवाब देगा तुम इसी 
के अन्दर रहने वाले हो। (अज्जुखुफ़:77) 
आमश कहते हैं, मुझे बताया गया है कि उन के 


बुलाने ओर मालिक के उन्हें जवाब देने के 


दर्मियान एक हज़ार साल का वक्‍फ़ा होगा, आप 
(5208) ने फ़रमाया, “फिर वह कहेंगे अपने रब 
को पुकारो, तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं हे तो 
वह कहेंगे: “ ऐ परवरदिगार हमारी बदबख्ती हम 


पर गालिब आ गई वाकेई हम गुमराह थे ऐ हमारे 


परवरदिगार! हमें यहाँ से निकाल ले अब भी हम 
ऐसा ही करें तो बेशक हम ज़ालिम हैं।'' (अल- 
मोमिनून:06- 700) आप ने फ़रसमाया, 
“अल्लाह तआला उनको जवाब देगा: 
“फटकारे हुए यहीं पड़े रहो ओर मुझसे बात न 
करो।'” (अल- मोमिनून: 408) आप (३४४६) ने 


फ़रमाया, “उस वक़्त यह भलाई से नाउम्मीद हो 


जायेंगे ओर उसी वक़्त वह गधे की तरह चीखने 
ओर हसरतो हलाकत को पुकारने लगेंगे।' ' 
ज़ईफ़: इब्ने अबी शेबा:3/ 00 
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तोौज़ीह: «,» : यह एक कांटेदार दरख़त होता है जिसे खुश्क होने पर जानवर भी खाना पसंद नहीं 


करते। (तफ़सीर अहसनुल बयान :सूरह गाशिया: 6) 


.!)४: 0७४ की जमा है दार तीन नोक वाली लोहे की सलाख़ जो किसी चीज़ को लटकाने या फंसी 
हुई चीज़ को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है।अरब लोग उस पर गोश्त वगैरह लटकाया करते थे। 
लेकिन यहाँ ऐसी चीज़ के लिए बतौरे इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है जिस से अहले जहन्नम को पानी दिया 


जाएणा। 
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जहन्नम की कैफियत . 





बज़ाहत: अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्र्रमान कहते हैं, लोग इस हदीस को मर्फू बयान नहीं करते। 





इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमात्रे हैं, यह हदीस आमश से बवास्ता शमर बिन अतिय्या, शहर बिन होशब 
से उम्मे दर्दा के ज़रिए अबू दर्दा (६४४) से इनका कौल मर्वी है ओर मर्फू नहीं है। नीज़ कुत्बा बिन 


अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दसीन के नज़दीक सिक़ह हैं। 


2587 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी («४४ 

रिवायत करते हैं कि नबी (:४६) ने फ़रमाया, 
अल्लाह के फ़रमान, ' “ओर वह वहाँ बदशक्ल 
बने हुए होंगे।'” (अल- मोमिनून: 04) के बारे 
में फ़ममाया, “ आग उसे भूनेगी तो उसका ऊपर 
वाला होंट ऊपर को बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि 
वह उसके सर के दर्मियान में पहुँच जाएगा और 
नीचे वाला होंट लटक कर उसकी नाफ तक आ 
जायेगा। 


ज़ईफ़. मुसनद अहमद:3/ 88. 
हाकिम:2/ 395 


अबू याला367. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।और अबू हैसम का नाम 
सुलेमान बिन अम्र बिन अब्द अल- अतवारी है यह यतीम थे और अबू सईद (७९४) की परवरिश में 


थ। 


बनना 


५ । जहन्नम के गहे की गहराई। ह ष 
|__$- नह केगढ़े की गहराई] 


लि लिन तन क्‍िजिल ललित लिन ल न नमन -न+ वअननीीनानीभत-ल-ीनत भी चकित "7 एजिजिण७िलल- ० पक फ- मेनन +-++- 4 ८८ +ं जनम पतप+न-बथर के लकअनप नकल नल सन कम 








2588 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 


आस (<१) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(4४£) ने फ़रमाया, “अगर इतना सा सीसा 

आप ने सर की खोपड़ी _ की तरफ़ इशारा 
किया, आसमान से ज़मीन की तरफ़ छोड़ा जाए 
ओर यह पांच सो साल की मसाफ़त हे तो यह 
रात से पहले ज़मीन में ज्ञा जाए ओर अगर उसे 
सिलसिला” की चोही से छोड़ा जाये तो यह 
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पह+ (ढ &+ 5२४ 5 ४०८ ५७ :२७ 
40 2६६ ७६ 6४०८ ४) ०४ ++# ७ 
। 07 कम की अर 
१२७ (७ 420० 8:04 44 40 (, 

(७८॥ ८५ 34.) 2४-४० ५ | :७ 
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जालेंअसुनुन विलिजी नव ंए. जहनम की केफियत | 386 | 
चालीस साल तक दिन रात उसके गढ़े या तह में 
पहुँचने से पहले चलता रहे। ' ' 


ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 2/ 97.हाकिम:2/ 438. 


द के अ। 43.....५०० 0 खुआ०न्‍_१ ८» ५८) || (| 
७० ४४५०४ ४3 04४ (७ ०४ ४४ 
0 00 5 

; 3 ॥ ७४.० ४ ॥ 3५ :५०५ 

तौज़ीह: () ८2-25 : पूरे सर और सर की खोपड़ी को भी ८:४:2०॥ कहा जाता है। इस की जमा 

“ओर >> आती है यानी सीसा जो एक धातु है उसका सर जितना गोला मुराद है। 

(2) ४..2.॥: लुग्वी माना ज़ंजीर है। ज़ंजीर का ज़िक्र कुर्जान में है। (५७॥,3 ०»५- ५०, 20.2. (५ ४ 

था इस से मुराद जहन्नम का गढ़ा हे। अल्लाह बेहतर जानता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, इस हदीस की सनद हसन सहीह है और सईद बिन यज़ीद 
मिस्र के रहने वाले थे। इनसे लैस बिन साद और दीगर अइम्म- ए- किराम ने रिवायत की है। 


7- तुम्हारी यह दुनिया की आग जहन्नम ॥ ॥ ०2£%%580)५ 250 ०। ५५ ५५ 


+ा 


क्‍ की आग का झत्तरवां हिस्सा है। 2६ ,5202॥ ५ ८०८८ 
2589 - सय्यदना अबू हुरैरा (<४७) रिवायत (5 ७. 08 ,50५2 ७85 - 2589 
करते हैं कि नबी (:४६) ने फ़रमाया, “तुम्हारी है 2 पद 
यह आग जिसे बनू आदम जलाते हैं यह जहन्नम ४7 ! हा कक हक ह ४४ ४ 
की गर्मी का सत्तरवां हिस्सा है।'' सहाबा ने. 4४ (/-० (08 96 6%# (| ५+ (४५ 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल(#65)! . » 52 2 3.७ ४5७ :०७ (६. 4९५ 
अल्लाह की कसम! (जलाने के लिएतो) यही. ,. , ्ः 5 28078 मे आग तो 
आग काफी है। आप(986) ने फ़रमाया, “यह. 7” ४ | ध्ाण ४ट हर है 
उन्हत्तर (69) हिस्सों के साथ बर्तरी ले गई हैहर. £ “०४ <<७ ३| 5४५ :४७ ## 





हिस्सा उसकी गर्मी की तरह है।' ' 2७5. <535 (5 :४७ .४॥ ४.०; 
(» ३ है 0०६॥ रा &94 ०» 
रा 8/49. बुख़ारी:4/47. मोत्ता मालिक: ७५ ५ 545 ४५ ८.5..3 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६2) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है और हम्माम बिन मुनब्बा 
वहब बिन मनब्बा के भाई हैं उन से वहब ने भी रिवायत की है। 
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जहनम की कैफ़ियत 





2590 - सय्यदना अबू सईद (<€&) रिवायत (४४८ .)४ ,£ ..॥ /(७॥ (६5 
-७ ::७ ४,3०४ ०६७॥ ७.७ - 2590 


करते हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया, “तुम्हागी._, (०४ 85 .॥६ आह 
5 ह ५ न्‍  : ५ (० हर पी सह ह 
दुनिया की यह आग जहन्नम की आग का _ “४+ कह पर मु शक 
सत्तरवां हिस्सा है। हर हिस्से की इतनी ही तपिश ७ “7४४ (ढ़ ७ “४ ७+ 
और गर्मी है।'' - &<७६० ७5 ६४% १.७ 275 :०७ #६ ८.0 
सहीह पिछली हदीस देखें। 334 हि ६४५ ०५४६६ ्् बा व 
न £ ०) न्डु्ट ) ९ हि (६ 9 ह 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&8) फ़रमाते हैं, सय्यदना अबू सईद (<£&८) की सनद से यह हदीस हसन 
ग़रीब है। 

259 - सय्यदना अबू हुरैरा (७) रिवायत ,)& ,३,5४॥ 4, ,4॥ “८८ (6६४ - 259] 
करते हैं कि नबी (४४६) ने फ़माया, “जहन्नम » . टर सी फ वि जि 
की आग को एक हज़ार साल भड़काया गया. ++ ४ (४ | 5 ज#ंए ४४ | 
यहाँ तक कि वह सुर्ख हो गई, फिर उसे एक. ७ (७ (४ ७ ४५% < # «०५ ६ 
हज़ार साल दहकाया गया यहाँ तक कि वह ४ -3॥ :०७ , 88 <&)॥ . 62% ... 


सफ़ेद हो गई फिर उसे एक हजार साल तक 

क्‍ | («०० | ,५॥ 
दहकाया गया यहाँ तक कि वह सियाह हो गई का5 3 अटआा #7- मं 25 
पस यह सियाह ओर तारीक है। ' ' 5. रे पक नर हैं बूअ्छ हम #| जग 
ज़ईफ़: इब्ने माजह:4320. क्‍ . . .40&355- ८.७ <53५5| & 2६ 


बज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं, हमें सुवेद बिन नख्र ने वह कहते हैं, हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने _ द 
शरीक से उन्होंने आसिम से अबू सालेह या किसी और आदमी के वास्ते से अबू हुरेैरा (<४%) से ऐसी 
ही हदीस बयान की है जिसे मर्फू ज़िक्र नहीं किया गया है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७;&) फ़रमाते हैं, इस बारे में अबू हुरैरा (७४४४) की हदीस ज़्यादा सही हे और मैं 
यह्या बिन अबी बुकेर के अलावा किसी को नहीं जानता जिस ने इसे शरीक से मर्फू ज़िक्र किया हो। 


मुवह्हिदीन इस से निकल आयेगे। 


2592 - . सय्यदना अबू हुरैरा (&&) रिवायत ,॥॥॥ .; :०८ ८5 4६८ &5& - 2592 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४8) ने फ़रमाया, . ,. (5 ७४८ 5 
कक द > 0 ४.७ :०५७ ७3५) $.४8)॥| 
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५ ः 3 मि 

“ जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की, कहने 
लगी, मेरे बअज़ (कुछ) हिस्सों ने बअज़(कुछ) 
को खा लिया है तो अल्लाह ने उस के लिए दो 
सांस बना दिए एक सांस सर्दी में ओर ओर एक 
"सांस गर्मी में, सर्दी में उसका सांस सर्दी का 
बाइस होता है ओर गर्मी में उसका सांस तपिश 
का बाइस होता है। 

बुख़ारी: 537. मुस्लिम:67. इब्ने माजह:439. 


जहनप की कैफियत 





र+ हर? ््ट्र 0० ५०») | _+ (2 
208 ०20 ०2 
जद :<७5, ६ : ज्च्थ्द 
%६५॥ ५ ५-४ ५५ ..८०॥ ५ ८.४; 

/-४ «६ (० ५०८४ ४॥ .2,#४ 


"७ ०७ 52» 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और बवास्ता अबू हुरैरा 
(८६%) नबी (४६) से कई तुरूक़ (सनदों) से मर्वी है। मुफज्ज़ल बिन सालेह मुहद्दिसीन के नज़दीक 


हाफ़िज़ नहीं हे। 


2593 - सय्यदना अनस (<£४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लांह. (३४६) ने फ़रमाया, “हिशाम 
ने (अपनी रिवायत में) यह कहा हे कि जहन्नमी 
जहन्नम से निकल आयेंगे ओर शोबा ने ज़िक्र 
किया हे की जहन्नम से निकाल लाओ जिस ने 
4॥ ॥| ४॥ ५ कहा था ओर उस के दिल में जो के 
दाने के बराबर भी भलाई है। (ऐ फरिश्तो! 

जहन्नम से उस शख़स को भी निकाल लो जिस 
जिस ने 4(॥ १॥| 4॥ १ कहा हे ओर उसके दिल में 
गंदुम के दाने के बराबर भी भलाई है, जहन्नम से 
उस शख़स को निकाल लो जिसने ८॥॥ १)| 4 १ 
कहा है ओर उसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर 
भी ईमान है।'' शोबा ने कहा है जो जुरा “ के 
बराबर हे (रा की तख्फीफ़ के साथ) 


बुख़ारी:/ 7. मुस्लिम: / 23 


:०७ ७95४ ८३ 3,४०० (5.७ - 2593 
सी 

(५5५७3 «४६55 ४.७ :०७ 5) ४ ४४७ 
ज& 40 ४५०५ $ ७ _# 6586 
०७; .४)॥ ८» 6>< :०७ 4९५ 40 
)॥8॥ ) :४७ ६७ ७॥ ८ ४» 

णैड्रनोन 2 है हल ह ००७ (्टै 3७५ | 
40 ))| 8॥ ) :०७ 2७ ,४॥ ८० ४» 
(22 ०२2 ०२ ० क् हि ०.७ <्श्टै ० ७५ 
3 55; 280 )| 8॥ १ :०७ & ,छ। 5७ 
७ :४८६5 ०७, 555 8८ ७ _#०॥ ८० «5 


तौज़ीह: ज़ाल के ऊपर ज़बर और पेश दोनों पढ़ी जा सकती हैं और रा को बगैर तश्दीद के साथ पढ़ा 
जाएगा तो उस से मुराद जवार होगी जो कि एक फ़सल का दाना होता है फारसी में उसे अर्जान कहा 


जाता है। 
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न _ जहनम की कैफियत | 389 | 
वज़ाहत: इस बारे में जाबिर, अबू सईद और इमरान बिन हुसेन ( 


७:7.--5€ 
) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


2594 - सय्यदना अनस ( 


तआला फ़रिश्तों से फ़माएगा: जहन्नम से हर 
उस शख़्स को निकाल लो जिस ने मुझे एक 
दफ़ा भी याद किया था या किसी भी जगह मुझ 
से डरा था।  ' 

ज़ईफ़: ज़हद ले-इब्ने अहमद: 264. हाकिम: / 70 


) रिवायत करते 
हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह 


४.४ :८७ 33 ४ 4४८ ४-७ - 2594 
८0७ 3 2; ० :॥5 2| 


5० ४ 20 3,६ :०७ , #8 2.0 
(८ कटे किन है (०92 ७००) हे । 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


0 - जहन्नम से सबसे आखिर 


निकलने वाले आदमी का क़िस्सा 


0४७ »> 2,542, ८८ 0 





2595 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(«४४४ ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) 
ने फ़रमाया, “बेशक में जहन्नम से सब से 
आखिर में निकलने वाले आदमी को खूब 


जानता हूँ यह वह आदमी है जो उस से घुटनों के 


बल निकलेगा तो कहेगा: ऐ मेरे परवरदिगार! 
लोग अपनी- अपनी जगह ले चुके हैं,'' आप 
(:४४) ने फ़रमाया, “उस से कहा जाएगा: 
जन्नत की तरफ़ चलो, जन्नत में दाखिल हो 
जाओ, आपने फ़रमाया, “फिर वह जन्नत में 
जाने के लिए चलेगा तो लोगों को देखेगा कि 
वह अपनी - अपनी जगह ले चुके हैं। वह वापस 
आकर कहेगा: ऐ मेरे परवरदिगार! लोगों ने 
अपनी जगहें ले ली हैं।'”' आप (5४८) ने 
. फ़रमाया, “उस से कहा जाएगा कि क्या तुम 


अंक लक कारन ापाननसअस»क्ा-८ कर साफकसनसलक उधर + मकान पार मा उक+सम पक द-3 ८ सपा राएमक4 ५ <क कआ+-३४८५०2जमजमाननभ0 ५५2 कर बषपलऊ५ पवन प पर स्‍प न नन माल्‍पपासइकल्‍म>कमउमला २४ +छाहर प२४१ऋएा एक रथ बकापाआ 6 एप कर: ९५पड मरा चन4व+-ततमा- ०-०० २०० एप्स क पमदसा;5८]घ 4१६०७ क॒ ७ एफ :-पर+ तक रह" मइशी_ कया के कप ९ +224+ "कलर भ्म कायम आकर < वश सा अर. सफाया मास्‍ा८५ २४३ जफा 2०० +९८6:5 पाक उप कक नाक साथाराह पाया पद उशमापाल पा तरशक्रअ  (2ल्‍"क्राशपराइ2समननवातस पातापक 6: उल>:क: कस का प्-जा कसा, 


5 ७४७ :७ 56 ७४ - 2595 

से , + ४ + “५3७० 
के &0 9 ४ मद ती व 
40॥ >> 4०४| बा ०७ :०७ ५242-०४ 
डी क्रो 5. (6 3 2२५७ 
५ ०४४ ५४; ५७ (०४ ४; ५४,० 
8 5 70 30 0 7 080 
>> <०.२४ :०७ अणं 3७ ६४% 


न्ट् 


हि 


७४ उध्य .ऊ 5 पी 


४0७ 3:७४ :.द॥ ७ & 2. ६:४४ 
(५७3 <४ 370 5७३॥॥ 67 :4 ह8:5 


पे ॥ ७७७८७ र्ााआआआााआाआााआाााआााणणााणा७५ * आई 
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जहनम की कैफियत 





उस ज़माना को जानते हो जिस में तुम थे?'' वह 
कहेगा जी हाँ, फिर उस से कहा जाएगा: आरखज़ू 
करो। तो वह आरज़ू करेगा। कहा जायेगा: जो 
तुमने आरज़ू की तुम्हारे लिए वह भी है, ओर 
दुनिया का दस गुना भी हे।'' आप (३४६) ने 


फ़रमाया, “वह कहेगा : (ऐ अल्लाह!) तु 
बादशाह होने के बावजूद मुझ से मज़ाक़ करता 
है।'' रावी कहते हैं, मेने देखा रसूलुल्लाह 
(4४४) (इस क़दर) हँसे यहाँ तक कि आप की 
दाढ़ें ज़ाहिर हो गयीं। 


_बुखारी; 6577. मुस्लिम: 86. इब्ने माजह: 4339. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 


2596 - सय्यदना अबू ज़र (<६४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४6) ने फ़रमाया, “में 
उस शख़स को खूब पहचानता हूँ जो जहन्नमियों 
में से सब से आखिर में जहन्नम से निकलने 
वाला ओर जन्नत में सब से आखिर में जाने 
वाला जन्‍्नती है। एक आदमी को लाया जाएगा 
फिर अल्लाह फ़रमाएगा: इस से इसके छोटे 


गुनाहों के बारे में पूछो और इस के कबीरा गुनाह _ 
.. छिपा लो, उस से कहा जायेगा: तुमने फुलां 
फुलां दिन यह यह काम किया था? तुमने फुलां 


फुलां दिन यह यह काम किया था? तुमने 
फुलां फुलां दिन ऐसे ऐसे किया था? आप ने 
फ़रमाया, “फिर उस से कहा जाएगा: तुम्हारे 
लिए हर बुराई की जगह नेकी है तो वह 
कहेगा: ऐ मेरे परवरदिगार! मेंने कुछ ऐसे काम 
भी किए थे जो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हें। 


_रावी कहते हैं, में रसूलुल्लाह (5४६) को 


है] (८4१५ 2 (६ हि [4५ (:३$2 ह 

2 >> ०0७ ,३८ ->.५3> - 2596 
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ह: 8०: 
मुस्कुराते हुए देखा यहाँ तक कि आप की दाढ़ें 
ज़ाहिर हो गयीं। ' 


मुस्लिम: 90. मुसनद अहमद:5/ 57. बेहक़ी: 0/ 90 


जहनम की कैफियत 


& 7 39] ल्‍आ (६०००५ # 
20 5 2 208 20% 7 
(०5 330 हट ही, की 


ही लू ब्श् क्षय रू < ०.22: ९... वीक &5|5 
0-०० ही ५2 (ल्‍ 389. अं: है|] है. ५५. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 





2597 - सय्यदना जाबिर ( 
हैं कि रसूलुल्लाह (४28) ने फ़रमाया, “अहले 
तोहीद में से कुछ लोगों को जहन्नम में अज़ाब 
दिया जाएगा यहाँ तक कि वह उस में कोयला 
बन जायेंगे, फिर उन्हें रहमते इलाही आ पहुंचेगी 


तो उन्हें निकाल कर जन्नत के दरवाजों पर फेंक 


दिया जाएगा, फिर जन्नत वाले उन पर पानी 
छिड़केंगे तो वह ऐसे उगेंगे जेसे सेलाब के कूड़े 
करकट में घास उगती है।' ” चुनांचे वह जन्नत 
में दाखिल हो जायेंगे।' ' 


सहीह: मसनद अहमद: 3/ 30॥ 


) रिवायत करते 


9७८ 2 ७४५ :08 ६ ७६ - 2597 


४, ५७ ५० 3४० _. 5८ ५४६) 

200 8 20 50 00 85 

(98५ _#& )0ा ५ 22४ (४ 5७ 2.0 

8## ४ 485 8 ५० ७७ 

है का 3 जी 

< ७ 5५29 «पा 75०0 (८८८ 
पजी 3/०-: $ ०० 2५० २ ८८४ 


तौज़ीह: «७६॥ : सैलाब जो भी घास फूस बहा कर लाये उसे »७६॥ कहा जाता है। 2:॥ :20७-या 
«४ «० भी उस कूड़े करकट को कहा जाता है जो सेलाब के बहाव के साथ आए, चुनांचे इस 


जुम्ले का मतलब यह है कि घास या किसी और चीज़ के दाने जो सैलाब के कूड़े करकट में होः 


नम 
जाक्क 


उनका पौधा बहुत जल्द नुमूदार हो जाता है इसी तरह यह लोग भी बहुत जल्दी ठीक हो जायेंगे। 
वज़ाहतः यह हदीस हसन सहीह है ओर कई तुरूक़ (सनदों) से सय्यदना जाबिर («११४) से मर्वी है। 





2598 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी («४४) 
रिवायत करते हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया, 
“जहन्नम से हर वह शड़स निकल आयेगा जिस 
के दिल में एक ज़र्रा के बराबर ईमान हुआ।' ' 
अबू सईद फ़रमाते हैं, जिसे शक हो उसे यह 
आयत पढ़नी चाहिए: “बेशक अल्लाह 
तआला एक ज़र्रा के बराबर भी जुल्म नहीं 


करेगा।'' (अन्निसा: 40) 
बुख़ारी: 22.मुस्लिम: 83 इब्ने माजह: 60. निसाई: 500 
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वज़ाहत: यह हदीस हसन सहीह है। 





2599 - सय्यदना अबू हरैरा (७४४) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, 


“जहन्नम में दाख़िल होने वालों में से दो 
आदमियों की चीखें बहुत बलंद होंगी तो 
अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाएंगे: उन दोनों 
..._ को निकाल दो। जब उन्हें निकाला जाएगा तो 
अल्लाह तआला उन से पूछेगा: किस वजह से 
तुम्हारी चीखें बलंद थीं? वह दोनों कहेंगे: यह 
काम हमने इसलिए किया कि तु हम पर रहम कर 


दे, अल्लाह फ़रमाएगा तुम्हारे लिए मेरी रहमत 


यही हे कि तुम जाओ अपने आप को उसी आग में 


गिरा दो जहाँ तुम थे। वह दोनों चलेंगे फिर उन में 


से एक अपने आप को उस में गिरा देगा तो 
अल्लाह तआला उस पर उस आग को ठंडी ओर 
. सलामत बना देगा ओर दूसरा खड़ा हो जाएगा वह 
अपने आप को नहीं गिरायेगा। तो अल्लाह 
अज्ज़ा व जल्‍ल उस से कहेंगे: तुम्हें अपने आप 
को गिराने से किस चीज़ ने रोका? जिस तरह 
तुम्हारे साथी ने छलांग लगाई है, तो वह कहेगा, ऐ 
मेरे परवरदिमार! मुझे उम्मीद है कि तु मुझे 
निकालने के बाद इस आग में दोबारा नहीं भेजेगा 
तो अल्लाह तबारक व तआला उस से फ़रमाएंगे; 
तुम्हारे लिए तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक जन्नत दी 
जाती हे चुनांचे वह दोनों अल्लाह की रहमत से 
इकटद्ठे जन्नत में दाखिल होंगे। 


ज़ईफ़: अल- इलल अल- मुतनाहिया: 566 


3०७-७००-० कथा ा>म- «८ ++ नस > हिल? ९93. फुररक५+०+++-++००++++»ल-»-न नमन 
जहननम की कैफ़ियत 





४७:७। :०७ ,.> ८5 322 ७६४५ - 2599 
(४० ७ ही, ७२० है कह है| सि्- 
(््ा डी “४-०० ०>| ५5८६० (डा कया (नर सभा 


(००-०2 4९४५० 4.॥| (०४ 4.०! | 3 कर का ६ 0२ ४ 


<<॥ 5७॥ $5 ०5) 53 :०४ 
४४% :5 £ <॥ 2७ ५७५० 


) ४६ ४७ ७४ ७८७४ 
0७ ६७७५ 38 ४७ :१७ ५४५६. 
८१८५ 85 206 पल 4-४ पक. 

| ० ५४७ ८*- (५ ५५ 5) 4५५५ 
रा ५४ 2.5 -20 $ 2६८ 55 58 78 
है! | >>) हि दल व, ०५४: ९ ८९०. 


हे >अीकर] | 5५४ 


है. न 
4] कर हा >> रे (७ ४“ 9-० ५६.2 हर ा रा 
4 ०५५७ «४७ ७ ४ ५४ ०2-५००८ 


22] [2 ६3 हे 4 ५ हद ४५०४ (2. > “५५ है| 3] 
भड। 5.-०८; 30». «25७; </ :)| 


4४ 4१००५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं, इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है क्योंकि यह रिश्दीन बिन 
साद से मर्वी है और रिश्दीन बिन साद अहले हदीस के नज़दीक ज़ईफ़ है। उस ने रिवायत भी इब्ने 
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अजनेंअ सनन हो जानें युनन (ि(लिंजी ॥+ जहन्नम की कैफ़ियत हर. | 393 ६ 
अनूअम से की है और यह अपरीक़ी है, जब कि महद्दिसीन के नज़दीक अपरीक़ी भी ज़ईफ़ हे। 


2600 - सय्यदना इमरान बिन हुसेन (७४) ७६४७ :2७ ,६ ८5 45० ७६७ - 2600 
रिवायत करते हैं कि नबी (४४४) ने फ़रमाया, 


ते ७ | (२ (3++*४ | हा * 5 3 ५ 5729 “9० 

“पेरी उम्मत में से एक कौम मेरी शफ़ाअत के. ०४ ०४ “४४ न डक 

साथ जहन्नम से निकलेगी उन्हें जहन्नमियों का. 3 &+ “उ2/्यथ 2५५ «| २+ 395 
जिम १! प 

ही नाम दिया जाएगा। क्‍ "2०५ 4४७ 40 ० ८.४ ० ०४८ 


. बुख़ारी:८566. अबू दाऊद:4740. इब्ने माजह:4375, गधा है हा मा 
ः * 9५०» ५५०० हा 
वज़ाह[तः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है और अबू रजा उतारिदी का 
नाम 5 मरान बिन तैम है। इन्हें इब्ने मिल्हान कहा जाता है। 
260  - सय्यदना अबू हुरेरा (६४८) रिवायत. | **: ४८४ .05 5:22 ७७४ - 260] 
करत हें कि रसूलुल्लाह (३४४) ने फ़रमाया, ली 
“मैं ने जहन्मम जैसी कोई चीज़ नहीं देखी... ४ 3* ४४ &# 3॥ ## 92 #६ ७ 
_ जि ससे डर कर भागने वाला सो जाए। और ५६४ <0 ० ५0४ ०.०; ४७ :०७ ;2५ 
जः नत जैसी कोई चीज़ नहीं देखी जिसे तलाश १; .७&,७ :6 ,७॥ |४ <३5 ७ :६5 
क रने वाला सो जाए। ६६७ ८४7७० ५ 
हस्कत्ः हिल्या: 8/ 78. अल- ज़ुहद ले इब्मे मुबारक:27 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६७) फ़रमाते हैं, इस हदीस को हम यह्या बिन उबेदुल्लाह से ही जानते हैं 
>औ र यहया बिन उबेदुल्लाह अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है इस के बारे में शोबा ने जरह की 
है।। और यहया बिन उबेदुल्लाह बिन मोहब मदीना के रहने वाले थे। द 






| - जहग्नम में ज़्यादा तादाद औरतों की 
होगी। 





2602 - सब्यदना इब्ने अब्बास (<€&) ७६४ :35 ७४+ 5 4४ ७६४५७ - 2602 
रिवा यत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने 7 किम 
फ़रम,/या, “मैंने जन्नत में देखा तो मैंने उसके... ४ ४5४ ““/ जा 

रहने वाले ज़्यादातर फ़ुकरा (फ़कीरों को) देखे. &/ <<>< :४७ 2/८- £४: («| 
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उंमेंड सन ठिहजी ॥ जहनम की कैफियत #म 394 #म (4:०2.--०८४५ । 


ओर पेंने जहन्नम में देखा तो मेंने उसकी 
अक्सरियत ओरतों की देखी। ' ' 


मुस्लिम: 2737. मुसनद अहमद:/ 234 


2603 - सय्यदना इमरान बिन हुसेन (<£४४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४6) ने 
फ़रमाया, “मेंने जहन्नम में देखा तो में उसकी 
अक्सरियत ओरतों की देखी ओर मेंने जन्नत में 
झांका तो उसकी अक्सरियत फ़ुक़रा की 
देखी।' ' 


बुख़ारी:323. मुसनद अहमद:4/429. 


बल को! ही हा आल 
डी डक ,0 6 <59॥ जहा पु 
७.४५ :४४ ६ ६ 4#&< ७५ - 2603. 


जरा १ ४ उन (४ नौ००+७००१. ४५०० हि डा 


2३ 9७ 55: ६.७ :.७5 ,5६॥ ४7 
+> ८382.“्ज ८५७) | + ४० 
40 ४.०५ ४७ :४७४ ..># 22 9# 
20 (७ 35५ 5 2 4 
2७० ७ <<&॥ «(<द। ५४ ४ 27: 

[28 (६७ | ८25 


: बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। इसी तरह ही औफ़ ने अबू 

रजा के ज़रिए इमरान बिन हुसैन (७९४) से और अय्यूब ने अबू रजा के ज़रिए इब्ने अब्बास (<६&) से 
रिवायत की है और दोनों सनदों में कोई एतराज़ नहीं है और हो सकता है कि अबू रजा ने दोनों सहाबा 
से सुना हो। नीज़ औफ़ के अलावा दीगर लोगों ने इस हदीस को बवास्ता अबू रजा, सय्यदना इमरान 


. बिन हुसैन (७४%) से रिवायत किया है। 


॥ 
2 - क़यामत के दिन सब से कम अजाव 


वाला जहन्नमी कैसा होगा। 





2604 - सय्यदना नोमान बिन बशीर (<४& 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४४) ने 
फ़रमाया, “क़यामत के दिन जहन्नम वालों में 
सब से हल्के अज़ाब वाला वह शख़स होगा, 


ना 


०७ 30९5 ८६ 3५४०८ ४.७» - 2604 


> #090 ४०. (६4५ 
श ना ग ह (244) 5 2. 528 
है कि | ५ ्व््च्य्‌ हि हक ४ | डः ५ 5०! 
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च्छ 





॥ जले सुनन विलिंजी हप्ब जहनम की केफियत.।... छञ हु (३०० 
जिस के पैरों के तल्वों' ५ में दो अंगारे रखे जायेंगे (#| | $॥| है 225 ५5 4॥॥ हि ०, ५॥| 


उनकी वजह से उनका दिमाग खोलेगा। ' ' 


बुख़ारी:654. मुस्लिम:23 





>> ८ ड्टै >) ००४३ (2 (०७० उघ| 
25७) ५६६५० ४ ०5:% «६०४४ 


तौज़ीह: 5 : पाँव का तल्वा, वह हिस्सा जो ज़मीन पर नहीं लगता। (अल-मोजमुल 


वसीत:प सं | त:प।302) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%$) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अबू हुरैरा 
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और अबू सईद ख़ुदरी (७९४) से भी हदीस मर्वी है। 





2605 - सय्यदना हारिसा बिन वहब ख़ुज़ाई 


. (४४%) रिवायत करते हैं मेंने रसूलुल्लाह (5४६) 
को फ़रमाते हुए सुना: “ख़बरदार! क्‍या में तुम्हं 
जन्नतियों के बारे में न बताऊँ? हर कमज़ोर 
जिसे लोग हकीर समझें (लेकिन) अगर वह 
अल्लाह पर कसम उठा ले तो अल्लाह उसे बरी 
कर देता हे, ख़बरदार! क्‍या में तुम्हें जहन्नमी 
लोगों के बारे में न बताऊँ ? हर सरकश, बखील 
और मुतकब्बिर (जहन्नमी है।) '' 


बुख़ारी:498. मुस्लिम:2853. इब्ने माजह:46. 


४७ ७8४९८ ८३ 3५४७ ७.७ - 2605 
ब+ ८ छ&> ७ बऋ ट्री छू 
००५ ८2 4,७५७ <<&.... :८७ ७ .2 2० 
40 >> &॥ <<&.... :४,६ «>> 
2० ७५ 5: )॥| :०५८ 73 4४ 
4 बज नही ४ >ए-+७ >प2ल हे 
2 (8 5 ५७ /४ 8: 55) 


क्र 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 
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जहनम की कैफ़ियत 
ख़ुलासा 

क़यामत के दिन जहन्नम को सत्तर हज़ार ज़ंजीरों से जकड़ कर लाया जायेगा। हर ज़ंजीर के साथ 

सत्तर हज़ार फ़रिश्ते होंगे। 

जहन्नम की गहराई सत्तर हज़ार साल की मसाफ़त से भी ज़्यादा है। _ 

जहन्नमियों के अज्साम (ज़िस्म) बहुत बड़े हो जायेंगे यहाँ तक कि एक उहुद पहाड़ की तरह होगा। 

जहननमियों का मशरूब गर्म खोलता हुआ पानी ओर पीप होगा और खाने के लिए थोहर ओर 

हलक़ में अटकने वाला खाना दिया जायेगा। 

जहन्नम की आग दुनिया की आग से सत्तर गुना सख़्त है। 

दुनिया की गर्मी भी जहननम की सांस का नतीजा है। 

बिल आखिर जहनम से अहले तोहीद को निकाल लिया जाएगा। 

जहन्मम में औरतों की तादाद ज़्यादा होगी। 

बखील, सरकश और मुतकब्बिर के लिए जहन्नम की वईद सुनाई गई है। 
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2 जलिेंअ चुनन विलिजी शनि ईमान के फ़जाइल व मसाइल 2! [39 #म (६2.०५ ॥४ 
मज़मून नम्बर 38. 
हैक शी 9 कई रन 2५ | (3०० ८.० | है 9००० ) («की (३) (2 &) | पे | 2 
एसूलुल्लाह ($४8) से मर्वी ईमान के फ़ज़ाड़ल व मसाड़ल। 


तआरुफ़ 
39 अहादीस और १8 अबवाब के इस उन्वान में आप पढ़ेंगे कि: 
० ईमान ओर इस्लाम कया हे ? 
० ईमान केसा होता हे? 
० ईमान की अलामतें क्या हैं? 
० मुनाफ़िक़ कोन होता हे? 


>>. -+-4००७०-०५०:०-८४-.-०-- “०००० “--“-“-- 


|- जब तक लोग : 2॥ ५ 28 ५ न कहें मुग्रे 
उन से लड़ने का हक्‍्म है। 





2606 - सय्यदना अबू हरैरा (&€) रिवायत.. री 8६. .2& 5७ ७४5 - 2606 
करते हैं कि रसलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, “ हा 
. मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं काफ़िर लोगों से. ४ (६7१ हैँ ४* '>+3 ५०4 4० 
लड़ूँ यहाँ तक कि वह : «(॥| | 2४॥ १ कह र्दे | (४०० 4४ हिट ०७ :०४७ 82» 
जब ह#- कह देंगे तो "के + अपने & -७॥ ७ $ ७9५ :६:5 «; 
जा ०. अं, 30 दो 
(इस्लाम) के हक़ ” के और उनका हिसाब “2 ९ 3; ढ़ की ४ 
अल्लाह पर है। 47८23 ०७८४ | #&#9०03 ६४५७) (५० 
बुख़ारी:2946. मुस्लिम:2. अबू दाऊद:2640.इब्ने 40 
माजह:3927. निसाई:3090 

तौज़ीह: .»...) > इस्लाम के तीन हक़ हैं, जिनकी बिना पर किसी मुसलमान को क़त्ल किया 
जाएगा: (१) क़ातिल को क़िसास में। (2) शादी शुदा जानी (3) इस्लाम से मुर्तद हो जाने वाला। 
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ईमान के फज़ाइल व मसाइल 





| । इध्ज् 0 । नल हनन, 
वज़ाहत: इस बारे में जाबिर, अबू सईद और इब्ने उमर («४४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


2607 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (३४६) की वफ़ात 

हुई ओर अबू बक्र (८४४) आप के बाद 
ख़लीफ़ा बन गए तो अरब में से जिनको कुफ्र 
करना था किया, तो उमर बिन ख़त्ताब (<४५४) 


ने अबू बक्र (८४४) से कहा: आप लोगों से 


लड़ाई केसे करेंगे जब कि रसूलुल्लाह (2४6) ने 


फ़रमाया था: “मुझे हुक्म दिया गया हे कि में 
लोगों से लड़ाई करूँ यहाँ तक कि वह लोग : * 
«॥ १॥| 2॥ कह दें, ओर जिस ने : ४) %| ४॥ ५ 


कह दिया उस ने मुझ से अपना माल ओर अपनी द 


जान को बचा लिया, सिवाए उस इस्लाम के 
हक़ के, ओर उसका हिसाब अल्लाह पर है।'' 
तो अबू बक्र (८४४) ने फ़रमाया, “ अल्लाह की 
कसम! में नमाज़ ओर ज़कात में तफ़रीक़ करने 
वाले से ज़रूर लड़ाई करूंगा। बेशक ज़कात 
माल का हक है। अल्लाह की क़सम! अगर यह 
लोग मुझे ऊँट या बकरी का वह बच्चा भी देने से 
इन्कार करेंगे, जो वह रसूलुल्लाह (५४६) को 
दिया करते थे तो में उस इंकार पर उन से लड़ाई 
करूंगा। उमर बिन ख़त्ताब (८४४) कहते हैं 

अल्लाह की क़सम! मेंने तो यही देखा कि 
अल्लाह तआला ने अबू बक्र के सीने को 


(मानईने ज़कात से) लड़ाई करने के लिए खोल. 


दिया था फिर में जान भी गया कि यही हक़ है। 


बुख़ारी:399. . मुस्लिम:20. अबू दाऊद:556. 
निसाई:309, 3094. 


| पं (६4 ञ्र्ः | हल 9० +० 
<20॥ ६४.७ :०७ ८5 ४४.७ - 2607 
५0, ४ ९ है (5 श्र 9 9) 5 है लव - 9०2८ 
जम पल: ०७ ४»॥| 4० 3 


अर ०५ 2 
| परेड ++ उ थम उ 52४ ले हू 42४. 


५0 ४५०५ 259 ४:0७ 62% .. ७ 
23 2 20 5 2 5 40 5 
5८ ४४६ .४। ८.० +४ ६७ :58 ०-८ 
पक |- ४ | 0 नली ८ 
40 >> ५0 ०४७ ४5; ,..-४॥ 

६ 58 ४ ९ ४.35 44० 
४॥ १) ०७ 55 0 )| 2॥ १ : हे हक 
4७० ॥| 46; ४0५ ५ £«« 40 ॥] 
9 348 0 09 07 8 20025 
5 5१०॥ ४७9 ८: 55 5७ 40७7 
१७४५ 2.६० ; «03 20५॥ $ 5७३॥ 
40 /> 20 ०५५ | 5,58४ |/७ 
++ ०४७ २४० »५ +4:४/ ४५.४ 

( 3 || »% ७ ०४)|५ :००४०>-| 


मेडन, 
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ईमान के फज़ाइल व मसाइल 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४५ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोऐब बिन अबी हम्ज़ा ने 
भी ज़ोहरी से बवास्ता उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा, सय्यदना अबू हुरेरा (<४४) से रिवायत 
की है। जब कि इमरान क़त्तान ने इस हदीस को मामर से बवास्ता ज़ोहरी सय्यदना अनस बिन मालिक 
(<2४) के ज़रिए अबू बक्र (<£४८) से रिवायत किया है लेकिन यह हदीस खता है इमरान की मामर से 
रिवायत में इख़्तिलाफ़ है। 














| 


| 
2- नबी (.४६) का फ़रमान: मुझे उनके ४४ दरं५४७ ७४६ ४०५2 


के 


५) ४) १ ४ कहले और नमाज कायम 


कएने तक लड़ाई का हुक्म दिया गया है। 





2608 - 2 अनस बिन मालिक (<&). 2.६८ ८३ :. ४७४ - 2608 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 

फ़रमाया, ५ मुझे हुक्म दिया गया है कद पं है| (3 <) (| | ७४५७ है।है] «(५2 (५) ((2॥| 
लोगों से लड़ाई करूं यहाँ तक कि वह गवाही दे. “५7५ >: >* + *0:५ ७०] 
दें कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं. १५ 40 «>> «0 ४.०; ०७ :०७ 
है ओर मुहम्मद (2४६) उसके बन्दे ओर रसूल हें तह | 

और हमारे किब्ला की तरफ़ मुंह करें, हमारे. “४ हज 2 अल अमर) 
ज़बह किए हुए जानवर खाएं और हमारी जैसी. +£४ ८५ 40 3) ४| 3 ४ 
नमाज़ पढ़ें, चुनांचे जब वह यह काम कर लेंगे. ६४ ।॥/.&:८2 ॥5 «4,255 ४4» 
तो हमारे ऊपर उनके खून ओर माल हराम हो. |७ ,६#> ।/ (१ ४६ ,७६७...३ | 5; 
गए सिवाए इस्लाम के हक़ के, उनके लिए वही 

कुछ होगा जो मुसलमानों के लिए हे ओर उनके. 33 2 3 अआआ सं कक 
ज़िम्मे वही काम होंगे जो मुसलमानों के ज़िम्मा.. ७ 4:75 ८४7 ७ ४ ५७८ ३| 
हैं। " की 
बुख़ारी:392. अबू दाऊद: 264. निसाई:3966. 3969 

वज़ाहत: इस बारे में मुआज़ बिन जबल और अबू हुरैरा (७४४) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। इसे यह्या बिन अय्यूब 
ने भी बवास्ता हुमेद अनस (<४%) से ऐसे ही रिवायत किया है। 
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3- इस्लाम (की ड़रमारत) को पांच चीजों | 


4 


कक 


परबनायागयाहै।...॥ | ८४०३०) ४०५ 





2609 - सय्यदना इब्ने उमर (६६८) रिवायत ७६ .)७ ,;८ | ८॥ ७5 - 2609 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (52६) ने फ़रमाया, कमर न 

“इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है, यह हज खोज ली लकी जे ४ 
गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा. 9४  'ज४४ (ढढाँ 97 प्रचती रह ५-2४! 
माबूद नहीं ओर मुहम्मद अल्लाह के रसूल हें, 56 ५20 ०.०; ०७ :०४ ८ 
नमाज़ कायम करना, ज़कात देना, रमजान के | 8॥ 9 ४ 59५3 .....& ४ ८05) ' 
रोज़े और बैतुल्लाह का हज। 95) 56 0 007 25 2] 


बुख़ारी:8. मुस्लिम:6. निसाई:500॥ 
3.) | 02 ५) (०) (१४39 ५0 ७% | ध्र् ४०३ 
वज़ाहत: इस बारे में जरीर बिन अब्दुल्लाह (७५४५४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ (सनदों) से बवास्ता इब्ने 
उमर (<४४) नबी (58४६) से ऐसे ही मर्वी है। नीज़ सुऐर बिन खिम्स मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक्रह रावी हैं। 
अबू ईसा कहते हैं, हमें अबू कुरैब ने वह कहते हैं, हमें वकीअ ने हंज़ला बिन अबी सुफ़ियान जमही 
उन्होंने इक्रिमा बिन ख़ालिद मख्जूमी से बवास्ता इब्ने उमर (&६) नबी (2४६6) से ऐसे ही रिवायत 
की है। इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस भी हसन हे। 


(4- (5) को ईमान और 














॥ (20५० ०5७3 ६५ ५२८८ 4 
॥ 202० ८५५७ ५८.54: 46। | | 


260 - यहया बिन यामर (%&) कहते हैं 53 ८-०० ६५ ४ ७5 - 260 
तक़्दीर के बारे में सब से पहले माबद जुहनी ने... ५3: हा पी 
बात की थी, कहते हैं, में ओर हुमेद बिच. ४ (2 अं ४ रीडर 2४2८ 
अब्दुर्ह्मान हिम्यीरी निकले यहाँ तक कि हम 77 ४४ 2४८ # ४ >> *# 
मदीना में पहुंचे हम ने कहा काश हमें नबी 
($४६) का कोई सहाबी मिल जाए तो हम उस से 38 5; 4 बा, गन 

लोगों पेंपछलें, - पटण ४०७ 3 53 
उन लोगों की बिद्आत के बारे में पूछ लें, पक शक अटल हट ित 


इस्लाम की सिफात बयान करना। 





हि द्र *, 42५ 
०5 कण ५१2४ ८) डर 35 50.07) 
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मं 40 9४ (४००:-०८७ ॥ 


# जारेंअ अनन टोहिजी ईमान के फ़ज़ाइल व मसाइल 
चुनांचे हम अब्दुल्लाह बिन उमर (<&) से .:2९॥ 2९: 53 4:७5; ४ 4३५5 
मिले वह मस्जिद से निकल रहे थे, रावी कहते कम की व आल 
हैं, में ओर मेरे साथी ने उन्हें घेर लिया, मुझे ः 4 जज ४० 


यकीन था कि मेरा साथी भी मुझे ही बात करने 
को कहेगा, तो मेंने अर्ज़ किया, ऐ अबू 
अब्दुरहमान! बेशक कुछ लोग कुरआन भी 
पढ़ते हैं ओर इल्म भी हासिल करते हैं लेकिन 
उनका कहना है कि तक़्दीर कुछ भी नहीं है और 
हर काम नया होता है यानी पहले से लिखा नहीं 
गया उन्होंने ने फ़रमाया, जब तुम उन लोगों से 
मिलो तो उन्हें बताना कि मैं उन से बरी हूँ ओर 
वह मुझ से बरी हैं। उस ज़ात की क़सम! जिसके 
नाम की अब्दुल्लाह कसम उठाया करता हे 
अगर उन में से कोई शख़स उहुद पहाड़ के बराबर 
सोना भी ख़र्च कर दे तो यह उस से कुबूल नहीं 
किया जाएगा, जब तक वह तक़्दीर की भलाई 
या बुराई पर ईमान न ले आए। रावी कहते हैं फिर 
: उन्होंने बयान करते हुए ज़िक्र किया कि उमर 
बिन ख़त्ताब (८४४) ने कहा: हम रसूलुल्लाह 
(4४६) के पास थे कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद कपड़ों 
और बहुत सियाह बालों वाला एक आदमी 
आया उस पर सफ़र के आसार नज़र नहीं आते 
थे ओर न ही हम में से कोई शख़स उसे जानता 
था, वह नबी (5४६) के पास आया अपना 
घुटना आप (४४६) के घुटने से मिला लिया, 
फिर कहने लगा: ऐ मुहम्मद ! ईमान क्‍या हे? 
आप ने फ़रमाया, यह कि तुम अल्लाह उसके 
फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके पेगम्बरों, 
आख़िरत के दिन ओर अच्छी बुरी तक़्दीर पर 


७ $ $ ५0 
- ४ *० <03 |. ७ (७३ -७| 5० 5४! 


20 ,> 2.) ०७५० 5.» १४; ७.४ 
१५७ 3७ ५४८ ७४८७ ४:3५ ५४० 
> १४ ७ «४ २४६६४ :०७ (४४ 


४ 5 । (६. 
४७ ०० ७४ ६७ »5 


९ 25555 :०७ हिल ७ 25६६8 हर 
४४ :<& ,<)॥ ४१७) 52: . ..>५० 
आधी 5४६ ७५ $| ४) 2१० 

"3 ३ ७ 0+-४3 +#2४ 5 ०) 
८७, <्य 5७ :0७ ,<8ी :)॥ 
डीड ० 5 252 ६4५ ४१5७ 
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ना 
बिना 
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(& :०००॥ ८2 5०5 ०७ :०७ >> 
४०3 2४० 20 (,> ५0 ०.०५ 5४» 
डिक कर अल 325 (43 #७४४ 
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यकीन रखो।'' उस ने कहा: इस्लाम क्‍या है? 
आप ने फ़रमाया, “यह गवाही देना कि 
अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं ओर 
मुहम्मद (५/6) उसके बन्दे ओर रसूल हैं, नमाज़ 
क़ायम करना, ज़कात अदा करना, बेतुल्लाह 
का हज करना ओर रमजान के रोज़े रखना।'' 
उस ने कहा: एहसान (नेकी) क्‍या हे? आप ने 
फ़रमाया, “यह कि तुम अल्लाह की इबादत 
इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो फिर 
अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो वह तुम्हें 
देखता हे।'' उमर कहते हैं, वह (सवाल करने 
वाला) हर दफ़ा आप से कहता: आप ने सच 


फ़रमाया है। कहते हैं, हम ने इससे तअजुब 


किया कि आप से सवाल भी कर रहा है ओर 
आप की तस्दीक भी कर रहा है। फिर उस ने 
कहा: क़यामत कब आएगी? आप ने फ़रमाया, 
“जिस से पूछा गया वह पूछने वाले से ज़्यादा 
नहीं जानता।'' उस ने कहा: उसकी निशानियाँ 
क्या हैं? आप ने फ़रमाया, “(निशानियाँ यह 
हैं) कि लोंडी अपने आक़ा को जनेगी ओर तुम 
देखोगे कि नंगे पाँव, नंगे बदन वाले मोहताज, 
बकरियां चराने वाले इमारतों में एक दूसरे से 
ऊँची इमारतें बनाने में बढेंगे। उमर (८४४ ) कहते 
हैं, फिर इस के बाद तीन दिन के बाद नबी 
(2४६) मुझ से मिले तो आप (४६) ने फ़रमाया, 
“उमर! कया तुम जानते हो कि वह साइल कोन 
था? वह जिब्नील थे जो तुम्हें तुम्हारे दीन के 
काम सिखाने आएथे। 


मुस्लिम:8. अबू दाऊद:4695. इब्मे माजह:63. 


(5) ०20 2०23 ५55५ ५870७; 
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(4७८ ॥5 20 )| ६॥ १) 5 53६5 :०७ 
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रो, 





ईमान के फज़ाइल व मसाडइल 





१,8८४ 


 बज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं द हमें अहमद बिन मुहम्मद ने (वह कहते हैं) हमें इब्ने मुबारक ने कह्मस 
बिन हसन से इसी सनद के साथ इसी मफ़्हूम की हदीस बयान कि है। 


हमें मुहम्मद बिन मुसनन्‍्ना ने भी मुआज़ बिन मुआज़ से बवास्ता कह्मस इसी सनद के साथ ऐसे ही हदीस _ 





बयान की है। इस बारे में तल्हा बिन उबैदुल्लाह अनस बिन मालिक और अबू ह॒रैरा ( 


हदीस मर्वा है। 


) से भी. 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और कई इस्नाद के साथ उमर («४$४) से 
ऐसे ही मर्वी है। नीज़ यह हदीस इब्ने उमर ( 
) से बवास्ता उमर ( 


वही है जो इंब्ने उमर ( 





264 - सय्यदना इब्ने अब्बास ( 
करते हैं कि जब अब्दुल कैस का वफ़्द 
रसूलुल्लाह (५४६) के पास आया तो उन्होंने 
अर्ज़ किया, इस क़बील- ए- रबीया की वजह 
से हम सिर्फ़ हुर्मत वाले महीने में ही आप के 
. पास आ सकते हैं। आप हमें कोई हुक्म दे 
दीजिये जिसे हम आप से लेकर अपने पीछे 
वाले लोगों को दावत दे सकें, तो आप (2४६) 


ने फ़रमाया, “में तुम्हें चार चीजों का हुक्म देता 


हूँ अल्लाह पर ईमान लाना फिर उनके लिए 
तफ़्सीर भी की; यह गवाही देना कि अल्लाह 
के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं ओर में 
(मुहम्मद (:४5)) अल्लाह का रसूल हूँ, नमाज़ 
कायम करना, ज़कात अदा करना ओर यह कि 


तुम्हें जो गनीमत मिले उसका पांचवां हिस्सा 
(बैतूल माल में) दो।' ' 
बुख़ारी:53. . मुस्लिम:37. अबू दाऊद:3692. 


निसाई:5034. 


: पिमासापा 2ाइरातशायध्यपता 


) बयान 


) के ज़रिए भी नबी (३४६) से मर्वी हे लेकिन सहीह 
) नबी करीम (५४६) से मर्वी है। 
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न्‍ जले सुनन (िलिंजी ईमान के फज़ाइल व मसाइल | 404 | | (६८2८ ; 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं, हमें कुतेबा ने वह कहते हैं, हमें हम्माद बिन ज़ेद ने अबू हम्ज़ा से बवास्ता 

इब्ने अब्बास (<५४) नबी (4४६) से इस जेसी हदीस बयान की हे। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४६) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू हम्ज़ा ज़िबई का नाम नखत्र बिन 
इमरान है और शोबा ने भी नखत्र बिन इमरान से ऐसे ही रिवायत की है। उस में यह अल्फ़ाज़ भी हैं, " क्या 

तुम जानते हो कि ईमान क्या है? यह गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं ओर 
में अल्लाह का रसूल हूँ। फिर वही हदीस ज़िक्र की। 

इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं, मैंने कुतेबा बिन सईद से सुना वह फ़रमा रहे थे: मेंने उन चार फ़ुक़हा से 
बढ़ कर किसी को नहीं देखा: मालिक बिन अनस, लैस बिन साद, अब्बाद बिन अब्बाद मोहछ॒बी ओर 
अब्दुल वह्हाब सक्‍फ़ी (%;& )। कुतैबा कहते हैं, हम चाहते थे कि हर दिन हम अब्बाद बिन अब्बाद से 
दो हदीसें लेकर आयें। नीज़ अब्बाद बिन अब्बाद, मोहछ्ल॒ब बिन अबी सफ़रा (<४४) की ओलाद से थे। 


5 - ईमान का कामिल होना और उसकी | 
कमी व बेशी का बयान। 








26]2 - सय्यदा आयशा (४४5) रिवायत | है द ५४2 हा $3| ४४५ - 262 

करती हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया हे कक आया 
“मोमिनों में से ईमान के लिहाज़ से कामिल जलन बेल कल ४ +५ कप 
तरीन वह शख़्स है जो उन में अच्छे अखलाक़॒. ४ «४५ >+ &)93 «2  ७+#४ 
वाला और अपनी बीवी के साथ बहुत नर्मी. :.०;2॥ | ९0५ ॥॥ :286 «0 2,०८ ०७ 
करने वाला हो। द 4, ६६9५ ७४ ८६६2 ७५, 
ज़ईफ़: मुसनद अहमद: 6/47. इब्ने अबी शेबा:8/ 55 क्‍ 
वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरेश और अनस बिन मालिक («४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और हम अबू किलाबा का आयशा 
) से सिमा (सुनना) करना नहीं जानते। नीज़ अबू किलाबा ने आयशा (७४४) के रज़ीअ (ले 

पालक) के ज़रिए आयशा («&५४) से इसके अलावा और अहादीस रिवायत की हैं। 

अबू किलाबा का नाम अब्दुल्लाह बिन ज़ेद जरमी है। _ 


अबू ईसा कहते हैं, हमें इब्ने अबी उमर ने बताया कि सुफ़ियान बिन उयय्ना कहते हैं अय्यूब सख्तियानी 
ने अबू किलाबा का तज़किरा किया तो कहने लगे: अल्लाह की क़सम! वह अक़लमन्द फुकहा में से थे। 
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ईपान के फ़ज़ाइल व मसाइल 





४ 3 

263 - सय्यदना अबू हुरेरा (७९८) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने लोगों को 
ख़ुत्बा दिया, उन्हें वाज़ किया तो फ़रमाया, “ऐ 
ओरतों की जमाअत! सदक़ा करो तुम जहन्नम 
वालों में ज़्यादा हो।'' तो उन में से एक ओरत 
कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल किसलिए? 
आप ने फ़रमाया, “तुम्हारे ज़्यादा लानत करने 
की वजह से यानी तुम्हारी खाविंद की नाशुक्री 
करने की वजह से, मेंने तुम ओरतों से बढ़ कर 
अक्लो- दीन की कमी वाला, अक़लमंदों ओर 
समझदार लोगों पर गालिब आ जाने वाला 
कोई नहीं देखा। '' उन में से एक औरत ने कहा: 
उस के दीन ओर अक्कू में कमी क्या है? आप ने 
फ़रमाया, “तुम में से दो औरतों की गवाही एक 
मर्द की गवाही के बराबर हे। ओर तुम्हारे दीन 
की कमी हेज़ (की वजह से) है एक ओरत तीन 
चार दिन नमाज़ नहीं पढ़ती (महीने में)। ' ' 
सहीह: मुस्लिम:80. इब्मे खुजेमा: 4000 


बज़ाहत: इस बारे में अबू सईद ओर इब्ने उमर ( 


धञ04० 5 68 40 १६८ ४ ४४५ - 263 
५ »० २४० ४६४७ :०७ .३.०६॥ <3)॥ 
९6 ७७१० 


ना 
न? 


५.) (०८ ४. 9००) | ५529 (डा (री 
(७ न! 42% हैंगी थ| 42५ (००५ ट 
3 9 (डा 5525 3. ८८८॥ :5७ 
590 ०,०५८ ९ ४॥$ ४3 :5६७ ४४ 5७ 
, ४०४ 45 ६५ («५४ ८5-5७ ४३:5॥ :०७ 
७23 ५ ०5७४ 5.० 535 ७; :०७ 


क्र 
“65% 


555५ 4॥॥ ५५5 ४ ))॥ ५.) <.४॥| 


६3 2८४ ७५ :588» ४१४ 308 
39५4-52 ४< ५ 3४9 ४3५६ :०७ ७४८; 
<<&55 ४५९७०) ५० ०५०४५ «४; 


360 


) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन सहीह है। 


264 - सय्यदना अबू हरेरा (७७४) रिवायत 
करते हैं रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, “ईमान 
के तिहत्तर से ज़्यादा ” दरवाज़े हैं सब से कम 


दरजा रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ को हटाना 


ओर सबसे बलंद | ४] 40) ४ कहना है।'' 
बुखारी:9. मुस्लिम:35. अबू दाऊद:4676. इब्ने 
माजह:57. निसाई:5004 


ही 


(४53 ७6७ :०७४ ...३४ 2 ७४४७ - 264 
४६ (४७ री / 9१४ ५६ ७४८ ६८ 
कि 0 | 

3७५) जढ 40 ०.०५ १७ ०७ हद 


८६ 2 [» (४१ नि (६ (६ रे 2 
७३) 4७] ७७४ ७ ६६ 5»६:५ ६५ 


40 3) 8॥ १) :०४ ५४) ,७,५)॥ > 
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छू शा ईमान के फ़ज़ाइल व मसाइल.. £# ' 
तोज़ीह ६. : का लफ्ज़ तीन से नौ तक बोला जाता है यानी कम अज कम तीन ओर ज़्यादा से 
ज़्यादा नो। 


. बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ओर सहल बिन अबी सालेह ने 
भी अब्दुल्लाह बिन दीनार से बवास्ता अबू सालेह, अबू हुरैरा (७९७) से इसी तरह रिवायत की है। 
जबकि उमारा बिन गज़िय्या ने इस हदीस को बवास्ता अबू सालेह, सय्यदना अबू हुरेरा («४४ 
.रिवायत किया है कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “ईमान के चौंसठ दरवाज़े हैं। 


अबू ईसा कहते हैं, हमें यह हदीस कुतैबा ने वह कहते हैं, हमें बक्र बिन मुज़र ने उमारा बिन गज़िय्या से 
उन्होंने अबू सालेह से बवास्ता सय्यदना अबू हुरैरा (७४८) नबी (३४६) से बयान की है। 








7- हया ईमान (की शाखों में) से है। 


265 - सालिम ($&) अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) एक 
आदमी के पास से गुज़रे वह अपने भाई को 
हया करने की वजह से बुरा भला कह रहा था।. "22 ४ “रड ७ ५ +# / ४ >* 
तो रसूलुल्लाह (5:8६) ने फ़रमाया; “ हया << »५ ५ » ५3 5८४४ 40 ५५० ५0 
ईमान की शाखों में से एक शाख है।'' अहमद. ॥॥ / > ५0 0,०५८ 2 0७ ५७0 ७ 8७ 












|$ ७५२०७६० ८५००७ ४ <४7 | 


ना 





७० 5 48 ८८ (० 5५॥ ४४ - 265 
६85 ८5 3५६, ७४७५ :१७४ .>॥ 


बिन मुनी ने अपनी हदीस में कहा कि नही ,., <.. 
| ०७ .७.१॥ ८.० £(&«/| 
. (४७) ने एक आदमी को सुना वह हया की > ५ ० हद 
वजह से अपने भाई को मलामत कर रहा था। १०४ 4॥| /० 2 ४ 427 (6 (०४४ 
बुख़ारी:24. मुस्लिम:36.... (#ज ६७ १७ 2५ 3०) 6० ०५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अबू हुरैरा, 
अबू बक्रा और अबू उमामा (<६&) से भी हदीस मर्वी है। 





_ 266 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<€&5) ७४ :)७ ,:८८ | 5॥ ७६४ - 266 
रिवायत करते हैं में नबी (42६) के साथ एक सफ़र ४ 
में था फिर एक दिन आप के क़रीब हो गया, हम ट ८ ४ दमा कह कद के 

चल रहे थे कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के... (23 («| >* लेन (2४ ४४१४ ९+ 
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जाके सुचन तिलिजी #+न 
रसूल! मुझे कोई ऐसा अमल बताईए कि जो मुझे 
जन्नत में दाखिल ओर जहन्नम से दूर कर दे। 
आप (५४६) ने फ़रमाया, “तुमने मुझ से बहुत 
बड़ी चीज़ के बारे में सवाल किया है लेकिन यह 
उस शख़स पर आसान है जिस पर अल्लाह 
तआला आसान कर दे तुम अल्लाह की इबादत 
करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, 
नमाज़ कायम करो ज़कात अदा करो, रमजान के 
रोज़े रखो ओर बेतुल्लाह का हज करो।'' फिर 
. आप(<४६) ने फ़रमाया, “क्या में भलाई के 
दरवाजों की तरफ़ तुम्हारी रहनुमाई न करूं? रोज़ा 
ढाल है, सदक़ा गुनाह को ऐसे बुझा देता हे जेसे 
पानी आग को बुझाता है ओर आदमी का रात के 
दर्मियान में नमाज़ पढ़ना।'' रावी कहते हैं, फिर 


आप(2४६) ने यह आयत-पढ़ी: “उन लोगों के _ 


पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं वह अपने रंब को 


पुकारते हैं, आगे (८७५) तक पढ़ा। क्‍ 


(अस्सज्दा:6- 77) फिर आप($86) ने 
फ़रमाया, “क्या में तुम्हें तमाम दीन के सिरे, 
उसके सुतूनों और उसकी कोहान की बलंदी के 
बारे में न बताऊँ?'' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल(:४£)! ज़रूर! आप ने फ़रमाया, “दीन 
. का सिरा इस्लाम हैं, इसके सुतून नमाज़ हैं, ओर 
इसकी कोहान की बलंदी जिहाद हे।'' 

. आप(588) ने फ़रमाया, “ क्या में तुम्हें उस चीज़ 
. केबारे में न बताऊँ जिस पर इन तमाम चीजों का 
मदार हे?'' मेंने अर्ज़ किया, क्‍यों नहीं, तब 
आप(:४४) ने अपनी ज़बान पकड़ कर फ़रमाया, 
“इसे रोक कर रखना, मेने कहा: ऐ अल्लाह के 





ईमान के फ़ज़ाड़ल व मसाइल हे | 407। 





5 & <४ 7७ ७ >: 3७८ ३४ 
८2८.»४ , ४: ० ८3 4४ 40 , 
५ :<४& .:..< ४5 ४ ८.४ ७४ 
(2० 55 |& _>53। ०0 ४,2८ 

(०४५० ०४ 
40 8८2 + 5 बा 40 का 
44); ४0 42४ ,५१५ 


०5 «३५४ कि (>५८ ५२० 


न्न् न्‍ा (६? 4 0“%५ हा 
(१८०४ ढ़ 400०८ # <! 


५3 (०) 2 $0 (७+) | (ब्+छ ४ + ०! | 


<& ४08 ॥| :०७ ६8 ,<2॥ (४४५ 
3 028 0 तो | 

५9७) ॥७)॥ 6८८ ८४ &०>०)॥ 5४५ 
5 05 0 5 55 5) 5: 
८ (०० 5 +#++ ५४८] 
५3%] थी .06 8 , [5/ ८४६) ६ 
८७ 4०५ 33333 ००9५-35 5४5 »)॥| 
०0 उ5 +४४७ ५0 ०.०; ४ ४६ 
५.०५. ०५)७3३ «०-० ०७,२६३ 32० 8॥| 
४03 0 ४, ॥)| ०७ डर 
4५०८२ २७७ ५४ 5४ ४ ४५४ ५ (५६ 
2७ 3.5 ८ :<8 ॥ ५५ 2४५ 5४ :38 
०४ (१०५. 55 ४७. 33७६४ ७५ 
5 252 ७; ७० ४ 45 38535 
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उुनन ठिहिंजी 


मुआखिज़ा होगा (पकड़ होगी)? आप ने 
फ़रमाया, “मुआज़ तेरी मां तुझे गुम पाए! लोगों 
को (जहन्नम की) आग में चेहरों ओर नथुनों के 
बल घसीटने वाली चीज़ उनकी ज़बानों की 
काटी हुई फसलों के अलावा ओर क्या है। 


सहीह: इब्ने माजह:3973. मुसनद अहमद:5/237. 
अब्दुरज्ञाक़: 20303 


ईमान के फज़ाइल व मसाइल आओ आओ (६0०2..००० हे 


रसूल! हम जो बातें करते हैं क्या उन पर भी हमारा 


जीप (हे 3 443 2०) ५) 


जज ० 2 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 





267 - सय्यदना अबू सईद (<४£) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४५6) ने फ़रमाया, 
“जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो म॑स्जिद का 
ख्याल रखता है तो उसके ईमान की गवाही दो, 
बेशक अल्लाह तआला फ़रमाते हैं, “ अल्लाह 
की मसाजिद को वही शख़स आबाद करता है 
जो अल्लाह ओर आख़िरत के दिन पर ईमान 
लाये, नमाज़ कायम करे ओर ज़कात अदा 
करे।' ' (अत्तोबा: 8) 


ज़ईफ़.. इब्ने माजह: . 802. 
अहमद: 3/ 68.दारमी: 226 


22 2230:3:50 23395 


9 - नमाज छोड़ना। 








268- सय्यदना जाबिर (<४&) रिवायत करते 
हैं कि नबी(:४६) ने फ़रमाया, “कुफ्र और 
ईमान के दर्मियान नमाज़ छोड़ने का फ़र्क है।' 


सहीह: मुस्लिम:82. अबू. दाऊद:4678.इब्ने 
माजह:078. तोहफतुल अशराफ़:2303. 


मुसनद 





५० ई (६ ही ] ० (:३ ५ - 
७३५७ हे नि हि +3| 3.७ - 26 7 


“जी 2 3० + ८००) ८४ 4४४ 3५०८ 
५ हक (6 ६ २८० (८ 5 
40 2.० 4४ ०.०; ०४७ :/७ ७ , «| 
स््ज 3७5 (47 225 | ::: 

५ (> 5 40 5५ ७७.१५ ४ 9५६ 5४ 


6५3 4४0७ (० ० 4४ ०५० >-<८ ५ »]|) 


म्व्प् ल्‍।2 5] 484 हल | हि 
० 2) [७॥॥ «550 ॥ ८७ ४:)॥| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन गरीब है। 


ध्स (2. (डा पी ००) पल ः ०१ (६० »3 


४03 24४5 40) + 3.0 $| ७ ६ 
व ५८. < भर सा ४ ह नी (5 
४0०)॥ 298 3५५) ७0 ८८ : ० 


5/7७€/7/६7 धा।7 
<2.2:5 64“ &6 7 37 


है जॉलेंअ सुनन लिलिजी ४ हप्ड 
269 - अबू ईसा कहते हैं, हमें हन्‍्नाद ने वह 


कहते हैं, हमें अस्बात बिन मुहम्मद ने आमश से 


इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की हे 
(इसमें हे कि) आप (5४६) ने फ़रमाया, 
“प्रोमिन बन्दे ओर शिर्क या कुफ्र के दर्मियान 
(फ़र्क) नमाज़ छोड़ना है।' ' (सहीह।) 


ईमान के फज़ाइल व मसाइल 
लक सकी) 


5 +%0 25 5 /2% 675 _369 
००० 30०) ७ «४» >+ ८००७ 
560 + 2%5॥ ८५%; .४७॥ ८५ :0; 

है. &25| 


ना 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू सुफ़ियान का नाम 


तल्हा बिन नाफ़े था। 


2620 - सय्यदना जाबिर (<£) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया 
“४ (मुसलमान) बन्दे ओर कुफ्र के दर्मियान 
नमाज़ छोड़ने का फ़र्क है।' ' 

साहीह। पिछली हदीस की तरह। 


8७ ६5 ७४ :0७ १७ ७६४ - 2620 
23026 8 5, हि 


2५४ 22 ०५४ ५-० 2॥| (०४ ०..| 
४१८) 5८ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और अबू ज़ुबेर का नाम 


मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन तदरूंस है। 

262 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन बुरेदा अपने 
बाप (सय्यदना बुरेदा <£& ) से रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, “वह अहद 
जो हमारे ओर उन काफ़िरों के दर्मियान हे वह 
नमाज़ है जिसने इसे छोड़ा यक्नीनन उस ने कुफ्र 
किया। 

सहीह: इब्ने मां जह: 079. निसाई:463 





4 छआण ७८ ४ ४.७ - 262] 


4060 


(:44)4 प (६ | कर + + * 0. ॒ 
>> ; ')] हि. ६ (्डर्डी ( कह हा 922 ६ 2०४ 


न ० ++>४ हर हः ४3. # ४० 4 4] 5 
ण्रैण् [9 ४ ८ | का । (७ >ल 2 -<०4] | 


दर [2 |] (5५ 
री 30.० २ 3 ३०००७८०) ५) 8. ३ ५०००१ ( ट) 


4 «2359 ८ 5६-४० ८; 45 ४.७ :१७ 
अल्च 5 ८६ ५४ 45८ ७४६४७, (८) 2५. 
७००७ :0७ 3१८० < 3५००४) 22 
97 0८२ + पकई 33 4 5 2० 


ल्‍ा 
श्र 
न 


७ “-०५ (२ 4४ 2८  «-३॥३ 
६22 320॥ ३४) :2४58 ०0 ०.०.) ४७ :0७ 
5 ७५» (० ५0 8! किट | चिईन्‍न्ड) 
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४ अुचन ठिशिजी ह+ श्र, ईमान के फ़ज़ाइल व मसाइल # 40 # मे (४2.--०८४५ ४ 
वज़ाहत: इस बारे में अनस ओर इब्ने अब्बास (८१४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


2622 - ४९-२० बिन शकीक उकेली ८; ६ ७६४ :28 4: ७४ - 2622 
(५४: ) फ़रमाते हैं कि मुहम्मद (५४६) के सहाबा 
(७७) नमाज़ के अलावा किसी अमल के. ०४४ १४४ है ४ ४7० ५ ५३४४ 





छोड़ने को कुफ्र ख़याल नहीं करते थे। 488 24८ <५७-० 5७ :0७ ८5७7 
सहीह द ४0.>॥ 2८ *& 2४5 0:20) <.« ४3 5३; १ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#&&) फ़रमाते हैं, मैंने अबू मुसअब मदनी से सुना वह फ़रमा रहे थे: जो 
शख़्स यह कहे कि ईमान सिर्फ़ कौल का नाम है उस से तौबा करवाई जाए अगर तौबा कर ले तो ठीक. 
वरना उसकी गर्दन उतार दी जाए। 





0 - हदीस: उस ने ईमान का ज़ायक़ा 52७6, :७...० ८(५-१0 
चखलिया और हदीस जिस में यह ॥ | 5१ :५६५८ 
| खसलतें हों उनकी वजह से वह ईमान का | ४ ०१४३7))०२००१(८० ४३ 
मजा चख लेता है। | | (०४०) ८४ ०७ ४६५५: 





2623 - सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल .& .<2॥ ७४५ .)७ 4:४8 ७६४ - 2623 
मुत्तलिब (८१४) रिवायत करते हैं कि उन्होंने... 5 पा ७ 
रसूलुल्लाह (३४६) से सुना, आप फ़रमा रहे थे: 2 5 कट पलक कट हर 
“४ उस शख़्स ने ईमान का ज़ायक़ा चख लिया... >#५१ | ७: :४+ > 22५ 
जो अल्लाह को रब, इस्लाम को दीन और॒ ,॥ 0,०५८ ७८ ४ ४८) ,४८ > ६४! 
मुहम्मद (2४६) के अपने नबी होने पर राजी हो 40 ८०: + 2५०) # 36 :०,६ 28६ 


गया। | 
] ५ (४० ४ ० (६, हक ० हु ४४ 

सहीह: मुस्लिम:34. मुसनद अहमदः:॥/308. इब्ने "59० १५०६: ४०2 60०29 “४ 

हिब्बान:694 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 

2624 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<€&). ७६४ :)७ ,:८ | 5॥ ७६४५ - 2624 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने मा कि &६.॥ 7: 
चीजें घ़ें हों ध हा ६ (डी ६ | उस ० 

फ़रमाया, “ तीन चीजें जिस में हों वह उनकी. +/7 ४ ४ ४ णी फ्रिज “४ 
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| उर्जेंअ उन छल 8३ 


बदोलत ईमान का ज़ायका पा लेता है, जिस. 


शखड़स को अल्लाह ओर उसका रसूल बाकी 
तमाम से ज़्यादा महबूब हो, वह किसी 
आदमी से मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह के 
लिए मोहब्बत करे ओर कुफ्र से अल्लाह ने 
उसे निजात दी है तो वह उस में लोटना ऐसे 
ही नापसंद करे जेसे वह आग में फेंके जाने 
को नापसंद करता है।'' 


बुखारी:6.. मुस्लिम:34. 


इब्ने माजह:4023. 
निसाई:4987. 4989 | 


ईमान के फ़ज़ाइल व मसाइल 
लक 


[4] | 
2547 5 थी ०४६ ॥ «७ १2 
४५ ५५ 3554 9 ० <% 25:23 
2 2334 050 06 55 तो 
मी 08278 228) 
00 8 आओ आह 
36 3 548 ३६५५ ५४ 25५ 4॥ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। इसे क़तादा ने भी बवास्ता 


अनस बिन मालिक नबी (4४६) से रिवायत किया है। 





2625 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, 


“जानी जब ज़िना करता हे तो वह मोमिन 


नहीं होता ओर चोर जब चोरी करता हे तो 
बह मोमिन नहीं होता लेकिन तोबा (अल्लाह 
के सामने) पेश हो सकती है।' - 


बुख़ारी: 2435. मुस्लिम:57. अबू दाऊद:4689. इब्ने 
माजह: 3936. निसाई:4870, 4872. 


वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अब्बास, आयशा और अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा ( 





) रिवायत क्‍ 


५224 ;।|9।.; 5250; ५८.८ ] ॥ 


(६3.७ है है. हट 2625 





5&| (8४५७ 
अर + ०» (+ ८४० ४ १०५० 
>3 ४७ :४७ ४५५ | ६ (४५० 
५2% 59 ०४ 52 (०४ ०४ ) 5 
2४ 293 5.5 5७ ७/५० 5.८ 3; 
टिक 2 हि बी छ 2228 207 है 3 
(७3 (» 27 4० 3:८3 ४52५५ «»५८ 

) से भी हदीस 


मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (%#$) फ़रमाते हैं, सय्यदना अबू हुरैरा (७४८) की हदीस इस सनद के 


साथ हसन सहीह गरीब है। 
सय्यदना अबू हुरैरा ( 


) से यह भी मर्वी हे कि नबी (:७४&) ने फ़रमाया, “जब बन्दा ज़िना करता 


है तो ईमान उस से निकल कर एक साइबान की तरह उसके सर पर आ जाता है, फिर जब वह उस 
अमल से फ़ारिग हो जाता है तो ईमान उसकी तरफ़ वापस आ जाता है। 
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अबू जाफ़र मुहम्मद बिन अली से मर्वी है कि यह ख़ुरूज ईमान से इस्लाम की तरफ़ होता है। 


नीज़ यह कई तुरूक़ (सनदों) से मर्वी है कि नबी($४६) ने ज़िना ओर चोरी के बारे में फ़रमाया, 
“जिसने इन में से कोई काम कर लिया फिर उस पर हद लग गई तो वह उसके गुनाह का कफ़्फ़ारा 
बन जाएगा, और जिस ने इन में कोई काम किया फिर अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया तो यह 
मामला अल्लाह की तरफ़ है अगर चाहे तो क़यामत के दिन उसे अज़ाब दे ओर अगर चाहे तो उसे 
बख़्श दे। 


यह हदीस अली बिन अबी तालिब, उबादा बिन सामित ओर खुजेमा बिन साबित («&&&) ने नबी 


(9४६6) से रिवायत की है। 
2626 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 


(<१४) रिवायत करते हैं कि नबी (:४६) ने 


फ़रमाया, “जिस शख़्स ने हद वाला गुनाह 
कर लिया, फिर दुनिया में जल्द ही उसकी 
सज़ा मिल गई, तो अल्लाह तआला बहुत 
अदल वाला है वह दूसरी मर्ततरा आख़िरत में 


अपने बन्दे को सज़ा नहीं देगा ओर जिस ने _ 


हद वाला गुनाह किया फिर अल्लाह ने उस 
पर पर्दा रखा ओर उसे माफ़ कर दिया तो 
अल्लाह तआला बहुत इज्ज़त वाला है कि 


उस काम में रुजू करे जिस से उसने माफ़ कर 


दिया था। 


ज़ईफ़: इब्ने माजह:2604. 
हाकिम:2/ 445 


दार कुत्नी:3/ 25. 


5 ० 2०० £ (532 
>4)॥ (5 4८ ४ ४-४५ - 2626 
२2 ्् ही 
3352) 20 6 550 53 220 
>> ० दज+ ७४५७ हे ७: (>»४ | 
मर द्र >र हि 52५) ५" ५“ ् 
रह “जज ्आ + 2७ 3०७] 
मा ># ५८ नी हा ४.८4) ५ | (5 ५ 
9 224 40 25% 0 ४] 
5 |>०४ ड़ (2 ०० ६ 
($2 “यश (४ >>] 8 हे (3 
रा 9 ३] 
02५० _»५ | 4.० ०-७।| ०0७ (:.॥ 
(५ ००५० 3 220 >> <+८४। 
०६ ,५४ .. > (६० >् ५८ क। पल 
35 8» 40७ ८८ ४८५ 2४७ «0 १६० 


30- (४० ०८. 7] न के ड 
2० ४ -5 » ५४5 .) 5»५< ७! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। ओर अहले इल्म का 
भी यही कौल है हम किसी आलिम को नहीं जानते जिसने ज़िना, चोरी और शराब पीने की वजह से 


किसी को काफ़िर कहा हो। 
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दर | ब क् मुझ्नलमान | वह है जिसकी जबान 


और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज 
(सुरक्षित) रहें। 





2627 - सय्यदना अबू हुरेरा (३४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, 
“मुसलमान वह है जिसकी ज़बान ओर हाथ 
से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें। ओर मोमिन 
. वह है जिसे लोग अपने खूनों ओर अपने 
मालों पर अमीन समझें। ' ' 


हसन: सहीह: निसाई;: . 8/04.  इब्ने 
हिब्बान: 80. हाकिम:/ 0. 


(६ ०८.८ 2 
०४ ८ »००-- 22.८ 


2७५ 


उय॥ ७७ :0७ 28 8७ - 2627 
बाज 2४ (७७॥ . १४८ 22 >+ 

४७ 2७ 62% _. &+ (२५० (० 

35 55% 00 00020 57] 
9०॥ ८१००७ ४5५०४ 4.० ७»०.०४)॥ 
096 ६६०० 5 2.६ 2» 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ओर मर्वी है कि नबी (४४६) 
से पूछा गया मुसलमानों में कौन सा आदमी अफज़ल है? आप(#$४6) ने फ़रमाया, “जिसकी ज़बान 
और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें  नीज़ इस बारे में जाबिर, अबू मूसा और अब्दुल्लाह बिन 


अग्र («<४८) से भी हदीस मर्वी है। 

2628 - सय्यदना अबू मूसा अशूअरी («&£&) 
रिवायत करते हें कि नबी (३४६) से सवाल 
किया गया: कौन सा मुसलमान अफज़ल 
है? आप (2४६) ने फ़रमाया, “जिसकी 
ज़बान ओर हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज़ 
रहें ' 


तख़रीज के लिए देखें हदीस नम्बर 2504. 


खेल 22 क्रीट ४0.० ४४.७ - 2628 


ख 45 5७०० 2 ७४.७ :०७ .४»«४! 
। ध्ी 0०४० (र+ ५०३२ हि ४०० ० हा 


ह ञ््ं ५) | ६ ७५ >#००० है| | (2७४३४ हि कक 0३ 


दी ४ ६ ६25 2४५ 40 (.> 
४2० 5» 3५0८८ 2 ६७ :०७ १४ 


0-०१ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%$5) फ़रमाते हैं, सय्यदना अबू मूसा अशूअरी ( से मर्वी नबी 


(४४६) की यह हदीस सहीह ग़रीब हसन है। 
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अचन लो 9ेजी 


| १3. अज्नबी तौर पद शुक् हुआ 
दोबारा अज्नबी हो जाएगा। 





2629 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(८५) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(526) ने फ़रमाया, “इस्लाम अज्नबी की 
.. हालत में शुरू हुआ दोबारा अज्नबी हो 
जाएगा चुनांचे अज्नबियों को मुबारक हो।'' 


सहीह: इब्ने माजह:3988., अहमद:/ 298. 
दारमी: 2758 


वज़ाहत: इस बारे में सईद, इब्ने उमर, जाबिर, अनस ओर अब्दुल्लाह बिन अम्र ( 


हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, इब्ने मसऊद ( 


ईमान के फज़ाइल व मसाइल 


[44] 





०७ ४४.७ :०७ २५४ ४ ४४.७ - 2629 


5७८॥ | 5 «४०६३ «८ ५४ ८; 
०४ :०७ ५0 ४८ 5. ७.०३ | ६ 
०० ५ 0०) 6 :856 «0४ ०५८८ 

£०)००) 2५9४७ ८५० ४४ ५. + २५५०३ 
)सेभी _ 


) की यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। हम इसे 


हफ़्स बिन गरियास के ज़रिए ही आमश से जानते हैं। और अबू अह्वस का नाम मालिक बिन नज़ला 


_ जुशमी है। नीज़ इसे बयान करने में हफ़्स अकेले हैं। 


2630 - कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अप्र 
बिन ओफ़ बिन ज़ेद बिन मिल्‍्हा अपने बाप 
के ज़रिए अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (५४६) ने फ़रमाया, “ दीन 


हिजाज़ की तरफ़ ऐसे ही सिमट जाएगा जेसे 


सांप अपने बिल की तरफ़ सिमट जाता है 
ओर दीन हिजाज़ में ऐसे ही पनाह लेगा जेसी 
जंगली बकरी पहाड़ की चोटी पर पनाह 
लेती है, दीन अज्नबी के तौर पर शुरू हुआ 
. और दोबारा अज्नबी हो जाएगा, अज्नबियों 

को मुबारक हो, वह लोग जो उस चीज़ की 

इस्लाह करेंगे जिसे मेरी सुन्नत में से लोगों ने 
बिगाड़ दिया होगा।'' (ज़ईफ़ जिद्दा) 


>>) 20 ८3 «0४ 4५ ७४५ - 2630 
६ कल किक «है कली ७ 
५ (४ 3० (४२ 4४) ५०० ह (22४-०- 
| ४0०४० री ८०. (री ८४५० (्क् गण) हि 
"० उसी 8 आन ०४४१ २४०४ 
न जन 2 

20% 0 57 2 2 2200) 
५४9८४ >.7 ४६; (4५ 

(४४४० 5 ४2४८ हि है ४ "५४ ७ 


४2० हल 22१ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 
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है जनेंड सुचन ठिलिजी हनन 





263व - सय्यदना अबू हरेरा ( 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
कई तुरूक़ (सनदों) से बवास्ता अबू ह॒रैरा ( 


इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अनस और जाबिर ( 


अबू ईसा कहते हैं, हमें अली बिन हुज़ ने वह कहते 
मालिक से उन्होंने अपने बाप के ज़रिए अबू हुरैरा ( 


हदीस बयान की हेै। 


) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, “ 
मुनाफ़िक़ की तीन निशानियां हैं, जब बात करे 
तो झूठ बोले, जब वादा करे तो ख़िलाफ़ वर्जी 
करे ओर जब उसे अमानत दी जाए तो वह 
ख़यानत करे। 

बुख़ारी:33. मुस्लिम: 59. निसाई:5027. 


ट््ा हा ५०... डी ५>+>>]| 
4८० ०. (०2 4४ कह है 
28 ड् हर ४५ कप >५८! 2 न न 
बट्ड की || ८८02 ५ था. ६ ३०००० 9 
(६. ९, (८4. 8 52: 7 
३७ 5४ | 8 | नौ 9 | >/३ 


52) फ़रमाते हैं, यह हदीस अला के तरीक़ से हसन ग़रीब है। नीज़ यह 
) नबी करीम (4४£) से मर्वी है। 


) से भी हदीस मर्वी है। 


हमें इस्माईल बिन जाफ़र ने अबू सहल बिन 
) से ओर उन्होंने नबी (५४६) से ऐसे ही 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस सहीह है। और अबू सहल, इमाम मालिक बिन अनस 
(४/58) के चचा हैं। उनका नाम नाफ़े बिन मालिक बिन अबी आमिर अस्बही खौलानी है। 


2632- सय्यतना अब्दुल्लाह बिन अप्र (<४) 
रिवायत करते हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया 
“चार चीज़ें जिस में हों वह मुनाफ़िक़ होता है 
और अगर उन में से कोई एक ख़स्लत उस में हो 
तो जब तक उसे छोड़ न दे उस में निफ़ाक़ की 
एक ख़स्लत होती है। वह शख़स जब बात करे 
तो झूठ बोले जब वादा करे तो ख़िलाफ़वर्जी 
करे जब झगड़ा करे तो गाली गलोच करे और 
जब अहद करे तो धोका दे। ' ! 

बुख़ारी:34. मुस्लिम:58. 


(६६८ | (६ ६१९६ द; अं हे (३६८ 
४.७ :०७ 30: ८5 3,४४० (४.७ - 2632 


>> 3४०७ + ५«&»४ह | ५४ ५२८ 
छ3ज3 8» 2५४ 22८ 4. 2८०) 
४७ ६ ८.४ ६ 3.4६ 2५50 /६८ ६८ 
4% <58 8॥ && 5७ ५७ 5४ ५ ६; 

उद्ध। ८५ 45७ ५७ 45७ ५७ 5६५५ 
'< 425 60 २४ 2.७ ॥| ५७ ६६:५६ 


20 २७५ | ५ #७ ८2७ || 
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॥ जातेंअ सुनन तिलिजी #+ ईमान के फ़ज़ाइल व मसाइल ६8 46 हि (४०2०-८७ 7 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


अहले इल्म के नज़दीक इससे अमली निफ़ाक़ मुराद है जब कि निफ़ाक्रे तकज़ीब (एताकादी 

निफ़ाक़) रसूलुल्लाह (5४४) के दौर में ही था। इस बारे में हसन बसरी से कुछ इस तरह मर्वी है कि 

निफ़ाक़ की दो किसमें हैं, (।) अमली निफ़ाक़: (2) निफ़ाक़े तक्ज़ीब 

अबू ईसा कहते हैं, हमें हसन बिन अली खल्लाल ने वह कहते हैं, हमें अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने 

आमश से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मुर्रा से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है। 

2633 - कक ज़ैद बिन अर्कंम (<&). 8४ .3& ,,६ 58 4७८ ७5 - 2633 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४४) ने ५. ७ ७ 
फ़रमाया, “जब कोई शख़स वादा करे और ४ आउक 30 5 कल के क्‍ 
उसकी नीयत उसे पूरा करने की हो फिर वह उसे. '9५-४ (५ + ५४४० 2५६ ४ 5 

. पूरा न कर सके तो उस पर कोई गुनाह नहीं है।' ' 
ज़ईफ़: अबू दाऊद:4995. बेहक़ी:0/ 98. 


5 5 ६ (७3! हि 2 गैर) डी $ “५9 (डा (री 
५ ॥॥| 43 4 40 ,.० ५0 ०५०५ 
८६ % ५ «४४४ ४ (० ॥ ७/४ (४2 

है । 44० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६2) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। इसकी सनद क़वी नहीं है। अली. 
बिन अब्दुल आला तो सिक़ह हैं लेकिन अबू नोमान और अबू वक़्क़ास मज्हूल रावी हैं। 
१5 - मुसलमान को गाली देना 
नाफ़रमानी है। 








| 
| 
| 
| 


202७४ /0, 5, ४ (७९८ 5 ॥ 





2634 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद॒ ,..; .3 40 ० 58 45< ७5 - 2634 
25) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह के आ (5१५ ,॥६ 
(७६) ने फ़रमाया, “मुसलमान का अपने #“ “४: चर नी ऑन : ४४ क्‍ 
मुसलमान भाई से लड़ाई करना कुफ़ और &# '«+ > ४४ 2८६ &+ «६०४ 
उसे गाली देना नाफ़रमानी (फ़िस्क़) है।' ' 5० 2-० 3 ५50 ६ 2 >>॥| 2६८ 


+ लिए ४ [59 २४6 व्ल्ट हा ५0 ३ | (४ है (5 ] 
30220 के "“& खंड 20 ४.०३ ०७ :/७ .2.| 
5»५ 2५.५ 5४5७» 
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ईमान के फ़ज़ाइल व मसाइल 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद («४&) की हदीस 
हसन सहीह है। और कई तुरूक़ (सनदों) से अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (<£&) से मर्वी है। 


2635 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(८५४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(४४४) ने फ़रमाया, " मुसलमान का किसी 
को गाली देना नाफ़रमानी और उसका किसी 
मुसलमान से लड़ाई करना कुफ्र है।' ' 

सहीह: 983 के तहत तख़रीज देखें। 


है! ५3० हा 3 १०१७० ७३५७ न 2635 
4 २2४ ५८ 3४५० ५० ६:5५ ४४: 
हि! 5 & ७ (>किजरकन्‍बतरी हि हि है| ज्ौजवर ८ हि, 
२९७ 3 446 40 ० ५॥॥ 

हे. 4७६३५ ८१ >न्‍न्‍ने ही] 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ही 


और इस हदीस में ((,४ ४७ )) से दीने इस्लाम से ख़ारिज़ करने वाला कुफ्र मुराद नहीं है, इसकी 
दलील नबी (५४६) से मर्वी हदीस है कि आप(#$५8) ने फ़रमाया, “ जिसे जान बूझ कर क़त्ल किया 
गया हो तो मक़्तूल के वारिसीन को इख़ितियार है अगर चाहें तो क्रिसास के तौर पर क़त्ल कर दें ओर 
अगर चाहें तो माफ़ कर दें और अगर क़त्ल करना कुफ्र होता तो उसे भी क़त्ल करना वाजिब होता। 


नीज़ इब्ने अब्बास (७४४) ताऊस और दीगर उलमा से मर्वी है कि एक कुफ्र, दूसरे कुफ़ से छोटा भी 





होता है (इसी तरह) फ़िस्क़ भी एक दूसरे से छोटा होता है। 





2636 - सस्यदना साबित बिन ज़ह्हाक 


(८४८) रिवायत करते हें कि नबी (४९६) ने 
फ़रमाया, “बन्दे पर उस काम में नज़र पूरा 
करना वाजिब नहीं हे जिसका वह मालिक ही 
न हो, मोमिन पर लानत करने वाला उसे 
क़त्ल करने वाले की तरह है, जिस ने किसी 
मोमिन को काफ़िर कहा वह भी उसे कत्ल 
करने वाले की तरह हे ओर जिस ने अपने 
आप को किसी चीज़ के साथ कत्ल कर 
लिया तो क़यामत के दिन अल्लाह उस शख़स 


(४.७ :०७ (धर 


>385। ४: 


2206 6: ॥ 





4 (६४ - 2636 
९५4» >> ८5390 <««०५४ ८: 4५.० | 
७ एबी दर्ही वर अनार + अं 
जी ०० 9 >४४० <+ 45 (6 
० उर्ड :०७ ८:35 545 40 ० ८.2 
9254 ५03 « ४॥:५ | ज ७७ हर गा 
५५४४ ५४ ,४. ६५४ >.5 5.5 ५0७8 
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को उसी चीज़ के साथ अज़ाब देगा जिस से 
उस ने अपने आप को कत्ल किया था।'' 
बुखारी:6047. मुस्लिम:0 


हृ 
& (2, नी 3.4. ०५६ १०» ९८ & जी ह 
4५ (४ ५५ «४ ००० 2५४० 4-० 5 २2 


न (४॥ > 0०८ 2 ९. 
ध &०० न | (32 #<«००० 


वज़ाहत: इस बारे में अबू ज़र ओर इब्ने उमर (<६&) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी ($;& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


2637 - सय्यदना इब्ने उमर (८४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (3४6) ने फ़रमाया, “जो 
आदमी अपने भाई को काफ़िर कहे तो उन 
दोनों में से एक उस (कुफ्र) के साथ लोटता 


है।' ' (बुख़ारी:604.मुस्लिम:60. अबू दाऊद:4687.) 


् 


्््ी हि ८ _>र्ी दर हा ५३ ५५३ २ ५०४ 


५७४28 ५9:25: 40 
८४४५ ६, ८६ 48 5७४ .«) 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और लौटने से मुराद 





इक़रार करना है। 





2638 - सुनाबिही रिवायत करते कि मैं 


उबादा बिन सामित (<:४) के पास गया वह 
मर्जुल मौत में थे, तो में रो पड़ा उन्होंने 
फ़रमाया, ठहरो क्‍यों रो रहे हो? अल्लाह की 
कसम! अगर मुझ से गवाही तलब की गई 
तो में तुम्हारे हक़ में ज़रूर गवाही दूंगा, अगर 
मुझे सिफ़ारिश की इजाज़त मिली तो में 
तुम्हिरे लिए ज़रूर सिफारिश करूंगा और 
अगर मुझ में ताक़त हुई तो में तुम्हें नफ़ा 
ज़रूर पहुंचाऊंगा, फिर फ़रमाने लगेः 
अल्लाह की कसम! मेंने रसूलुल्लाह (2४६) 
से जो हदीस भी सुनी थी जिसमें तुम्हारे लिए 


<2॥ (६४४५ :०७७ ८:९७ (६४४७ 


9 97 


१४9०० ०ट (:) नली ५५ ७४ < [/ 





20636 


> अीध 25 2४८ 4+ 90४८ >> 
लए 2 नर ७ 9 ०3४५ 
<५53 ०७ ;॥ 2००८० >>: 85० ६० 
४४७ <255 >;0॥ > 5५5 2४४५ 
५5५३४०। 5४ 209 :5% ४ ५६ 
'ड ७४5) ४4 5 4 5४3 
(७ ००॥३ :०७ | ८४४5८) <<०:८5। ८.2५ 


(#०2 ५०.॥ दि (4 बज जइूुड >6 
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8 जानें युनन विकिजी ( हज 2 ईमान के फ़ज़ाइल व मसाइल ! 9 49 ६ हे (9०००० ८/७ ६ 
भलाई थी मैंने वह तुम्हारे लिए बयान कर दी ५| “5६ ,८ ४ ८४55 ४5 ॥॥ 
है सिवाए एक हदीस के ओर आज वह भी... ५ ४.७ 9 ; 252 
तुम्हें बयान कर देता हूँ (क्योंकि) मेरी जान. ““+> “2 ऊँ 3 कक 
को घेरा जा चुका है मेंने रसूुलुल्लाह (३6). '>णद #प्टा + ४3 #$ 80 ०#कर् 
को फ़रमाते हुए सुना: “जिस शख़स ने यह 03% 80॥0 57 7, 55 505 
गवाही दे दी कि अल्लाह के अलावा कोई; ;[॥ ३ 2॥ $ ४ 5.६ + :0,६ 
माबूद नहीं और मुहम्मद (8) अल्लाह के. 7 
रसूल हैं अल्लाह तआला ने उस पर जहननम.. 2४ १४४ 40 ## ५५४ ४५०५ |४#८ 
को हराम कर दिया। आल ः 
सहीह: मुस्लिम:29. मुसनद अहमद:5/38. इब्ने 

हिब्बान:202 


वज़ाहत: इस बारे में अबू बक्र,उमर, उस्मान, अली,तल्हा, जाबिर, इब्ने उमर, ओर ज़ैद बिन 
ख़ालिद (<४४) से भी हदीस मर्वी है। 


अबू ईसा कहते हैं, मेंने इब्ने अबी उमर से सुना वह कह रहे थे, इब्ने उयय्ना फ़रमाते हैं, मुहम्मद बिन 
अजलान सिक़ह और मामून फ़िल हदीस हैं। 


और सुनाबिही अबू अब्दुल्लाह, अब्दुररहमान बिन उसेैला हैं, इमाम तिर्मिज़ी ($$8) फ़रमाते हैं, इस _ 
सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।मर्वी है कि इमाम ज़ोहरी (७४) से नबी (४४६) के फ़रमान: 

जिस ने ४(॥ )| ४॥ ५ कह दिया वह जन्नत में चला गया: ' के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया 
यह शुरू इस्लाम में फ़राइज़ और अहकामात व नवाही के नाजिल होने से पहले था। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, अहले इल्म के नज़दीक इस हदीस की तौजीह यह है कि अहले 
तोहीद जन्नत में दाख़िल कर दिए जायेंगे अगरचे उन्हें जहननम का अज़ाब उनके गुनाहों के सबब 
होगा लेकिन वह वहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। 


नीज़ अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू ज़र, इमरान बिन हुसेन, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, इब्ने अब्बास 
अबू सईद ओर अनस बिन मालिक (&£&) से मर्वी है कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, “जहननम से 
अहले तोहीद में से कुछ लोगों को निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। 

इसी तरह सईद बिन जुबेर, इब्राहीम नखई और दीगर ताबेईन से भी और कई इस्नाद के साथ अबू 

हुरैशा (&४४) के वास्ते से नबी (४४६) से इस आयत : “काफ़िर लोग ख़्वाहिश करेंगे कि काश वह 

मुसलमान होते।  (अल-हिज्: 2) की तफ़्सीर में मर्वी है कि जब अहले तौहीद को जहन्नम से 
निकाल कर जनत में दाख़िल किया जाएगा तो काफ़िर भी ख़्वाहिश करेंगे काश वह मुसलमान होते। 
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ईमान के फज़ाइल व मसाइल 





2639 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्न (८४) 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (३४६) को 
फ़रमाते हुए सुना: “ क़यामत के दिन अल्लाह 
तआला पेरी उम्मत में से एक आदमी को सारी 
मख़लूक़ से अलाहिदा (अलग) करेगा फिर 


उसके सामने 99 रजिस्टर” फैलाएगा हर 


रजिस्टर नज़र की इन्तेहा तक होगा, फिर 
अल्लाह फ़रमाएगा: क्‍या तु इन में से किसी 


चीज़ का इन्कार करता हे? क्‍या मेरे निगहबान _ 


कातिबीन ने तुझ पर जुल्म किया हे? वह 
कहेगा: ऐ मेरे परवरदिगार! नहीं, फिर अल्लाह 
फ़रमाएगा: क्‍या तुम्हारा कोई उच्च हे? वह 
कहेगा: ऐ मेरे रब!नहीं, तो अल्लाह 
फ़रमाएगा:क्यों नहीं! हमारे पास तुम्हारी एक 
नेकी हे क्योंकि आज तुम पर जुल्म नहीं किया 
जाएगा। फिर एक कागज़ ” का टुकड़ा लाया 
जाएगा, जिस पर अश्हदु अन्‌ ला इलाहा 
इल्लल्लाहु व अए्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व 
रसूलुहु लिखा होगा। अल्लाह फ़रमाएगा अपने 
आमाल का वज़न कराओ। वह कहेगा ऐ पेरे 
परवरदिगार! कागज़ के इस टुकड़े की इन 
रजिस्टरों के सामने क्या हेसियत है? तो अल्लाह 
वह फ़रमाएगा: तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं होगा। 
आप (:४६) ने फ़रमाया, “फिर उन दफ्तरों को 


एक पलड़े में और उस कार्ड को एक पलड़े में रख 


दिया जाएगा तो वह रजिस्टर हल्के ओर कागज़ 
का टुकड़ा भारी हो जाएगा, और अल्लाह के 
नाम से कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती।'' 


सहीह: इब्ने माजह:4300. मुसनद अहमद: 2/ 23. इब्ने 
हिब्बान:225 


०७ >> 5 ४५० ४.७ - 2639 
०७ 5. | <<2 4७ «0 ८ ७:७| 
टोजनी। हट रे (बड़ 50 ० (बने: 
७ छ्ण ह ड>ष्यी >|॥। 


नी 9 ना 


५“ ४) डर _9 _#*र- का ४...| 


4५० 40 > 40 ०.०; ४७ :०,८ 


हि 7 52: प्रा ञ $ 
ण/ 35 3०७) ०४० 4४ ७ :#-५ 
अं 2७५ ४४ प्री७ं। (०2४2 ४ 
हि डर ् 
४५ 02% ह3 32० &बर८-३े 4६८४ १४० 
९ (६4 | ्य र्ग्् है! 7 क्र हा 3 ट न 
३ रु | जज कि ४ 5 अप च् कक: | नै 
हर * गे हि जो द्& हि 3६ | 
८ ) 7४9 5,90७) («६ <8| 
अर 
४! | हे 425 3) नर <.3 | ० »२८७ ८७) 
४.3 (3+ </ कं | शिर ०,४८७ ६ ७) 


5७, ८:६४ ४2 <४५ £5 १ ४७ 


४ 4055 20 )| 2॥ ) $॥ 4६3 : ५.७ 


०ॉ* ० | >>. 540० | &> 


; है दर ०4) ,.०.)9 >3७ ०४८ 
& 4५02 १:७४ ७ ५० ४ ४ <05 
5 49% ) 2 :०७ ०१०८८) :)७ 
450.) >8, ८0०.2.॥ >.555 2४ 
८ 50 «० & (& १४ 


55/7७/7६77 धा।#7 
42.25 64*%6&6 7 37 


ईमान के फ़ज़ाइल व मसाइल 





३ 3] ४ हे 
वज़ाहत:, |»... : रजिस्टर वह किताब या कापी जिस में कोई चीज़ बतौरे हिफाज़त लिखी जाती है। 
इसकी जमा >)७».. आती है। (अल- मोजमुल वसीत: पृ.494) 


: 550, कार्ड पर्चा रुकूआ वगेरह। (अल- कामूसुल वहीद:पृ. 70) 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। अबू ईसा कहते हैं, हमें कुतेबा नें वह 
. कहते हैं, हमें इब्ने लहीया ने आमिर बिन यह्या से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की हैे। और 


(०, : से मुराद (कागज़ का) टुकड़ा है। 


॥8 - इस उम्मत का गिरोहों में बंद जाना। 


2640 - सय्यदना अबू हुरेश (<&) रिवायत. , (८ 252 28 ८2-20॥ (४६७ - 2640 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़माया, . । ६ 
“यहूदी इक्हत्तर या बहत्तर फ़िकों में तक्सीम.._ 77 ४ (४“> ०: पा लकी 
हुए थे, ईसाई भी ऐसे ही ओर मेरी उम्मत. ८» दर ++ «४ ४ 5 3.० ०२ 
तिहत्तर (73) फ़ि्कों में तक्सीम होगी। ' ' ४७ ::3 596 40 ५५० ५0 ४,०2५ | 


हसन: सहीह। अबू दाऊद:4586. इब्ने माजह: 3997 





अर है. | (्यलन १ हि (#+ थे 9»: :॥ >3 |» 
है । “१... ४५७7७ 5 है ध् है (34] ४५१.. 0 ० लड़ 
3 >४०५ ६ <0$ रह ५५) पर |9 ५ ५७ 3 हि, 


4 >>) (१) 3.१३ कि ० 
वज़ाहतः इस बारे में साद, अब्दुल्लाह बिन अप्र और औफ़ बिन मालिक («&£%) से भी हदीस मर्वी 
है। इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, अबू हरैरा (८४) की हदीस हसन सहीह है। द 
264] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र_.0७ 3६६ ८5 5,5४० ४४ - 264] 
(६४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह  , .« । ३६४८ ४० .६,&० 5; 2 ७६५ 
(986) ने फ़रमाया, “मेरी उम्मत पर एक. टी हर 'छ/र आए & ए४ 
वक़्त ऐसा आएगा जेसा बनी इस्राईलल पर 2४ &# '5&४/०४ 2५ > >#४ २५६ 
आया था (यह दोनों ज़माने ऐसे बराबर होंगे) 0७ ,, ० ३ ५0॥॥ ४० 5० 5.४ -3 ५0| 
जैसे कि एक जूता दूसरे के बराबर होता 7 तक कह ु ह 

जहँ है 424 ६5 42% 40 ४० ५0 3,2५ 0७ 
है,यहाँ तक कि अगर उन में से किसी ने. हा हा /औ्ट 
एलानिया अपनी मां से ज़िता किया होगा तो. 2* 0४० («४ <# (४ ७ («४ /४ 
मेरी उम्मत में भी ऐसा करने वाला होगा। # ८» ६८५ 5७ $| 4५ (४ 





5/7७€//६77 ८77 
4५225 64*&6 7 37 


हैगेंऊ उचन लेतिजी हु 
ओर बनू इस्राईल बहत्तर फ़िकों में बटे जब 
कि मेरी उम्मत तिहत्तर फिकोंँ में तक्सीम 
होगी, एक जमाअत के सिवा सभी जहन्नमी 
हैं। ' रावी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! बह कोन हैं? आप (:४६) ने फ़रमाया, 
“४ (इस तरीके पर चलने वाला) जिस पर में 
. ओर मेरे सहाबा हैं।' ' 


हसन: हाकिम;: / 29 


ईपान के फ़ज़ाइल व मसाइल 
यु कछ बाकी 


८८ (०4८ 4७ («४ ० 3७३ 2०2१० «४ 


न्ीनॉजा 


9० ०० ५४०७ 


उख्का3 उन अड २२०० ४ («४ ० 
4५ १८०३ ४४४ ५५ ८४ 5559 ०4०५ 
७१३ (» ७ ४9५०५ 44५ #॥| 2४ ट्् (4 


408 ॥ 6-50) 00 0 दि 28 


कह, 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब और मुफ़स्सिर है। इस नहज पर 


हमें सिर्फ़ इसी तरीक़ से मिली है। 


2642 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र 
(४७) रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह 
(४४६) को सुना आप फ़रमा रहे थेः 
“अल्लाह तआला ने अंधेरे में अपनी 
मख्लूक़ पेदा की फिर उन पर अपना नूर 
डाला जिसे उस नूर का कुछ हिस्सा पहुँच 
गया वह हिदायत पा गया ओर जिसे न 
पहुंचा वह गुमराह हो गया, इसी लिए में 


कहता हूँ कि (तक़्दीर का) क़लम इल्मे 


इलाही पर ख़ुश्क हो गया है।''. 


सहीह:मुसनद अहमद:2/ 76. इब्ने हिब्बान:669. 
हाकिम: / 30 


वज़ाहत: इमाम ति्मिज़ी ( 
2643 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<££) 





रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने 


फ़रमाया, “क्या तुम जानते हो कि बन्दों पर 
अल्लाह का क्या हक है?'' मेंने अर्ज़ किया 

अल्लाह ओर उसके रसूल खूब जानते हैं। 
आप (५2४६) ने फ़रमाया, “उसका बनन्‍्दों पर 


"७ ८5; 5) ८.3० ७.७ - 2642 


हिंद (५८८ + ५५४ (५ हि आर 2 अअआ | ७३.५७ 
्र 4.४ लैब डी हे (| 3 2 ््ं 
(५०८ ८५ ०0 5९७ ०४७ «८,2०४ 


री >> 4 090 


०५.५ ४) (०४2 है है| ३००) ७००-७०००० ०» ८ 
डी ४5५ हि हि है है| | ०५८ (॥५०३ 


८०! (*े> ०१)» ४ (६८८ ०७ ४.४ 


“०० »५०>| (४) ५5०४४ ही, ८३५ ह 
20 «५ _० ६90 & :०७ 20. 


(५) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। 


:०७ ७0९८ ८४ 3५४०७ ४.» - 2643 
45 5६८ ७.७ :०७ <5&।| ४ ४.७ ' 


(>+ ४) गटर _ मर (डी ५्‌ञ (3 (्ड्ं 


06 कर कक 0 
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ईमान के फ़ज़ाइल व मसाइल 





यह हक़ है कि वह उसकी इबादत करें, उसके 


साथ कुछ भी शरीक न करें।'' आप (४४६) ने 


फ़रमाया, “क्‍या तुम जानते हो कि जब वह 
यह काम करें तो अल्लाह पर उनका क्‍या 
हक हे'' मेंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके 


... रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप ने फ़रमाया, 
“(वह हक़ यह है कि) वह उन्हें अज़ाब न 


दे | |" 


बुख़ारी: 2856. मुस्लिम: 30. इब्ने माजह:4296. 


45 द्र 4 | हु 
है| | :०७ "| 4, ३० 4॥॥| :<७5 


७० ५20 # ७ >> #3 १० 
5७ :४७ 48 2,255 20 :<5 5,0७0 
“६4 4५ (४. 33 5५-६६ 3 ६६८ 4: 

४0 |॥६& ॥॥| 4४४ ६७ ७ ५, :०७ 


(*६० ९ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है और कई तरीक से सय्यदना 


मआज़ बिन जबल ( से मर्वी है। 


2644 - सय्यदना अबू ज़र (<#) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, 
“जिब्नील ने मेरे पास आकर मुझे खुश ख़बरी 
दी कि जो शख़स ऐसी हालत में फोत हुआ 
कि वह अल्लाह के साथ कुछ भी शरीक नहीं 
करता था तो वह जन्नत में दाख़िल 
होगा।मेंने कहा: अगरचे वह ज़िना करे या 
वह चोरी करे? उन्होंने कहा: हाँ'' 


बुख़ारी: 237. मुस्लिम: 94 


» हर (३६५ 
55253 55 « 2644 


£ ८5 
23॥ 0७ 35 2 ७५ 


४ "७ € 5१7१८ 
०2 £#.०2 
(राई ५१-७० 
०८५५ (४0 20०७; ->435 ई ग् 
हिल) अप 2४१५ जद हु 97 ८ 
न ड ० “0०८ ्> 2 दर 
पे 9 हल न) | ५20०-८० £25॥ ६ ०) | हैँ 
डर ह् 
45446 4 २०५0 0,०25 $ (5 
१ ८७ ६७ &॥ ०2:45 ॥,> ,,७ :०७ 
33 ८5 ६0 (55 ६३ ४0५ 2.5 


च ०७ ९ | 2४४ “५2 (.*> 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है नीज़ इस बारे में अबू दर्दा 


(«<१5) से भी हदीस मर्वी है। 
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ईमान के फज़ाइल व मसाइल 





ख़ुलासा 
काफ़िर के कलिम- ए- इस्लाम पढ़ने से उसका खून और माल महफूज़ हो जाता है। 
इस्लाम की इमारत को पांच सुतूनों पर खड़ा किया गया है; तौहीद,नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज्जे 
बेतुल्लाह। 
फ़राइज़ की अदायगी ईमान का जुज़्वे लाज़िम (लाज़िमी हिस्सा) है। 
ईमान में कमी व बेशी होती है और इस पर कुरआन व सुन्‍नत में बकस्रत दलाइल मोजूद हैं। 
हया भी ईमान का हिस्सा है। 
इस्लाम का सब से बड़ा ओर अहम फ़रीज़ा नमाज़ है। नमाज़ छोड़ने वाला काफ़िर है। 
जानी जब ज़िना करता है तो उस वक़्त उस में ईमान नहीं होता। 


मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें। 


इस्लाम अज्नबी के तौर पर शुरू हुआ था फिर अज्नबी बन जाएगा। 

मुनाफ़िक़ की चार अलामतें हैं, झूठ, ख़यानत, वादा ख़िलाफ़ी, बद ज़बानी। 

मुसलमान को गाली देना नाफ़रमानी और उस से लड़ना कुफ़ हे। द 
जिस के दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हुआ उसे एक दिन जहन्नम से निकाल ही लिया जाएगा। 
इस उम्मत के तिहत्तर फ़िके होंगे। 

कबीरा गुनाह करने से कोई मुसलमान काफ़िर नहीं होता। 
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मज़मून जम्बट 39. । 


2००५ 


300 0०920 60 2762 शा ८। 


एसूलुल्लाह ($%६) से मर्वी इल्म की फ़्जीलत व अहमियत। 
तआकफ़ 


43 अहादीस के साथ 9 अबवाब पर मुश्तमिल इस उन्वान के तहत आप पढ़ेंगे कि: 
०» इल्म हासिल करने की क्या फ़ज़ीलत हे? 


०» हक़ीक़त में आलिम कोन होता है? _ 
० हदीसे रसूल (४४६) को बयान करने में किस क़दर एहतियात की जाए? 


- अल्लाह तआला जब किसी बन्दे से 









समझ दे देता है। 





2645 - सय्यदना इब्ने अब्बास («४») 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने 
फ़रमाया, “जिस शख़्स के साथ अल्लाह 
भलाई का' इरादा करता हे तो उसे दीन में. 
समझ अता कर देता हे।' 

सहीह: मुसन ॥ अहमद: 306. दारमी:237 


बज़ाहतःइस बारे में उमर, अबू हरैरा और मुआविया( 


| ?*इल्म हाज्िल कहने की फ़जीलत। | - इल्म हासिल करने की फ़जीलत। 


2646 - सय्यदना अबू हरेरा (८६४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, 
“जो शख़स किसी ऐसे रास्ते पर चले जिस में 


किक का ड़रादा करता है तो उसे दीन ॥ 





(४.७ :०७ #< < ८० ४.७ - 2645 
2 4०० >०८ (द्+४ :०७ ४८ ८: ०५.५ 
90 9 नर्डा &+ -5 ४ 2०० 
नह 0 ० कम 
3४ ६७ 4६६८ (25 ०५ 4 

) से भी हदीस मर्वी है। यह हदीस हसन सहीह हे। 





| अल आलम नल किक 
(६६.८५ ५ (६ “५ है व ० + ००» (३५८ 
5.७ :०७ .७॥६८ ८2 3,४८० (४७ - 2646 


न हि न्ट्र 
न ड् 2 ह हु 5 (2, न + 
(५७ हा 4६ पतया॥ ० ०0 2| 
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वह इल्म को तलाश करता है तो अल्लाह _(>५॥ ),०; 3७ .3७ 62% . ३७ 
तआला उसके लिए जन्नत के रास्ते को हा बल हा कस 

आसान कर देते हैं।'' 54 22 अंक इक डक 4 
मुस्लिम:2699. इब्ने माजह:225 2० «| ४, 4 20 ६: ५५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन हे। 


2647 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&&). ७६४ .)७ ,6७ ८ १७ ७४ - 2647 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने 4१ 2६ ... ० | 3, ८ 2४ 
फ़रमाया, “जो शख्स तलबे इल्म के लिए. 2 टॉक ४० 
निकले तो वापस आने तक वह अल्लाह के ४४ ५0७ ५5 ५, &# ० 96४ 9* 
रास्ते में है।  ' क्‍ “डर (० ह४ & सर 20॥ 0,०५ ४७ 
ज़ईफ़: मोजमुस सगीर: 380. हिल्या:0/ 290. 8४ <& 40 0.० ० 3४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। और बअज़ ने इसे मर्फू ज़िक्र 
नहीं किया। क्‍ 

2648 - सय्यदना सख़बरा (७६७) रिवायत ,३॥॥ 5 5; 45० ७४७ - 2648 
” करते हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया, “जिस हा गे 

8.७ :०७ ८ > ज्यों ० ४७८ ७.७ :०७ 

शख़स ने इल्म हासिल किया तो वह इल्म शक: कि 
उसके पिछले कामों का कफ़्फ़ारा हो. /7 > ० रे रही ५६ #न्‍#ड# ०२० 








20 (6 2 3 का #8 9 ल्‍्े डालड ० 
जाएगा।'' « 45 ५ ४३७ + 5:2४ 2२ 
मौज़ू: दारमी: 567. अल- मोजमुल कबीर:666., «4 ५४ ०७४ 5३७ ॥५/ २४५ ६७:४७ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं, यह हदीस जईफुल इस्नाद है। अबू दाऊद का नाम 
नफ़ीउल आमा है इसके बारे में क़तादा और दीगर उलमा ने जरह की है। यह हदीस में जईफ है। नीज़ 
अब्दुल्लाह बिन सख्बरा और उनके वालिद से कुछ ख़ास रिवायात मारूफ़ नहीं हैं। 


>> जललनन+ “५++ौ-जन>+-+--क्‍“-०*#---०----०---०-“+-----++--- 


०-५७ | ७५४ ६ ५ ० के 


2649 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४) रिवायत 255 .5 8४ 5 ईर्ई 6४ - 2649 





करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४६) ने फ़रमाया, 


४ 4०४ (४७ :०७ ,53,.5॥ “*.0॥| 
“जिस शख़स से इल्म की कोई ऐसी बात पूछी पक डक था ज 2४ 


ही नी ना हि 5६4० 5०५ (० री रा ० 
पर जे .+ ५3 |; | १५७० + ४» 
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जाए जिसे वह जानता हो फिर वह उसे छिपा ले 
तो कयामत के दिन उसे आग की लगाम दी 


जायेगी।  ' 
सहीह: अबू दाऊद: 3658. इब्मे माजह:26॥ 


वज़ाहतः इस बारे में जाबिर और अब्दुल्लाह बिन उमर (<) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 


है| ०७ ४0 >> हि जी £42५ 3 "|| 
4८५ 4५ ५० ॥2 ७ ६ ५0 
65५ ०७३, 2०0४ ८४ लर्पी 4८8 


(9७) फ़रमाते हैं, सय्यदना अबू हुरैरा (८४४) की हदीस हसन है। 





2650 - अबू हारून अब्दी रिवायत करते हैं कि 
हम अबू सईद के पास आए तो वह फ़रमाने 
लगे: रसूलुल्लाह (5४६) की वसीयत के साथ 
तुम्हें खुश आमदेद नबी (2४6) ने फ़रमाया, 
“लोग तुम्हारे पीछे ताब़े हैं ओर ज़मीन के 
किनारों से कुछ लोग तुम्हारे पास दीन की 
समझ हासिल करने आयेंगे तो जब वह तुम्हारे 
पास आयें तो तुम उनकी ख़ेर ख़्वाही करना। '' 
ज़ईफ़: इब्ने माजह:249, अब्दुर्रजजाक़:20466 





| 4 - तालिबे इलम की ख़ैरख्वाही करना। 


टन मेल कि नबकनि+बन८न करी न अपन नी सम वगत मनन कम मी ब +4५मक का पका २०+#+-अक टन सन मल्टी न हन-ननप न +- नित्य ++9 नमन ++++- शत ०++ तन कल वपाकला++++ंन मी 





(३७ :०७ ४४3 5 3७५ ४.७ - 2650 










2०० <-थ्ट (> 20०..2.५) (3 ५८ ७८.८ 4 


छा &+ ५5४४७ &> पड छ>डी 535 ४| 
>च्प्/ 20 25 ७ :४७ ५.5७॥0 5,.)७ 
40 ,> ०0 
409 20 ० ५0 ०.०; ॥| ४-3 52 


०) 8५०८2 9] ५४० ० ५८८३ 


0७, &॥ «६& ४४ _.४॥ 3 :४७ 


 3+#५८८ ८७2)0| ५७ « #४<:»५ 
| कक ड। | 2० 92०७ हद | ४२०४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं, अली बिन अब्दुल्लाह, यह्या बिन सईद का कौल नक़ल 
करते हैं कि शोबा, अबू हारून अब्दी को ज़ईफ़ कहा करते थे। 


यह्या बिन सईद फ़रमाते हैं, इब्ने औन अपनी वफ़ात तक अबू हारून अब्दी से रिवायत करते रहे। अबू 


हारून का न. 7 उमारा बिन जुवेन है। 


265 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<६&) 
रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, 
“तुम्हारे पास मश्रिक की तरफ़ से कुछ लोग 
दीन सीखने आयेंगे चुनांचे जब वह तुम्हारे पास 
आएं तुम उनकी ख़ेर ख़वाही करना।'' रावी 
कहते हैं, फिर अबू सईद (<४८) जब भी हमें 


४ (» ४.७ :४७ ८7७ ४. - 265] 


जे 4+ हुखओं 529 ० &+ ५ 
55007  #ह गी 55 2 208 
(बा 0 (4४-०५ 9४ ५७ +०<:८ 
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इल्म की फ़ज़ीलत व अहमियत 


देखते तो कहते रसूलुल्लाह (85) की बसीयत (५५ :)७ ७; || ..- ४ 5७3 :3७ 
केमुताबिकतुम्हें खुशआमदेद।... 

ज़ईफ़: गुज़िश्ता हदीसदेखें। “3 54० 4॥ _/-० ५0 ४५०५ 2:०५ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं, इस हदीस को हम बवास्ता अबू हारून अब्दी ही अबू 
सईद ख़ुदरी (<४४) से जानते हैं। 


|... 5-इल्‍्मकाउहजाना। . " इलल्‍्म का उ6 जाता। ही 
मे । 


 सिलमाजमााकाााााकाय पका काभयाा 


2652 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन ,०॥550॥ 5७०॥ ८५ 5.७ 6६७ - 2652 
आस («<5५४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह री कि 
288) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला इल्म.. ४77“ ०" ह+/ज्आ ला 
को एक बार ही लोगों से खींच कर नहीं. 7४ 32“ ७६ *४ २४८ ++ लर्ड <+ ४3 
छीनेगा, बल्कि उलमा को कब्ज़ करके इल्म 2०३ >4«0 ०.०; ०७ :०७ ,_.>७४ 
छीनेगा, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं.» ... 2 2 ०६ रा ्िः गत 
जाहिलों लेंगे 4< >्ड (2 2४ नर | | | : # ००० १ 
बचेगा, तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे गम ह 
फत्वा देकर ख़ुद भी गुमराह होंगे और लोगों. ८४) ;.७॥ ४ ८७ <१६ ४ ॥5| 
का आल मी . ०5 ४ ० 2६:95 ,5:5 १६४ 
बख़ारी:00. मस्लिम:2673. इब्ने माजह: 52 क्र 
बज़ाहत: इस बारे में आयशा ओर ज़ियाद बिन लबीद (<४४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है और यह हदीस ज़ोहरी से भी बवास्ता 
सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (<&:) से मर्वी है नीज़ बवास्ता उर्वा, सय्यदा आयशा (<&&) से भी 
नबी (३४६) की हदीस इसी तरह मर्वी है। 


2653 - सब्यदना अबू दर्दा (&४) रिवायत 22] 2४८ 50 20 ४2० ७६७ - 2653 
करते हैं कि हम नबी (:४६) के साथ थे तो आप आम, 
हा (#४००- है] तर नह है| “>| श 

ने अपनी निगाह आसमान की तरफ़ उठाई फिर 
फ़रमाया, “यह लोगों से इल्म छीन जाने का. >66 >7 >#7 २४ < <एैप० ४ 479४० 
वक़्त है यहाँ तक कि उन्हें इस इल्म की किसी 
चीज़ पर कुदरत नहीं होगी।'' तो जियाद बिन 


है. है 















(रा ५ ६ हे पं है. «४... (डी ६ है. ७ 


40 ०५० 450 2५०३ ७ ४४ :०४७ ,८8१.४ 
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लबीद अंसारी (<£४) ने कहा: हम से इल्म 
केसे छीना जाएगा? जब कि हम ने कुरआन 
पढ़ लिया हे, अल्लाह की क़सम! हम इसे ख़ुद 
भी पढ़ेंगे ओर अपनी बीवियों ओर बेटों को 
पढ़ाते रहेंगे। आप(5४६) ने फ़रमाया, “ ऐ 
जियाद तुम्हें तुम्हारी मां गुम पाए, में तो तुम्हें 
मदीना के फ़ुकहा में शुमार करता था, यह 
तोरात इंजील, यहूदियों और ईसाइयों के पास 
है फिर यह उनके क्‍या काम आयें?'' जुबेर 
कहते हैं, फिर मेरी मुलाक़ात उबादा बिन 
सामित (<४£) से हुई तो मैंने कहा: क्या आप 
ने अपने भाई अबू दर्दा की बात नहीं सुनी? 
फिर मेंने उन्हें अबू दर्दा (<४:४) की बात बताई 
तो वह कहने लगे: अबू दर्दा (८६८) ने सच 
कहा, अगर तुम चाहते हो तो में तुम्हें वह इल्म 
ज़रूर बताऊँ जो लोगों के दिलों में से सब से 
पहले छीना जाएगा। वह खुशूअ है। क़रीब हे 
कि जामा मस्जिद पें जाओ तो तुम्हें अल्लाह से 
डरने वाला कोई भी नज़र न आए। 

सहीह: दारमी: 294. हाकिम: / 99. 


| :७5॥ ५ ०,००८ (४०४५ 3 276 
# 3०6 ७5 ५ | :०७ 

2७० ४ 2५5 ०४४ £९४६ ५४८ 4७ |). )| 
७८5 &,%;, 85% »॥५ 55%॥ 
8| 3८; ४ 4७ 2483 :०७ ७७३५ 
०७ 2.४)॥ | ४५8 5३ 20८) < 6 
जा ध््ण 2 3 ०5 भाद्ा 
8550& ८.8७ :५४ ०७ १:६८ ५-४ ५७ 
0 ७ 5 ६ | 5 ०००० 2. 

2 ०७ 3.0५ 5:55 ५१॥ 2 ४4 
८4६2 $| ४5%) 2 55> :०७ ;8१४॥ 
> 55 ४४ “४ ४५५ <४5७१) 

4०५० ०८-०८ [>> (४ <४.5५ (>+ल्चं 
"८५ 3४ 4०४ ४» 3५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है ओर मुआविया बिन सालेह अहले. 

हदीस के नज़दीक सिक़ह हैं, यहया बिन सईद क़त्तान के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने उनके 

- बारे में जरह की हो। मुआविया बिन सालेह से ऐसे ही मर्वी है। और बअज़ ने इस हदीस को अब्दुर्रहमान 
- बिनजुबैर बिन नुफ़ेर से-उन्होंने अपने बाप से बवास्ता औफ़ बिन मालिक नबी (4४६) से रिवायत किया है। 





2654 - सय्यदना काब बिन मालिक ( 
रिवायत करते हें कि मेंने रसूलुल्लाह (:५४£) से 
. सुना, आप फ़रमा रहे थे: “जो शख़स इसलिए 


[&०)॥ 25 405 5) 2 ६६४५ - 2654 


। है है| ० 4. | ६४५७ हि हि. ५४><य् जजों 
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इल्म हासिल करे कि उसके साथ उलमा से 
मुनाज़रा करे ओर बेवकूफों से झगड़ा करे ओर 
लोगों के चेहरे अपनी तरफ़ मुतवज्जा करे तो 
अल्लाह उसे जहन्नम की आग में दाखिल कर 
देगा।' 


हसन: इब्ने हिब्बान:/ 33. 


5४5५० 57 25 00 3500, ३5 
"७ «(0 5० ४7७ 2 «४ ८) ४-७ 
0 आओ 2 505 
3 ५५७) ५, 5,७४) ८2४ <+ <« :०५८ 
०३४३3 2० ४,<८ 3 £&--०| ४० ४५४ 

5७ 4॥ 258 4? _..७॥| 


क्‍ बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है: हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं 
ओर इस्हाक़ बिन यह्या बिन तल्हा क़वी नहीं है उसके हाफ़िज़े की वजह से क़लाम की गई है। 


2655 - सय्यदना इब्ने उमर (८४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (3४६) ने फ़रमाया, “जिस ने 
गेरसललाह के लिए इल्म सीखा, या उसके साथ 
गेरसललाह का इरादा किया तो वह अपना 
ठिकाना जहन्नम में बना ले। ' ' 

ज़ईफ़: इब्ने माजह:258.. अल- कामिल:5/ 827 


:०७ 6० 2 >> ४ ८० ४.७ - 2655 
(8.७ :०७ ,250३॥ 3६८ ८5 ७< (४.७ 


2-3. *] ० ७८ ((2] (० 
बंप "का + ५० 5 


हि 0 >> रा ८५४23 ह 22७ चिप - 
2 $& :०७ ४.3 4 40 ० 2.८! 
ता ५ ि रह ढ गन  धछ 

205 ५0॥ 2८ ५, 3; ॥ ०0४ 2५) ५८८ 


#ट ०0 


>) (| | हि 09००१५६.० 


वज़ाहत: इस बारे में जाबिर (८४४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं, यह 
हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही अय्यूब के तरीक़ से जानते हैं। 


धराकानमानापााताउानापसत पाता उ रा इरइकज मर कतइ रत ताब इन अामभरआद 5 कमा वह उअलापासानबबइ कब सइइबतलन लाल 


।7-दीन की सुनी हुई बातें आगे पहुंचाने की | 





2656 - अब्दुर्रहमान बिन अबान बिन उस्मान 
अपने बाप से रिवायत करते हें कि ज़ेद बिन 
साबित («<“%) दोपहर के वक़्त मरवान के 
पास से निकले तो हमने कहा: उस (मरवान) ने 





ह :०७ ५ 300 है 3 9०२७० (३५५. कल 2056 


न 5 ० 
७ 455 07७ :०७ 5॥8 ४ ७.७ 
दि _न्‍ी 2९ हैं («० 0 38 हि न (5 > | 
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“हब 
इस वक़्त उन्हें किसी चीज़ के बारे में पूछने के 
लिए ही बुलाया होगा, फिर हम खड़े हुए उन से 
पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “ हाँ उस मरवान ने 
हम से कुछ चीजों के बारे में पूछा जो हम ने 
रसूलुल्लाह (:४६) से सुनी थीं, मेंने अल्लाह के 
रसूल (४४६) से सुना आप फ़रमा रहे थेः 
“अल्लाह तआला उस बन्‍्दे को शादाब रखे 
जिसने हम से हदीस सुनी फिर उसको याद रखा 
यहाँ तक कि किसी ओर तक उसे पहुंचा दिया, 
ओर कितने ही फिक़ह को उठा कर उस शख़स 
की तरफ़ ले जाते जो उन से भी बड़ा फ़क़ीह 
होता है ओर कितने ही फिक़ह उठाने वाले 
फ़क़ीह नहीं होते।' ' 


सहीह: अबू दाऊद: 3660.इब्ने माजह:230 


5४ ५ >४)॥ 4 <&७- :०७ ५४) 

3 ६५ :२७ ५. ६६ < ४९ 5५४ 
(४ < आर >+ 32 “22४ ८2 
55 )| ८०८॥ ०७ 4 <<८ ७ :४$ 
४४ 0७ ८७८७ ७:४६ 25 /5: 
20 22006 | 65 को के 2 
4 2००) ७न्‍्न्‍३००० ६ (००० १ ०.० 40 हि 
059 35 55 25 20 
पी 4४ (5 44४५5 ४५७ ४५ ६-० 
५१ 4७४४ % ७ _/:& ५ < 


वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, मुआज़ बिन जबल, जुबैर बिन मुतइम, अबू दर्दा और 


न 


अनस («४ ) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, ज़ेद बिन साबित (७४५४) की हदीस हसन है। 


2657 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<४४) बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह 
(:४58) से सुना आप फ़रमा रहे थे: “अल्लाह 
तआला उस आदमी को शादाब रखे जिस ने 
हम से कुछ सुना, फिर उसे जिस तरह सुना था 


(आगे) पहुंचा दिया, कुछ लोग जिन्हें बात 


पहुंचाई जाती है वह सुनने वाले से ज़्यादा याद 
रखने वाले होते हैं।' ' 


सहीह: इब्ने माजह:232. 
अहमद: / 436. इब्ने हिब्बान:66. 


हुमेदी:88.मुसनद 


:०७ ७७४९६ ८2 3,5०८ (४-७ - 2657 
9४2८ 2287 ((4 >> (६  कट्र रा (3.५ 
(८ 44 ४७.७ :४७ 3; 2 ७४७ 

५ > »| 55 55... :०७ ८" 2 ५५.० 


५ 4५५! (3 जज 6 जो 9०24 ५७८६०४/ हि ००४| हद २ 


3 546 40 ० 2. <&... :०७ 


4००७ (00 005 (४०२ (] ४) है ०५2 
(० 5 (73 (५४ ०2 (० ७३ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है और इसे अब्दुल मलिक बिन 
उमेर ने भी अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह से रिवायत किया है। 
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8 जागेंअ युनन (विलिजी 4 


2658 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<१४) से रिवायत है कि नबी (:४६) ने 
फर्माया: “अल्लाह तआला उस आदमी को 
शादाब रखे जिसने मेरी बात को सुना, फिर उसे 
दिल में बिठाया, उसे याद रखा ओर आगे 
पहुंचाया, कुछ दीन की बात उसे पहुँचाते हैं जो 
उस से ज़्यादा फकीह होता है। तीन चीज़ों पर 
किसी मुसलमान का दिल ख़यानत नहीं 
करता; अल्लाह के लिए ख़ुलूस से अमल 
करना, मुसलमानों के हाकिमों की खेर ख़वाही 
ओर उनकी जमाअत को लाजिम रखना, 


यकीनन दावत उनके पीछे से घेर लेगी। ' ' 
सहीह। 


8 - रसूलुल्लाह (४६) पर ग्रूह बोलना 


बहुत बड़ा गुनाह है। 





2659 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(५2४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(५४६) ने फ़र्माया, “ जिस ने मुझ पर जान बूझ 
कर झूठ बोला वह अपना ठिकाना जहन्नम की 
आग बना ले। ' 
सहीह मुतवातिर: इब्ने माजह:30. 
अहमद: /402. अबू याला 525]. 

2660 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(४१४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(4४6) ने फर्माया, “मुझ पर झूठ न बोलो 
क्योंकि जिसने मुझ पर झूठ बोला वह जहन्नम 
में दाखिल होगा।  ' 


बुख़ारी:06. मुस्लिम:. अबू दाऊद:34. 


मुसनद 


ड्ल्म की फज़ीलत व अहमियत 


५ | 432 | हे (९८०2-०५ ६ 
5४७ :०७ ८८ | 5॥ ४६ - 2658 
2७८ + 5+ | ८ 3०८ > ०५००० 
2+ ८-८ २३४०८ 3२ 4० 2.८ ८४ 3] 
०७ ८2.3 44४ 40 ५० ८-४] >+ 5४ 
५०४७५, ४५७५ ०५७ &-- ०॥| ; 
&& # + | 58 ४७ ८४ ५: 
: ०-५४ २७5 45 (ड 3 <0 " ८ 
ली ,+४ 23७! 
8%८.0॥ 8७ ५८ 2295 5०४४४ 


हि 
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४७ :०७ ७५४५० «2 «४ २४० ० 3); ६ 

+०3 2० 40 ५.० 20 ०.०८ 
3५४ 5» १-०८: ;:2७ 2६० * 
५ ०४५ ४-४ - 2660 
(2.७ ०७ “५ ५ 2 ७)5%॥ 
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८ & ७ ४8 35 2:55 १ :८03 26. 
2४ (५) (: ९४ 


वज़ाहत: इस बारे में अबू बक्र, उमर, उस्मान, ज़ुबेर,सईद बिन ज़ेद, अब्दुल्लाह बिन अम्र, अनस 
जाबिर, इब्ने अब्बास, अबू सईद, अम्र बिन अब्सा, उक़्बा बिन आमिर, मुआविया, बुरेदा, अबू मूसा, 
अबू उमामा, अब्दुल्लाह बिन उमर, मुक़ने बिन औस सकफ़ी (&९४८) से भी हदीस म्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, सय्यदना अली बिन अबी तालिब (<४४#) की हदीस हसन सहीह 
है। अब्दुररहमान बिन महदी फ़रमाते हैं, मंसूर बिन मोतमिर अहले कूफ़ा में सब से ज़्यादा पुख्ता रावी थे। 
वकीअ कहते हैं, रिबई बिन हिराश ने इस्लाम में एक भी झूठ नहीं बोला। 


266 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७६७). ४ 3॥॥ ७४ :5 4-४ (४६ - 266| 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४६) ने सी 
फ़र्माया, “जिस ने मुझ पर झूठ बोला, (रावी गे हा 92 ४2 प्र ४ 
कहते हैं) मेरे ख़याल में आप ने यह भी. :&<3 52% 40 ,.> «0 ०,०५ ४७ :०७ 
फ़रमाया, “जान बूझ कर'' तो वह अपना घर | 2६८ .3७ # <2.« ,*९ ७ <.४& 5५ 
जहन्नम की आग बना ले। जा (८5 
सहीह : बुख़ारी:08 मुस्लिम; 2 अबू दाऊद:39 तोफतुल ३३ 
अशरफ़:525 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं, इस सनद से बतरीके ज़ोहती अनस (<£%) से मर्वी यह 
हदीस हसन ग़रीब सहीह है और यह हदीस कई तरूक़ (सनदों) से बवास्ता सय्यदना अनस बिन 
मालिक («३&) नबी (2४६) से मर्वी है। 


७5४४5 ४.0. ४५5८-3३ ८५ ८९-५१ 


4 - ग्रूही हदीस बयान करने वाला। | 





2662 - सय्यदना मुगीरा बिन शोबा (<&£ (5४ :०४७ ६८ 2०5 ६5० (5४५ - 2662 


रिवायत करते हैं कि नबी (4४६) ने फ़र्माया: ८४८ ७६७ :3& ५, 53 3) 5: 


“जिस ने मेरी तरफ़ से एक ऐसी हहीस बयान. £ 


५.% हि 9०००९ ०४ ल्‍<उ कर कक सारे ७ 


5/7७€/7/६77 धा।7 
४228625 6०26 7357 


उानेंअंजुनन ठलिजी हम इल्म की फ़नीलत व अहमियत हआ 434 हे (४०7 <८€७ । 
की जो उसके मुताबिक झूठ है तो वह भी झूठों. «0 .&« ८६४5 .३ 5:४४ -& 5 


में से एक झूठा शड़स है। '' “5 6 02% 


इब्ने माजह:4. मुस्लिम: / 7.मुसनद अहमद: 
र कक 23000 न े आने 5४ इ०2 >3 ५५०७ 


। 2३०४ 
. वज़ाहतः इस बारे में अली बिन अबी तालिब और समुरा (५७४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ओर शोबा ने हकम से बवास्ता 
अब्दुरहमान बिन अबी लैला, सय्यदना समुरा (७४४) के ज़रिए नबी (३४६) से इस हदीस को रिवायत 
किया है। 


नीज़ आमश ओर इब्ने अबी लेला ने अब्दुररहमान बिन अबी लेला से बवास्ता अली (&£&४) नबी 
करीम (4४६) से रिवायत की है। 


लेकिन अब्दुर्ह्रमान बिन अबी लैला की समुरा से रिवायतकर्दा हदीस मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़्यादा 
सहीह है। कहते हैं, मेंने अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्र्मान से हदीसे नबवी “जिस ने मेरी तरफ़ 
से कोई ऐसी हदीस बयान की जिसे वह झूठी समझता है तो वह एक झूठा है।” के बारे में पुछते हुए उनसे 
कहा जिसने कोई हदीस बयान की और उसे इल्म हो कि उसकी सनद सहीह नहीं है क्या इस बात का 
डर होगा कि यह नबी (४४) की हदीस के हुक्म में दाखिल है? या जब लोग कोई मुर्सल हदीस बयान 
करें फिर बअज़ उसे मुत्तसिल कर दें या उसकी सनद तब्दील कर दें तो यह नबी (३४४) की हदीस के 
हुक्म में दाखिल होगा? तो उन्होंने कहा: नहीं, इस हदीस का मतलब यह है कि जब कोई शख़्स ऐसी 
हदीस बयान करे जिसकी असल नबी (2४६) से साबित न हो फिर भी वह इसे बयान कर दे तो मुझे डर 
है कि वह नबी (३४६) की इस हदीस के हुक्म में दाखिल न हो जाये। 









206: 24७ ८७ ५९५७ 0 । 


0 - हदीसे र्मूल (:४६) सुनकर अपनी | 
..बातेंनकी जाए। 


+ाी 


24.5 4..७ 40। (७० (६००) ७ 





2663 - सय्यदाना अबू राफ्रे (&&) और ८५३६६ ७४ :28 4८8 ७४४४ - 2663 
दीगर मर्फ हदीस बयान करते हैं कि आप 

. (५88) ने फ़रमाया, “में तुम में से किसी शख़स कल कटी जलती 7 टाल लकीव कक 

को अपनी मस्नद पर टेक लगाये हुए न पाऊँ 5७ 80 ० 55 40 ८ ७ "| 
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कि उसके पास मेरा कोई हुक्म या मेरी 
मनाकर्दा बात पहुंचे तो वह कहे: में नहीं 
जानता जो हम ने किताबुल्‍लाह में पा लिया हे 
हम तो उसकी पेरवी करेंगे।' ' 


सहीह: अबू दाऊद:4605.इब्ने माजह:3.मुसनद 
अहमद:6/ 8. 


मर 


"७ 3 ४७ ८४5; ०.८५ (2 


० ५.४ | कु ६०६ <*ै 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ओर बअज़ ने इसे सुफ़ियान से 
बवास्ता इब्ने मुन्कदिर, नबी (4४&) से मुर्सल जबकि सालिम अबू नज़र से उबेदुल्लाह बिन अबी राफ़े 
के वास्ते के साथ उनके बाप के ज़रिए नबी (5४8) से मर्फ रिवायत किया है। 

इब्ने उयय्ना जब इस हदीस को इन्फिरादी तौर पर बयान करते थे तो मुहम्मद बिन मुन्कदिर और सालिम 
बिन अबी नज़र की हदीस को वाज़ेह कर देते ओर जब इकट्ठा बयान करते तो इसी तरह रिवायत करते। 


अबू राफ़े नबी (३४६) के आज़ादकर्दा थे। उनका नाम असलम था। _ 


2664 - सय्यदना मिकक्‍दाम बिन मअदीकरिब 
(८:४८) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(2४६) ने फ़र्माया: “ख़बरदार! हो सकता है 
कि किसी आदमी को मेरी हदीस पहुंचे और 
अपनी मस्नद पर तकिया लगा कर बेठा हो 
चुनांचे वह कहे : हमारे ओर तुम्हारे दर्मियान 
अल्लाह की किताब ही काफी है। इसमें हमने 
जो हलाल पाया हलाल जान लिया और जो 
हराम पाया हराम जान लिया, लेकिन याद 
रखो! जो चीज़ अल्लाह के रसूल (४४६) ने 
हराम की है वह ऐसे ही हे जेसे अल्लाह ने हराम 
की है।' ' 


सहीह: इब्ने माजह:2.अबू दाऊद:4604. मुसनद 
अहमद:4/ 32. दारमी:592. 


प्र 


(2.७ :०७ ८८ ८५ 5७८ ४४.७ - 2664 
423७८ ७४.७ :०७ ३.+& ८2 >>) 4 
लो 26 > >*ंं >+ (२५० ८: 
४४ :०७४ ४ 3.७ ०: 6 2 
5 ॥ ८053 47० 40 (/> ५0 2.०८ 
>>] है. (७ < यों 44५ ) (रन 
८८४ &:53 ५७६ :०४४६ ५8५. 
७५ .2६७८5। 3१७ ५3 ७४४५ ४5 .2॥ 
०५ 6# ७ ७॥ ६७४ ५४७ ५.3 ४०४५ 
८0 ८: > (६5 ०॥ 


. बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६४) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 
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(८ 24८2०७]। 


जा 7 ७७ 





2665 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी ( 
बयान करते हें कि हमने नबी (४४६) से 
अहादीस लिखने की इजाज़त मांगी तो आप ने _ 
हमें इजाज़त न दी। 
मुस्लिम:3004. दारमी:457. 


आम आह जज आन अब 0 
'छजजं >्+> हा + "८ ४ £८०६ 
(००३ १८४ 20 2.० 6०] ५३७६० ::७ 

००४ #४ 4८८८४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस एक और सनद से भी ज़ैद बिन असलम से इसी 
तरह मी है। इसे हम्माम ने ज़ैद बिन असलम से रिवायत किया है। 





2666 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि अंसार का एक आदमी रसूलुल्लाह 
(3४८) के पास बेठा करता था, वह नबी (:४४) 
से हदीस सुनता जो उसे अच्छी लगती, लेकिन 
वह उसे याद नहीं रख सकता था उस ने 
रसूलुल्लाह (४४६) से शिकायत करते हुआ 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल($४६)! में आप से 
हदीस सुनता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है लेकिन 
में उसे याद नहीं कर सकता तो रसूलुल्लाह 
2४८) ने फ़रमाया, “अपने दायें हाथ से 
तआवुन ले लो।'' और आप(:४£) ने अपने 
हाथ से लिखने का इशारा किया। 


ज़ईफ़: अल- कामिल: 3/ 928. 











बॉ बाप 


४.०3 4.2०. 5. ।($ ५५ ८४ < [2 





जा जे अल $# | 22 0.00 2० 
35 ४5 5४ :०७ ४2४ (५ त्टः 
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4580 05% 5 08 0 255 
७८५ "८ है, 42०५० <>>ल्‍डं 

०४ # 23 4५ 4 (/> 2८0 | 20 
<०४४ 4५ ६ | 20 ४५०० ५ 
हि 7 47 की 


कर आमककर 
ञ्रँ । 


ना 
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वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन उमर (<४५४ ) से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, इस हदीस की सनद मज़बूत नहीं है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 


फ़रमाते हैं, ख़लील बिन मुर्रा मुन्करूल हदीस है। 


2667 - सय्यदना अबू हरैरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (5४६) ने खुत्बा दिया। फिर 
हदीस में एक किस्सा बयान किया तो अबू शाह 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल मुझे लिख दें 
तो रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, “ अबू शाह 
को लिख दो। '' नीज़ इस हदीस में एक किस्सा 
भी है। 


बुख़ारी:2. मुस्लिम: 335. अबू दाऊद:207. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५ 
अबी कसीर से ऐसी ही रिवायत की है। 


2668 - सय्यदना अबू हरेरा (७४८) फ़रमाते 


हैं, रसूलुल्लाह (:४६) के सहाबा में से कोई 
शख़स मुझ से ज़्यादा रसूलुल्लाह ($४६) की 
अहादीस बयान करने वाला नहीं हे सिवाए 
अब्दुल्लाह बिन अप्र के क्योंकि वह लिखा 
करते थे ओर में लिखता नहीं था। 


बुखारी:3. मुसनद अहमद:2/ 248... 


3,42८७३ ५,» ८४ ८3९ ४४७ - 2667 
>+ नर 5 409 ७४४ :५७ ,७१४८ ८: 
रद मई :र्दी हरदा 97 बीए 0६ 32] 
4॥| (४००2 ं | ४02 >० कि + करी हक क्‍ 
ध्डअं ५०0 ».७ ++ ४.3 4४४ 
०७ .20॥ 3.०5 ६ / 2४ :५७ 2 0७ 
:8॥ :६03 42६० 40 (५ ५0 
'++्टे संडाअी (0232 (५) 


(५) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ओर शैबान ने भी यह्या बिन 


25५ 4:५८ (3७ :०७ ८९3 (४४७ - 2668 


97 ४५ + (पट 2४ 32 ७ ४५८६ 
"७ «44४ ४ ४५४७ #»; बा ० ४० 
35 # _्ह ४७४ ५४% ४ खिल 
#3 2४6 4 (० 50 ०५०५ २०७५० 
2४७ 40 0० 20 ५५०५ ६६ ५.७ 58! 
5७ 2७ ,,८ & ५0 4५ | (५ 5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और वहब बिन मुनब्बेह के 


भाई हम्माम बिन मुनब्बेह हें। 
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|॥ 3 - बनी इसार्डल की रिवायात बयान | 


करना। 





2669 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र 
(९९४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह तप 
(४४) ने फ़र्माया: “मेरी तरफ़ से लोगों को चल > 30५ ऊँ उ+ ५-५४ ०४ २० 
पहुंचा दो अगरचे एक आयत ही हो, बनी. >7 ७७> + ४४ > #४ ७ >7ं 
इस्राईल की तरफ़ से बयान करने में कोई हर्ज॒ ९८ :८ 6.2) 45१४ | 5० ६०८ 
नहीं ओर जिसने मुझ पर जान बूझ कर झूठ. + 0 0 हि: कक! 
बोला वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना बा ें ल 


४.५ ०७ ५ 2०९ 42 -+४< ७४.७ - 2669 


ही द्र्श्ट 4; श> हम दे ५ श ५2 $ 
ले । १) |» ०७३ ५! 9 ध्डाः | »०0८ ० (०००१ मैट ०.॥| 
बुख़ारी:346.मुसनद अहमद:2/ 59.दारमी: 548. 5 <४ 55 €# ५ ४... ५२ 4 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 

अबू ईसा कहते हैं, हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं, हमें अबू आसिम ने औज़ाई से उन्होंने 
हस्सान बिन अतिय्या से बवास्ता अबू कब्शा सलूली, सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (८९६४) से नबी 
(9/£) की ऐसी ही हदीस बयान की है। और यह हदीस सहीह है। 





.८५६4 | 


| 
। 
| 
। 






१4 - नेकी की तरफ़ रहलुमाई्ड करने वाला | 


उस काम को करने वाले की तरह है। 





2670 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<£५४) 
बयान करते हैं कि एक आदमी नबी (5४£) के $ (४५ .६ 
पास आकर सवारी मांगने लगा तो आप(&6). ४ खा ० ४४ज हट पट" 
के पास कोई ऐसी चीज़ न थी जिस पर उसे. ४७ #ऐ५७७क कक कडफफअ्थ: 
सवार करते, चुनांचे आप(7४56) ने उसे किसी. 24; #:5 <४6& 40॥ ० 2 ४ 


और का बताया तो उस ने उसे सवारी दे दी, फिर 45 4,5६ ७ १28 ४०८ ४8 <,5<:: 


(>++>]| है शक, (० ही (3.59 - 2070 
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वह नबी (४४६) के पास आया ओर आप(2४6) 
को इस बारे में आगाह किया तो आप (4४६) ने 


फ़रमाया, 


वाला उसे करने वाले की तरह ही है।  ' 
हसन सहीह। 


“अच्छे काम की रहनुमाई करने. 


80 2 ८ (2५७ ७७ # ० 
5 ०४५४ 6| :८४ ४:5७ ४:35 ५: 
4०४ >#-। 


वज़ाहत: इस बारे में अबू मसऊद बद्री ओर बुरेदा (८९४) से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, सय्यदना अनस बिन मालिक ( 


यह हदीस इस सनद से ग़रीब हे। 


267 - सय्यदना अबू मसऊद बद्री (८१४४) से 
रिवायत है कि एक आदमी नबी (:४६) के पास 
आकर आप से सवारी मांगने लगा, उस ने कहा 
मेरा जानवर मर गया हे तो रसूलुल्लाह (४५6) ने 
फ़रमाया, “ फुलां शख़स के पास जाओ। '' वह 
उसके पास गया तो उसने सवारी दे दी फिर 
रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, “जिस ने 
अच्छे काम पर रहनुमाई की उसके लिए भी 


काम करने वाले की तरह अज्ञ है। रावी कहते 


हैं, आप($26) ने अमल करने वाला कहा। 


मुस्लिम; 893. अबू. दाऊद:5429. 
अहमद:4/ 20. 


मुसनद 


) के ज़रिए नबी (३४६) से मर्वी 


:०७ ७१८६ < ३५४० ७४.७ - 267] 


आओ (६३2 ६ ४009६ (६३६2 
७ “६54 ७.७ :०७ ,5॥8 2 ७७ 


५ (| | 2 हू (६ >०ट 
35 (९; | ८ ; है (3: (४५५० | | 
24०० # + “४ «2५५४४ 


40 ० 54॥8 385 9 53%! 
28 ४७६ 4(,५७:८ 5 ५६ 

40 >> 4४ ०.०; ०४ ५... 
०४४ ४:७5 ०४७ ,४५७ <4॥ :४05 
४3 & 235 24 40 (,५० ५0 ०५०६ 
बट 5 4 5 
.५0.०५७ 


नी जीजा 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७:४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 
और अबू अप्र शैबानी का नाम साद बिन इयास और अबू मसऊद बद्री का नाम उक़्बा बिन अप्र 





०9.-० ) है | 


अबू ईसा कहते हैं, हमें हसन बिन अली खल्लाल ने वह कहते हैं, हमें अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने आमश 


से बवास्ता अबू अम्र शैबानी, अबू मसऊद ( 
और ५५७ >»| | कहा इसमें शक नहीं किया। 


) से नबी (४४६) की ऐसी ही हदीस बयान की हे। 
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इल्म की फ़ज़ीलत व अहमियत 





2672 - सय्यदना अबू मूसा अशूअरी (&) 

. से रिवायत है कि नबी (29६) ने फ़रमाया, “ 

. सिफारिश किया करो तुम्हें अज्ञ मिलेगा और 

अल्लाह अपने नबी की ज़बान पर जो चाहता 
. है फ़ेसला करता है।' ' 


बुख़ारी:432. 
दाऊद:534.निसाई:2556. 


मुस्लिम:2627. अबू 


>> 90४ & १५४०७ ४४.७ - 2672 


5. 55 व, 5, 0 लक, है 
८0० .्ं है| पलों २ >२)२ (+ ८०८०] 


(9४३५ ्ड + ५११२ ््रं ; हर (3 
पैर 342 4॥ >> टी >+ 5.६) 
हिल 40 45 (9 ६2); | »४८4.८ |; है (5 

४5 ७ 4०२ 2०४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


और बुरेद बिन अब्दुल्लाह बिन अबू बुर्दा बिन अबू मूसा अशूअरी से , सौरी और सुफ़ियान बिन उयय्ना 
ने रिवायत की हे। बुरैद की कुनियत अबू बुर्दा थी। यह कूफा के रहने वाले थे और हदीस में सिक़ह थे 
इन से शोबा, सौरी और इब्ने उयय्ना ने रिवायत की है। यह अबू मूसा अशूअरी (&&%0 के पोते थे। 





2673 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(८९४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(४४६) ने फ़र्माया: “ जिस जान को भी जुल्म के 

साथ कत्ल किया जाता है तो आदम के बेटे 
. (काबील) पर उसके खून का हिस्सा होता है 
क्योंकि उस ने ही सब से पहले कत्ल का 
तरीक़ा निकाला था।'' अब्दुरज़्ज़ाक ने ( ०:-/ 
. 058) की बजाये 0:४॥ (:« कहा है। (मतलब 
दोनों का एक ही है।) 
बुख़ारी:3335.मुस्लिम: 677. 
निसाई:3985 


इब्ने माजह:366. 


०४७ १2 ८5 3५००७ ४.७ - 2673 
># 9७८ < 509 २५०५ 3 फंज 
258 0 8 थ अत 5 
०७ ३४४० ४ १४४! (+ ५33० 
५७ :८-3 2८७ ४0 ,> ५0 ०५०८ ०७ 
४ 4.॥ 5 5७) ७७ & ४ 5५ 
49 ०॥ ४0) 2053 «५७०७ &» (४68 

'य॥ 2०:36 45 ०७, [| 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 
अबू ईसा कहते हैं, हमें इब्ने अबी उमर ने बवास्ता सुफ़ियान बिन उयय्ना, आमश से इसी सनद के साथ 


इसी मफ़्हुम की हदीस बयान की हे उन्होंने भी ॥58/ 


ही कहा है। 
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5 - जो शख्स हिदायत की तरफ़ बुलाये. 


उसकी पैरवी की जाए झक्बेबला अज्र) या 
गुमराही की तरफ़ बुलाने वाला। 





2674 - सय्यदना अबू हरेरा (८१४) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४6) ने फ़र्माया: “ 
जिसने हिदायत की तरफ़ दावत दी उसके लिए 
उसके पेरवी करने वालों के अज्ञ की तरह अज्ज 
होगा, लेकिन यह उन अमल करने वालों के 
अज्ञों से कुछ भी कम नहीं करेगा। ओर जिस ने 


गुमराही की तरफ़ दावत दी उस पर उसकी 


पैरवी करने वालों के गुनाहों की तरह गुनाह 
होगा यह उनके गुनाहों से कुछ भी कम नहीं 
करेगा।  ' 

मुस्लिम:2674. अबू दाऊद:4609.इब्ने माजह: 206. 
2675 - सयब्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह 
(<£४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(५४६) ने फ़र्माया: “जिस ने कोई अच्छा 
तरीका ईजाद किया फिर उसकी पेरवी की गई 
तो उसे अपना अज्ञ भी मिलेगा और उसकी 
पैरवी करने वालों का भी। नीज़ उनके अख्ों में 
भी कमी नहीं होगी ओर जिस ने कोई बुराई का 
तरीका ईजाद किया फिर उसकी पेरवी की गई 
तो उस पर उसका अपना बोझ भी होगा और 
उसकी पेरवी करने वालों के गुनाहों के बोझ 
की तरह भी लेकिन उनके गुनाहों से भी कमी 
नहीं होगी। ' ' 


0॥7. इब्ने माजह:203. निसाई: 2554. 





2074 
ड | £9 ७ + ४७ ८४ (७६५०० 
४७ :/७ 829 .. 4 ७. 0 ४7! 
2 300 7 छत 
४ अ्। ५ अं 5» 4 5७ ५4७ हि 


(६०६ दर हे 
(०) अल 24 5 <)3 (+>५९ है| 


था ५ «१9 ७० 5४6६ 5७ 20५ | ७ 


4 ४ ० 


अल (6:2५ हा <$ “० हे! हक अं हा 


८6४५ :०७ ७.७ 58 4४ ७४५ - 2675 
7000) 6 223 2 8 8 
> अर 20 ७६ 52०६ >2 ४04 ,(६ ६० 
20 2 5 ३ ७७ 28 00 जे 
वी 4 &० # म८5 १४ 40 ० 
4 ०७ 6 (७; ४५6 28 (६५ ८5 


७३४० ७१) । (६९५ व कि ७४८ #००० है. 


. 053 253 5६४ 5७ ० ७७ $5 ८. 


० | 
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 उलेंअ अनुन ठि8िजी 44 
वज़ाहत: इस बारे में हुज़ेफा ( 





इल्म की फ़ज़ीलत व अहभियत 


) से भी हदीस मर्वा है। 


( | 442 | ह ; ; (5५. ! * मी 
4429 ७ ख्ध्यट 


इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हें, यह हदीस हसन सहीह है। और कई तरूक़ (सनदों) से बवास्ता 


जरीर बिन अब्दुल्लाह ( 


) नबी (2४६) से ऐसे ही मर्वी है। 


नीज़ यह हदीस मुन्ज़िर बिन जरीर बिन अब्दुल्लाह से भी उनके बाप के ज़रिए नबी (2४६) से मर्वी है। 
इसी तरह अब्दुल्लाह बिन जरीर से भी उनके बाप के ज़रिए नबी (:४६) से मर्वी है। 


॥6 - सुन्‍्नत पर अमल करना और 


बिदअत से बचला। 





2676 - सय्यदना इर्बाज़ बिन सारिया («<£५४) 
बयान करते हैं कि एक दिन फज्ञ की नमाज़ के 
बाद रसूलुल्लाह($४६) ने हमें एक कामिल 
वअज़ किया जिसकी वजह से आँखों में आंसू 
आ गए ओर दिल दहल गए, तो एक आदमी 
कहने लगा: यह अल्विदा करने वाले की 
नसीहत है ऐ अल्लाह के रसूल (4४६! आप हमें 
कया वसीयत करते हैं? आप (४४8) ने 
फ़रमाया, “में तुम्हें अल्लाह के तक़्वा,ओर 
अमीर की बात सुनने ओर मानने की वसीयत 
करता हूँ अगरचे वह अमीर हब्शी गुलाम ही 
हो, तुम में से जो शख़स ज़िंदा रहा वह बहुत 
इड़्तिलाफ़ देखेगा ओर दीन में नए कामों से 
बचना, क्योंकि वह गुमराही हैं, चुनांचे तुम में 
जो शख़स उस वक़्त को पाले तो तुम मेरी और 
समझदार हिदायत याफ्ता ख़ुलफ़ा की सुन्नत 
को इख़ितयार करना, उसे अपने दाढ़ों से पकड़ 
लेना। ' 


सहीह: अबू दाऊद:4607. इब्ने माजह:42. मुसनद 
 अहमद:4/ 26. दारमी:96. 
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"० 3५७ ९२५४ 4५०.०५० ०)» ४| :>) 

80.०3 ०७ १५0 ८.३ ७ (| 
दल ++ ० 4४५० (७४५ ५४४ 
[8 ७४४७। ४2 565 _ «४ 4» ४७ 
७ 40.» ६५ ,»०0) ४ ०३ 
८५००४ 4५०) (२ 22७४ #0 ४03 <.3| 
22000 ४० (०० ४०४ 5257 
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3 जालेंअ सुन वििजी 2 ह:आ 7 इल्म की फ़ज़ीलत व अहमियत 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और सौर बिन यज़ीद ने भी 
ख़ालिद बिन मअदान से बवास्ता अब्दुर्रहमान अस्सुलमी, इर्बाज़ बिन सारिया (५४) से नबी (4४६) 


की ऐसी ही हदीस बयान की है। 


हमें यह हदीस हसन बिन अली खल्‍लाल और दीगर रावियों ने अबू आसिम से उन्होंने सौर बिन यज़ीद 
से उन्होंने ख़ालिद बिन मअदान से उन्होंने अब्दुरहमान बिन अम्र अस्सुलमी से बवास्ता इर्बाज़ बिन 
सारिया (<३४) नबी करीम ($४६) से ऐसे ही रिवायत की है। 


इर्बाज़ बिन सारिया की कुनियत अबू नजीह थी। नीज़ यह हदीस हुज़ बिन हुज़ से बवास्ता इर्बाज़ बिन 
सारिया (<:) नबी करीम (4४६) से मर्वी है। 

2677 - कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन ,..:£;॥ ,४८ ८) ०0 4५ ४६४५ - 2677 
ओफ़ मुज़नी अपने बाप के ज़रिए अपने दादा, हु 2028 हट हि 
(अप्र बिन औफ़ ४१४) से रिवायत करते हैं कि. “ “४ ४ न ०: डक 

नबी (४8) ने बिलाल बिन हारिस से 2४ > / &+> ७/5%४ ४५७०८ > 
फ़रमाया, “जान लो हे उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ हि। मे कर मिल | 
अल्लाह के रसूल में क्‍या जानूं? आप ने न २0 मं के गो 
फ़रमाया, “जिस ने मेरी वह सुन्नत ज़िंदा की. ४2४४ > ४7४ ४७ #-35 १४४ 40 
जो मेरे बाद मर चुकी थी उसके लिएउस पर ६ (४ ७ :४४७ 3; ७ 3:५६ ४! 
अमल करने वालों जितना अज़् होगा लेकिन. &., हा ; 
उन अमल करने वालों के अज् में कमी नहीं. ४४ 4 ४ ७४ &| ४४ १५४ ४५ 
होगी और जिसने कोई गुमराही की बिदअत. #0 ७» 8 59 3  <&० ४ (०६ 
निकाली जिसे अल्लाह ओर उसके रसूल पसंद ० 4.० हि: हा] ० हिल ० हा ० 9 5७ ७ 
नहीं करते उस के लिए अमल करे वालों के. ५ ४ है ४४ ४८८ ७ ४२ 
गुनाहों उतना गुनाह होगा यह अमल करने... ० 2४४० *“-४ (- ४ ५3 5 2, ५ 
वाले लोगों के गुनाहों के बोझों में भी कमी नहीं व 0 (५ 4४5 5७ ४,25 2[॥ हि 


करेगा। ! (: ० ल्‍ न भर 49 की हे 
33 > <0$ व: 0 ० 
ज़ईफ़: इब्ने माजह: 209. अब्द बिन हुमेद: 289. 30 225 3 «० 0 3 ८ है! ४ ०४+ ४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, यहं हदीस हसन है। ओर मुहम्मद बिन उयय्ना मसीसी 
शाम के रहने वाले थे। और कसीर बिन अब्दुल्लाह, अप्र बिन औफ़ मुज़नी (<४$७) के पोते हैं। 
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ईजरनेंअ उन 86 जी #िके. उल को फगी जारमेंअ सुनन लिलिजी लिंग इल्म की फ़ज़ीलत व अहमियत 


2678 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<€७) ३ ))॥ ०७ ८ 255 55% 3678 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३$९£) ने मुझ ५ 

से फ़र्माया: “ऐ बेटे! अगर तुम में इस बात की 43 2 कक पक 
कुदरत हे कि तुम सुबह और शाम इस हालत में. &# 22 > ८5 &# 5४ &+ ५४/५०) 
होतोयहकाम ज़रूर करो। ' फिरआप नेमुझ... +/ ; के रे 
से फ़रमाया, “ऐ बेटे! यह मेरी सुन्नत है और १४४ 40 /& 5४ ४५०० (८ ४४ ४१७ 





जिस ने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझ... &-४ ३ ७१:53 5४ ४ 5 
से मोहब्बत की ओर जिस ने मुझ से मोहब्बत देह 38 4६ 

की वह जन्नत में मेरे साथ होगा। ' ' पी आज बज 423 
ज़ईफ़: 589 के तहत तख़रीज देखें। | 5 (+ 5 05 ४ ५:२० 


>> 58 ७ 5० «48 «5. 
409 4“ 2२2४४ (23 4० (५ 
बज़ाहत: इस हदीस में एक तवील (लम्बा) किस्सा भी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७&&) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। ओर मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह 
अंसारी और उनके वांलिद सिक़ह थे। नीज़ अली बिन ज़ेद सदूक़ रावी हैं लेकिन वह बसा औकात एक 
रिवायत को मर्फू कह देते थे जबकि दूसरे उसे मौकूफ़ कहते थे। मैंने मुहम्मद बिन बश्शार से सुना कि 
अबू वलीद ने ज़िक्र किया शोबा कहते हैं, अली बिन ज़ेद ने हदीस बयान की,जो बहुत ज़्यादा मर्फ्‌ 
अहादीस बयान करने वाले थे और हम सईद बिन मुसय्यब की अनस (<४%) से यही एक लम्बी हदीस 
जानते हैं जबकि उबादा बिन मैसरा अल मुन्क़िरी ने इस हदीस को बवास्ता अली बिन ज़ैद, अनस 
(<५४) से रिवायत किया है इसमें सईद बिन मुसय्यब का ज़िक्र नहीं किया। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं, मेंने महम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से इस का तजकिरा किया तो वह 
न तो इस हदीस को जानते थे और न ही सईद बिन मुसय्यब की अनस (<४४) से किसी और रिवायत 
को जानते थे। 


अनस बिन मालिक («“४) की वफ़ात (73) हिज्री में और सईद बिन मुसय्यब उन से दो साल बाद 
पचहत्तर हिज्री में फोत हुए 
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॥- जिस काम से अल्लाह के की ऐोक 


दें उस से बाज रहा जाए। 


4८ (५०० (६ 2&:- 9) 3 +५ 0. 
22००५ 428 40 +240। 0,25८ 





2679 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४८) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़र्माया 
“जब तक में तुम्हें छोड़े रखूँ तुम भी मुझे छोड़ 
दो फिर जब में तुम्हें कुछ बयान करूं तो उसे 
मुझ से ले लो, बेशक तुम से पहले लोग ज़्यादा 
सवाल करने ओर अपने नबियों से इख्तिलाफ़ 


की वजह से ही हलाक हुए हैं। '' 
बुख़ारी:7288.. मुस्लिम:337.  इब्ने माजह:2, 
निसाई:269 


| ७» :०७ 3७ (४.७ - 2679 
र्ड त्र् हि ही ४५०००) का ८८:१७०७ 


आह 20 2.०; ४७ ७ 22% | 


385 85 88 (255 ७ ०४४ 
८१४५ ४9४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 






| ॥8-मर्द 8 मर्दीना के अलिम का बयान. के आलिम का बयान। 


) रिवायत 


2680 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
करते हैं कि करीब हे कि लोग इल्म हासिल 
करने के लिए ऊंटों के जिगर मारेंगे ” उन्हें 
मदीना के आलिम से बड़ा आलिम नहीं 
मिलेगा।' 


ज़ईफ़: हुमेदी:47. मुसनद अहमद:2/ 299. इब्ने 
हिब्बान:3736. 








68 9 5 580) 700% < 2680 
(2.5 ४ हि ५४०० (52७३१ ५ 5-५ 


जी हु 3 44८ 9 3६८ 
4249) “27 («० ० हर («० कओ 
3» [०४ 303) _.७४॥ ८ 3 <5५2 

4202० «५ २ ८५ ७ 3,०५८ )७ 0४ 


तोज़ीह: (॥) ,[.)॥ 5७४: ऊंटों के जिगर इस से मुराद है कि वह लम्बे लम्बे सफ़र करेंगे और ऊंटों को 


बहुत तेज़ दोड़ाएंगे। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%४$) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और यह इब्ने उयय्ना की 
रिवायत है। नीज़ इब्ने उयय्ना से यह भी मर्वी है कि उन से मदीना के आलिम के बारे में सवाल किया 
गया था तो उन्होंने कहा था यह इमाम मालिक बिन अनस (५७४४) हैं। 
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ईजगेंअं उन छह #हिकेक॑_ इल की फजी जामिंअ॑ सुनन विश्षेजी हक इल्म की फज़ीलत व अहमियत 


इस्हाक़ बिन मूसा कहते हैं, मेंने इब्ने उयय्ना से सुना वह कह रहे थे यह उमरी जाहिद हैं। इनका नाम 
अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह है। 


यहया बिन मूसा कहते हैं कि अब्दुरज्जाक फ़रमाते हैं कि यह मालिक बिन अनस थे और उमरी, अब्दुल 
अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह हैं। जो कि उमर बिन खत्ताब की औलाद से हें। 





3 कक ९० > 35466: 2025-20 ८२ कल उप कह आ के 2४4५4 ६4406: 


दीन को समझना ड़बादत से अफज़ल है। 





पल: कक लक हर 4ल टन #+_ नाल“ मनन कल कम पद करन िल्मान इक नमन टन पे पनलनन नम करन प घर नमक पल ननकन+ दब कक++% २० तर परवनन कप लकी 


268] - सय्यदना इब्ने अब्बास (<&) .;)७ ,|>८०॥ 55 45० ७४ - 268॥ 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 
कर 3097 62 75 55% 5 5४8 5: 
फ़र्माया: “एक फकीह, शैतान पर एक हज़ार )9॥ ४.७ :४७ ५०४ 57 ##५| ४-७ 





इबादत गुज़ारों से भी भारी है।' ' ८४४ & 9 ४-७ ७ ॥-० ८: 
मौज़ू इब्ने माजह:222. तोहफतुल कामिल:3/ 004. ०५०) "७ :०७ ४० डे (+ ७८ 
जामे बयानिल इल्म: / 26. हि। का 0 कट 0 ०0 

द २५ >0 ६.० 3४०८४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७३2) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही 
बतरीक़ वलीद बिन मुस्लिम जानते हैं। 


2682 - केस बिन कसीर (४& ) कहते हैं कि 
अबू दर्दा (८:७४) दमिश्क़ में थे कि उनके पास 
गया उन्होने [2॥ 30४ 5३ 35< ७४.७ :०७ 

मदीना से एक आदमी आया, उन्होंने फ़रमाया, ४४ टी ; ़ 
ऐ मेरे भाई! केसे आना हुआ? उसने कहा एक. ># <+ *# ०२ £४० >४ ##४ ४४ 
हदीस के लिए जो मुझे पहुंची है कि आप उसे. 6 7७.४) ७ 85 ४5 ::४ 8 5 
रसूलुल्लाह (26) की तरफ़ से बयान करते हैं। 
उन्होंने फ़ममाया, क्या तुम किसी ओर काम के सहि मम की सा 
नहीं नहीं “ 45.53 ८2४ ४६ <..७ :०७४  »]। 
लिए नहीं आए? उस ने कहा: नहीं “ कहने. ४“ 506 कब 7 
लगे: क्‍या तुम तिजारत के लिए नहीं आए? ४:४७ ८८3 «४ 40 ,-> 50 ०५: 
उस ने नम | 8 सिर्फ़ कह कल <59 ५७ 3 7७ ;&७० <४ 
तलाश करने आया हूँ। अबू दर्दा («४५5 हक मम आ कमल कक 
फ़रमाया, “मेंने रसूलुल्लाह (३४5) से सुना ४ के | ४५ ७ न "७४६ प्र्ल्ट 
आप फ़रमा रहे थे: “जो शख़्स किसी रास्ते पर ०0 ०५८; <&७.. ७ :०७ १०००७४। |. ४ 


33255 5५५ ८5 3५5८ ७४.७ - 2682 


<2.3| त ०६8 ५3०७-०० ०१३ : £55.४| (2! 
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है जागेंअ सनन तोलिजी #* 4] 
चले जिस पर वह इल्म तलाश करता हे तो 
अल्लाह उसे जन्नत के रास्ते पर चला देता हे, 
फ़रिश्ते तालिबे इल्म की खुशी के लिए अपने 
पर बिछाते हैं ओर आलिम के लिए आसमानों 
ओर ज़मीन वाले बख्शिश मांगते हैं यहाँ तक 


कि पानी के अन्दर मछलियाँ भी ओर आलिम _ 


की इबादत गुज़ार पर इसी तरह फ़ज़ीलत 
हासिल है जेसे चाँद को तमाम सितारों पर। 
उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया ने दीनार 
व दिरहम विरासत में नहीं छोड़े। उन्होंने इल्म 
की विरासत दी जिस ने इसे ले लिया उस ने 
बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया। '' 

सहीह: अबू दाऊद:3647. इब्ने माजह: 233. 


इल्म की फ़ज़ीलत व अहमियत पा | 447 ! 
न्म्प्ः 





८ ४ 2 3. ४ 2 थ 

(५, ४ ४४... २० :० ०८ (५७) 4४४ 4 (2 
जी ४४ ५ 4 ४ (५ 43 (०४६: 
&) फल ६४ 820) 95 उ्ण 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, इस हदीस को हम आसिम बिन रजा बिन हेवा के तरीक़ 
से ही जानते हैं और मेरे मुताबिक़ इस की सनद मुत्तसिल नहीं है। मुहम्मद बिन खिदाश ने भी इस हदीस 
को ऐसे ही बयान किया है और यह हदीस आसिम बिन रजा बिन हैवा से दाऊद बिन जमील के ज़रिए 
कसीर बिन कैस से बवास्ता अबू दर्दा (७४४) नबी (४६) से रिवायत की गई है और यह महमूद बिन 
खिदाश की हदीस से ज़्यादा सहीह है। नीज़ इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी की राय भी यही है कि 


यह हदीस ज़्यादा सहीह हे। 


2683 - सय्यदना यज़ीद बिन सलमा जोफ़ी 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल (5४६) ! में आप से बहुत सी 
अहादीस सुनता हूँ मुझे डर हे कि बाद वाली 
पहली को भुला देंगी तो आप ने मुझे एक 
जामेअ बात बताई, आप (५४६) ने फ़रमाया, 
“जिन चीज़ों का तुम्हें इल्म हे उन में अल्लाह से 
डरो।'' क्‍ 
ज़ईफ़. अब्द बिन हुमेद:436. 
कबीर:22/ 633. 


अल- मोजमुल 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, इस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है ओर मेरे नज़दीक यह 
मूर्सल है और मेरे मृताबिक़ इब्मे अश्वा ने यज़ीद बिन सलमा को नहीं पाया और इब्ने अश्वा का नाम 
सईद बिन अश्वा था। 


2684 - सय्यदना अबू हरेरा (८१४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४५5) ने फ़्मया: ४“... 
दो आदतें मुनाफ़िक पे नहीं आ सकतीं: अच्छे ४ (+ 6 «-++ + ५४5४ (| व हू | | हि 
अख्लाक़ और दीन की समझ। ' ' 40 ०५०३ ४५४ :४७ 529 _. 4 ७६०० 


सहीह: अल-मोजमुल औसत; 8006. अज़-जुअफ़ _ #&४ ७ 2०-४४ 0 3६. :$5 
लिल- उकेली:2/ 24. के 


इल्प की फ़जजीलत व अहृियत 
ग्म्ककः 
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*ा #& 0+ 


30 (४ 48 35; ०4० ८.5* 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। और हम सिर्फ़ उस बुजुर्ग ख़लफ़ बिन 
अय्यूब आमिरी के वास्ते ही इस हदीस़ को औफ़ से जानते हैं ओर में अबू कुरैब मुहम्मद बिन अला के 
अलावा किसी को नहीं जानता जिसने उसे रिवायत की हो ओर मुझे नहीं इल्म की (ख़लफ़ बिन 


अय्यूब) कैसे आदमी थे। 

2685 - सय्यदना अबू उम्ामा बाहिली 
(४४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(:४८) के पास दो आदमियों का ज़िक्र किया 
गया उन में से एक आबिद था ओर दूसरा 
आलिम तो रसूलुल्ताह ($४६) ने फ़रमाया, 
“ आलिम की फ़ज़ीलत आबिद पर ऐसे ही हे 
जैसे मेरी फ़्जनलत एक अदना आदमी पर है।' ' 


482 हें, 


फिर रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, “बेशक 








अल्लाह तआला रहमत नाजिल करता है ओर 


उसके फ़रिशए्ते ओर आसमानों ज़मीन वाले यहाँ 
तक कि चींटी अपने बिल में ओर मछली भी 
लोगों को भलाई सिखाने वाले के लिए दुआए 
रहमत करते हैं,' ' 

सहीह; अल- मोजमुल कबीर:797. 


०) ० 3 ७० ७४५ - 2685 
५७ 2४; 40 4८0 ४-५ :०७ 5७८५) 
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इल्म की फ़ज़ीलत व अहमियत 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। ओर मैंने अबू अम्मार 
हुसैन बिन हरैस ख़ुज़ाई से सुना वह कह रहे थे कि मैंने फुजैल बिन इयाज़ को फ़रमाते हुए सुना: आलिम 
बा अमल, लोगों को इल्म सिखाने वाला आसमानों की बादशाहत में “ कबीर" पुकारा जाता है। 


2686 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (&७) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 

फ़र्माया: “मोमिन भलाई की बातें सुनने से 
कभी सेर नहीं होता यहाँ तक कि उसकी इन्तेहा,._ 


जन्नत होती हे।' ' 
ज़ईफ़: इब्ने हिब्बान:903 


2687 - सय्यदना अबू हुरेरा (६४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़र्माया: 
“दानाई की बात मोमिन की गुमशुदा चीज़ हे। 
जहां उसे मिल जाए वह उसका ज़्यादा हक़दार 


है।' ' 


ज़ईफ़ जिद्दा: इब्ने माजह:469. अल- कामिल:232 


2002८) «०७ ८5 ८ ४४.७ - 2686 
८ण+०9 ०) (७ "७ "3>्थ्| 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है।हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं ओर 
क्‍ इब्राहीम बिन फ़ज़ल मदनी अपने हाफ़िज़े की वजह से हदीस में ज़ईफ़ है। 
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इल्म की फ़ज़ीलत व अहमियत 
ख़ुलासा 

जिस से अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है। 

तालिबे इल्म के लिए राहे जन्नत को आसान कर दिया जाता है और वह तलबे इल्म में जन्नत का 

राही होता है। ः 

आखिर ज़माने में इल्म को उलमा की मौत के साथ ख़त्म किया जाएगा। 

हक़ीक़ी आलिम वह है जो अपने इल्म के मुताबिक़ अमल करता हो। 

दुनिया के लिए दीन पढ़ने वाला जहननमी है। 

हर मुसलमान पर लाज़िम है कि दीन की जिस बात का उसे इल्म हो वह आगे पहुंचा दे। 

अपनी किसी बात को रसूलुल्लाह (:४&) की तरफ़ मंसूब करना जहन्नम में ले जाने का बाइस है। 

हदीसे रसूल को सुनकर फ़ौरन उसे तसलीम कर लिया जाए। 

बनी इस््राईली रितरायात का बयान जायज़ है। 

अच्छे काम की तरफ़ रहनुमाई करने वाला उसे करने वाले की तरह है। 

अल्लाह उस बन्दे को शादाब रखे जो हदीस सुनकर आगे पहुंचाता है। 
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मज़मून नम्बर 40. (# 
५5-44: 46 |» 40.) .4 ८5 ० 2।5.29॥९)८१। 
रमूलुल्लाह (2:8) से मर्वी इजाजत लेने के आदाब व मसाडल। 
तआहफ़ 
48 अहादीस और 34 अबवाब पर मुश्तमिल ड़स उन्वान में आप पढ़ेंगे कि: 
० सलाम क्या है और किस तरह सलाम कहा जाए? _ 


० कोन किसे सलाम कहे? 


० इजाज़त लेने के लिए इस्लाम ने क्या तरीका बनाया है? 





2688 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (५४६) ने फ़र्माया 


“उस ज़ात की कसम! जिसके हाथ में मेरी 


जान है जब तक तुम मोमिन न बन जाओ, तुम 
जन्नत में नहीं जा सकते ओर जब तक आपस 
में मोहब्बत न करो तुम मोमिन नहीं बन सकते, 
क्या में ऐसे काम की तरफ़ रहनुमाई न करूं कि 
जब तुम वह काम कर लोगे तो तुम एक दूसरे से 
मोहब्बत करोगे? आपस में सलाम करने को 
आम करो।'' 


मुस्लिम:54. अबू दाऊद:593. इब्ने माजह:68 


9 
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वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन सलाम, शुरैह बिन हानी अपने बाप से, अब्दुल्लाह बिन अग्न 
बराअ, अनस और इब्ने उमर (<४४४) भी रिवायत करते हें। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 
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रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने नबी (2४६) 
के पास आकर 5८ :१.:॥ कहा तो नबी 
(५४६) ने फ़रमाया, “(इस के लिए) दस 
(नेकियाँ) हैं!” फिर एक ओर ने आकर :१८) 


40 ८७5 #&४5 कहा: नबी ((४४8) ने 
फ़रमाया, “बीस (नेकियाँ)'' फिर एक ओर ने 
आकर 28७: ५0 4:5:5 25 ८:05) कहा तो 
नबी (2४6) ने फ़रमाया, “ (इस के लिए) तीस 
(नेकियाँ) हैं।' ' 

सहीहः. अबू. दाऊद:5495. 
अहमद:439.दारमी:2643. 


मुसनद 
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कर 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, सय्यदना इमरान बिन हुसेन (<४&४) की यह हदीस इस 
सनद से हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ इस बारे में अबू सईद और सहल बिन हुनैफ़ (&४४) से भी हदीस 


मर्वी है। 


न हे 
। ३-तीनबारड़जानतलीजाए।.. ।- तीलब बार इनाजत लीजा जाए। 


2690 - सय्यदना अबू सईद (<&£#) से 
रिवायत हे कि अबू मूसा (७४४) ने उमर 
(८४) के दरवाज़े पर इजाज़त मांगते हुए 
कहा: 5 :32. क्या में अन्दर आ सकता 
हूँ? तो उमर (<£४) ने कहा: एक मर्तबा तुमने 
इजाज़त मांगी हे,फिर वह थोड़ी देर ख़ामोश 





जी अमर जा मी अल भी 








(0 25६ ८5३ 5) 


जेटली ०-० (डर | पी 0 >< (डा | के ' डर | 
07 288 कम 
$ हा (# (५४४७ अर ०) ; 
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“हप्डा 

रहे।फिर कहा: 2 29.2) क्या में अन्दर आ 
सकता हूँ? उमर («<£&) ने कहा: दो मर्तबा 

फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहने लगे: 
52 ८0८.) क्या में अन्दर आ सकता हूँ? उमर 
(८४४) ने कहा: तीन हो गयीं। फिर अबू मूसा 
वापस चले गए तो उमर (<£४) ने दरबान से 
कहा: अबू मूसा ने क्या किया? उसने कहा: 
वह चले गए हैं, कहने लगे; उन्हें मेरे पास 
लाओ, जब वह उनके पास गए तो उमर 
(<2) कहने लगे: यह आप ने क्‍या किया? 
उन्होंने कहा: यह सुन्नत है।उमर ने कहा: क्‍या 
यह सुन्नत है ?अल्लाह की क़सम! आप मेरे 


पास इसकी कोई दलील लायें वर्ना में आप के ._ 


साथ यह यह करूंगा। रावी कहते हैं, फिर वह 
हमारे पास आए। हम अंसार की जमाअत में थे 
कहने लगे: ऐ अंसार के लोगो! क्‍या तुम 
रसूलुल्लाह (:४६) की अहादीस को अच्छी 
तरह जानते हो? क्या रसूलुल्लाह ने यह नहीं 
फ़र्माया: “कि तलबे इजाज़त तीन दफा हे फिर 
अगर साहिबे मंजिल तुम्हें इजाज़त दे दे तो ठीक 
वर्ना वापस चले जाओ” तो लोग उन से 
मज़ाक करने लगे। (कि भाई इस हदीस का तो 
सब को इल्म है) अबू सईद कहते हैं, फिर मेंने 
उनकी तरफ़ सर उठा कर कहा: इस मामले में 
आपको जो सज़ा मिली है उसमें में आपका 
साथी हूँ। फिर वह उमर के पास गए। उन्हें यह 
हदीस सुनाई तो उमर (७४४) ने कहा: मुझे 
इसका इल्म नहीं था। मै 


बुख़ारी:6245. मुस्लिम:253. अबू दाऊद:580. इब्ने 
माजह:3706. 


54239 :०+ ०७ $93॥ &<0 20.० 
52५ 20.) :०७ | ०८७ <5.. £ 
40 <<<. # ७४ :१८ ०७ 5938 
५८ 3६७ 558 ४725 :५०॥ :00& 
७ :००६0 ८ ०७ .&; ४ .<१४ 
«५ ५2 ४ :४७ «&3 :०७ ६० 
0७ ४६०» 370॥ 5 ७ :०७ #%७& 
5७ (22४ ४॥॥ :८६2॥ ४6 .)७ ६: 

०७ ४५ 455) ॥ 2४: $॥ ०७९, [४७ 


८ (; गा 
5 हे ०७४४ 2 | 2» ४०७) ०० ५७ 


(है ॥ 2] ट्र दर दर हर 
2००७० «0 «४ ८0 | ६६52॥ ००) :5४७ 
2. ८ ि। हर रा ॒ | हि 9८72 
- #। ४.3 4५ | >> ०४४ ०५०; 
गः पर ५१(८ ना हि न 
हि 
् “4२ ;ं (५ श्र ५५ 5 
0७५ «ए 5॥ 3७ .<१४ 9-55) 
2 27 हलक (६ 
| ४७ “4५302 ४50 >> ष्ट 
8 
(५ :८4५ १ (०० |. ७; (० + टरपटी-० 
पल  अ पाक, ; ६५] हि 5० » 32 (| 
७, 5 ७७ 2,5६0 5० [4६ 3 4५ 
जद ६ ६ (६ 
: ०४४७ .<20.. ४:७७ 5८ ७ :०७ 
 जऑ59४8८35% ५ 
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ब्जाज़त लेने के आदाब व मसाइल 


+ कर 
१, आ..” 


बज़ाहत: इस बारे में अली (७१४) और साद की आज़ादकर्दा उम्मे तारिक़ (८१४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४; ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और जुरेरी का नाम सईद बिन इयास और 
कुनियत अबू मसऊद थी। नीज़ इनके अलावा ओर रावियों ने भी इस हदीस को अबू नजर: से ऐसे ही 
रिवायत किया है।अबू नजरा अब्दी का नाम मुन्ज़िर बिन मालिक बिन कतआ था। 

269] - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<€४&) से. .)& ,४५५६ 58 5.5८ ४5 - 269] 
बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह (४४६) से तीन ८ .. ..०. आग 
दफा इजाज़त मांगी तो आप ने मुझे इजाज़त दे जड ध& ५७ ५-४ | २ 





दी। (०० :०७ ५ 2 5-७ :०७ ६८ 
246 नम्बर हदीस देखें। ">ण 2 + (४-७ :०७ ४ | 
कद, 33७ (४[॥ (०५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। और अबू ज़ुमेल का नाम 
सिमाक हनफ़ी है। 


सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (६४४४) ने अबू मूसा की इस रिवायत का इन्कार किया था कि नबी (2४६) 
ने फ़रमाया, “तीन दफ़ा इजाज़त मांगो, अगर इजाज़त मिल जाए तो ठीक वर्ना वापस चले जाओ। 
जबकि सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (&$७) ने नबी (४६) से तीन दफ़ा इजाज़त मांगी थी तो आप ने 
उन्हें इजाज़त दे दी। उमर (<६४) अबू मूसा (७९४) की नबी (:४६) से रिवायतकर्दा हदीस को नहीं 
जानते थे कि आप (४६) ने फ़रमाया, “अगर इजाज़त मिल जाए तो ठीक वर्ना लोट जाओ। 









4 - सलाम का जवाब कैसे दिया जाए? 


५... 35 ० <८4 





2692 - सय्यदना अबू हरैरा (७८) रिवायत. ,)& , 5८ ८; 5७०॥ 65 - 2692 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) मस्जिद के कोने. ,., ,: 

पे न्‍ पे ७४५ :०७ 2४ 58 ०0 4० ७:७| 

में तशरीफ़ फ़रमा थे कि एक आदमी मस्जिद में 

- दाख़िल हुआ फिर उसने नमाज़ पढ़ी फिर गा ७ छा 2ब८ (५ ++ 5२ ४ 

.. आकर आप को सलाम किया तो रसूलुल्लाह ५॥ 3.2; ०-९८ न 07 50 0009 58 0 
(४४६) ने फ़रमाया, /“<“##£3 (तुझ पर भी... ४ » (७ ४-5 ४६७ 40 

५ ७ क्‍ ५> ४ ४५3 4४ ०)। 
सलाम हो) वापस जाकर नमाज़ पढ़ो तुमने... 60 0232 2 
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नमाज़ नहीं पढ़ी।'' फिर लम्बी हदीस बयान ६ ,«*[- 20356 5 >>; 
की। 
बुख़ारी:757. मुस्लिम:397. अबू दाऊद:856. इब्ने ४५2० :#:5 44 4॥ ,.० ५४॥ ०, 


माजह: 060. निसाई:844 १५2 ००० 5.5 |. &॥॥ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। ओर यहया बिन सईद क़त्तान ने इस 
हदीस को बवास्ता उबेदुल्लाह बिन उमर सईद मक़्बुरी से बयान करते वक़्त उनके बाप के ज़रिए अबू 
हुरैरा (&) से रिवायत की है। इसमें उसके सलाम करने का ज़िक्र है और न आपके जवाब देने का। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह्या बिन सईद की हदीस ज़्यादा सहीह है। 


| 5- किसी का सलाम दूसरे तक पहुंचाना। 





>....] 5००० (3 > है प् 


2693 - सय्यदा आयशा (<:४) बयान करती... ४ 25 ु 2693 
हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया 


“जिब्रील तुम्हें सलाम कहते हैं।'' उन्होंने. 2 ०० ए* 'प्रन+ 3 +#४ ७५६ :<४ 
कहा: उन पर भी सलाम ओर अल्लाह की. (&-+ :४४ ८:< 2७ ८७ 4-55 «| 
रहमत व बरकत हो। ०.०५ $| ६6४५७ ८55५ $| «८ 2| 
बुख़ारी:327. मुस्लिम; 2447. इब्ने माजह:3696 :१2॥ <४ . 5| :४ 3७ 20६ 
निसाई:3952, 3954 . #+]7 #४78 ०७ ० ४ ४७ 5 


8७४८५ 40॥ 455 /१5॥ 42८; :<७ 
वज़ाहत: इस बारे में बनू नुमेर के एक आदमी ने भी अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से रिवायत की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (३४४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ ज़ोहरी ने भी इसी तरह ही बवास्ता 
अबू सलमा, सय्यदा आयशा (<£४) से रिवायत की है। 


5 - सलाम में पहल करने वाले की फ़्जीलत। 


2694 - सय्यदना अबू उमामा (<£४) रिवायत 
करते हैं कि अर्ज़ किया गया “'ऐ अल्लाह के ; हा 
पे है उसमें "४ ०७ > > «४ ८2 3७ 
रसूल! दो आदमी आपस में मिलते हैं उन में से. ४7 5 72 ४ ० (४८४४ 7९ ०४०० 
सलाम करने में पहल कोन करे?”' तो आप. ““४ (४ ७ (5५ > ४० ७ ५०५० 
(४58) ने फ़रमाया, “उन दोनों में जो अल्लाह. ७३ «४ >१४॥ ५॥ 0,०८५ ६ 5 :०७ 


| 23.500:250:%03:५ ५९ 












| 


| ०७ ४७ & 5७ ४-७ - 2694 


5/7७€/7/६77 धा।7 
42.25 6<*%6& 7 37 





के ज़्यादा करीब हे। कर 


सहीह: अबू दाऊद: 597. मुसनद अहमद:5/ 254 


बजाज़त लेने के आदाब व मसाइल 


2 > हि हे 2 ५८) है दर 
५४५ ७७)॥ :०५ ९०१०-०५ 52 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी कहते 
हैं, अबू फ़र्वा रावी मुकारिबुल हदीस है। लेकिन उनका बेटा मुहम्मद बिन यज़ीद उन से मुन्कर रिवायत 


बयान करता हे। 


7-झलाम करते वक़्त हाथ से इशारा | 


करना मना है। 





2695 - अमप्र बिन शोऐब अपने बाप से 


वह अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 

(<९५८) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(9५६) ने फ़रमाया, “ वह शख़्स हम में से नहीं है 
जो किसी गैर से मुशाबहत करे, तुम यहूदियों 
और ईसाइयों से मुशाबहत न करो, यहूदियों 
का सलाम उँगलियों के इशारे से ओर ईसाइयों 
का सलाम हाथों के इशारे से होता है।' ' 


हसन: अल- मोजमुल औसत:7376. 






५४० 85 ५5| 2290% 3 ५८५ ०९ 













4“ **०/ 


4 


22४४ 


2695 


८4.७ है ७४.५ :०७ ८८425 (३५७ 
| ४ १५४: रे न $& ०५६० 2 3244 &+ 
५४:४४ 5 4७ 20 (० ५४ है ४ 
ह [६ 3५4: ५ | >> ० ह। न 4:55 * 55 धक 
०५८) मल न ७७ ५5:४६ 
89५89) &प्थ 4८5 ४८०४५ 
आय 20% 00 37 
4४५ ज 4७.५० "2 + ४०७४ ० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है और इब्ने मुबारक ने इस 
हदीस को इब्ने लहीया से बयान करते वक़्त मर्फू ज़िक्र नहीं किया। 





2696 - सय्यार (४४) कहते हैं, में साबित 


बुनानी (५४४४) के साथ चल रहा था कि वह 
बच्चों के पास से गुज़रे तो उन्हें सलाम कहा। 
फिर साबित कहने लगे: में अनस (<£) के 


साथ था वह बच्चों के पास से गुज़रे तो उन्होंने 


चल 05 203 ५० जय 2 ४.४ - 2696 
& 0३4० ८४६ ४ छं.> :०७ ४ 


८ गा (५१ का 8 है हर है 
जज >> बंप >२४  & >> <35 
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बजाज़त लेने के आदाब व मसाइल 


सलाम कहा, फिर अनस (<£८) ने फ़रमाया, <& :<,6 )0& ६८४८ (९ 
“में नबी (४१६) के साथ था आप बच्चों के पर; हों खाक 
पास से गुज़रे तो आप(३४६) ने उन्हें सलाम कवि निज की अत 
कहा था। 420 40 ५० ५0 ०५०५ & <<& :_<| 


बुख़ारी:6247.मुस्लिम:268. अबू दाऊद:5202. इब्ने ८०७ ८-४ ही 
च्् >> ७) हा /9 
माजह; 3700 |; 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस सहीह है और कई रावियों ने साबित से रिवायत 
की है नीज़ अनस (<५४) से कई तुरुक से मर्वी है। 


अबू ईसा कहते हैं, हमें कुतेबा ने वह कहते हैं, हमें जाफ़र बिन सुलैमान ने साबित से बवास्ता अनस 
) नबी (४४६) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 








2697 - सय्यदा अस्मा बिन्‍्ते यज़ीद (<&5). ,॥ ३० ७८४ .38 ,४0:2 ७४ - 2697 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (2/£) एक दिन न ही "टी 22 
मस्जिद से गुज़रे और औरतों की एक जमाअत को ओ 

बैठी हुई थी तो आप (2४६) ने अपने हाथ से. ४७६ '#-# & 4 &&« ४४ 5४ 
सलाम का इशारा किया, और अब्दुल हमीदने.. 3,2८ $ 3556 .5,८ 34, ४६्औा 5५... 
भी (बयान करते वक़्त) अपने हाथ से इशारा... 5 # ८53 2६६ 40 ५0 


किया। कह कल बआ 
सहीह: (५. ५ “» 9) अबू दाऊद:5204. इने.. (४ ४> “५४ ४५०४ ५ १००५ ४४ 
माजह:370. दारमी:2640 65 ६) 52 ३७४६ ००.५4 


वज़ाहत: इ-प़म तिर्मिज़ी (५४४ ) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन है। 


इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं, अब्दुल हमीद बिन बहराम की शहर बिन हौशब से बयान कर्दा 
हदीस में कोई कमज़ोरी नहीं है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं, शहर बिन होशब हस्नुल 
हदीस हैं। और उनकी सनद को कवी कहते हुए फ़रमाते हैं, उनके बारे में सिर्फ़ इब्ने औन ने क़लाम 
किया है। फिर उन्होंने बवास्ता हिलाल बिन अबी ज़ैनब शहर बिन होशब से रिवायत की है। 


अबू ईसा कहते हैं, हमें अबू दाऊद मसाहिफ बल्खी ने, वह कहते हैं, हमें नज़र बिन शुमैल ने इब्ने औन 
से बयान किया है कि शहर बिन होशब के बारे में मुह॒द्िसीन ने तअन किया है। अबू दाऊद, नज़र 
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(४४४ ) का कौल बयान करते हैं, कि |,४ » का मतलब हे उन्होंने उनके बारे में तअन किया है और 
इसमें तअन का सबब यह है कि वह बादशाह के किसी काम के ज़िम्मेदार बन गए थे। द 





2698 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<£%£) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने मुझ से 
फ़रमाया, “ऐ बेटे! जब तुम अहल (घरवालों) 
के पास जाओ तो सलाम कहा करो। यह 
तुम्हारे ओर तुम्हारे अहल पर बर्कत का बाइस 
होगा।'' 


ज़ईफ़। 





2 4.०० 2७ 2| ४४ - 2698 
2८ 5४ ++#७ ६-७ :०७ 5७ ८ ४.० 
7223 > डऔ+ + उडी + ५४) ५०)) २४) 
४0५ ०7 .+ + ४४ 7२ १४०० ७ 
2५६ 40 0० १0 2५०५ 2 ०७ :2७ 
7:35 209 ६ <955 ॥॥ 6४ ६ 5 

3५3 ४ 5 2४८ 85 ५५४८ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७5) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


>> >+---०--.-+++०००-०-++-००-- -&>+++--०--०------०-“-०--------_ ०“--““-“४---+““““--“: 


!- बात करने से पहले सलाम कहा जाए। 





2699 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(4४६) ने फ़रमाया, “सलाम कहना बात करने 
से पहले है।'' नीज़ इसी सनद के साथ यह भी 
मर्वी है कि नबी (४४6) ने फ़रमाया, “किसी 
को खाने की तरफ़ मत बुलाओ जब तक वह 
सलाम न कहे। '' 
मोज़ू:अस- सिलसिला 
हिस्सा हसन लिगैरिही है। 


अज़- ज़्षफा: 736.पहला 


है ८५4४ | 


59 ७४ - 2699 
ष्टैल्नी हे «रन “22० २ जेटली ० ४4७ 
2४८ 4० «335 | २४८ + ४३ 
०७ ५0 2४० 2 >७ ६ ४८ 
०3 5० 40 >> 50 ०५; ४७ 
5 + 2४०४ ५०३.-७)४४ |.5 गज | 
७ ५८.४ ) ०७ ८.3 १२८६ «| / 








5/7€//६77 ८77 
<2.2:5 64“ &6 7 37 


8 जालेंअ सुनन (तेहिंजी हतआ इजाज़त लेने के आदाब व मसाडल.. औ्ख्रि | 459 | है (६7०2:+-“४५ ४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस मुन्कर है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं 
और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७७) से सुना वह अन्बसा बिन अब्दुर्रहमान को हदीस में 





(की कराहत) का बयान। 


है ) रिवायत 


2700 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“यहूदो नसारा को सलाम में पहल न करो। 
जब तुम उनमें किसी को रास्ते में मिलो तो उसे 
ज़्यादा से ज्यादा तंग रास्ते की तरफ़ मजबूर कर 


दो !! (१) 


मुस्लिम:267. अबू दाऊद:5205 


45500» £ ५2003: ५ ५९९ 2 


ज़ईफ़ कहते थे। नीज़ मुहम्मद बिन ज़ाजान भी मुन्करूल हदीस है। 


| 2 (काफ़िर)] को सलाम कहने | 





(८ ७४ :०७ ८४ ७४ - 2700 
(५०७ (ढा >7 04० 2 २०३० 3 22४ 
20 ०.०; ॥ 62% | 5 «| 5 
3,420 |॥० ५ ) :०७ :.:3 ५4:४५ 40 /.> 
(डी +-४| मद 5 को० ५ ४:५४ 

| ४! ०५०८-०५ 2/४7 


तोज़ीह: (॥) यानी उसे दर्मियान में न चलने दो बल्कि वह रास्ते के एक किनारे पर चले। 
- बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह है। 





270 - सय्यदा आयशा (<४४) बयान करती 
हैं कि यहूदियों के कुछ लोग नबी (४४) के 
पास आए तो उन्होंने 2४८ ८(८॥ (आप पर 
मौत तारी हो) कहा, तो नबी (22६) ने कहा: 
४४2 (तुम पर भी) मैंने कहा तुम्हारे ऊपर मौत 
ओर लानत हो। तो नबी (2४६) ने फ़रमाया, “ 
ऐ आयशा! अल्लाह तआला हर मामले में नर्मी 
को पसंद करता है।'' आयशा (</७) ने अर्ज़ 
किया, क्‍या आप ने उनकी बात नहीं सुनी थी ? 
आप ने फ़रमाया, “मेंने ४2८ कहा था। 

बुख़ारी:2935. मुस्लिम:265. इब्ने माजह: 3689 


| 8८ 3 3०5 ४४.७ - 270 
री ८४2० (2 २४० (34.७ ०७ ५23 


| :<०७ ८८४५० 5 3 हक 
40 ० (6 5 55 2,&॥ ७४ ४४; 


८0 ०४७ .<0५६ ८८) :/७ ६-५ 4४४५ 


<७& (6895 :४53 ४5 ४0॥ >> 
4.2 ०७ ८2४0 2<॥ &7 |; :455७ 
4&॥ &| 458७ ६ ८५3 2४ 40 
*| 420८ </७ ५७ .०)॥ ७ ७) ००५ 


98 ८-2 


9 <५ .४ :०७ १५७ ७ ६८ 
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8 जामेंअ सनन ठो8ंजी हनन गजाज़त लेने के आदाब व मसाडल 


वज़ाहत: इस बारे में अबू बस्रा गिफ़ारी, इब्ने उमर, अनस, और अबू अब्दुर्रहमान जुहनी से भी हदीस 
मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (5४5४ ) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह हे। 


। १3- ऐश्ली मजलिस को सलाम कहना... 
जिसमें मुसलमान और दीगर अक़्वाम 
(क़ौमे) भी हों। 












| ५ 6 «9.53: ५८९८ 3 | 


2.० 22+5 ७ »०---४ 5.2 





2702 - सय्यदना उसामा बिन ज़ेद (४७ 
रिवायत करते हैं कि नबी (४६) एक मजलिस ही 2 
के पास से गुज़रे उस में मिले जुले लोग थे... ४ '“ 2 री पट जद लाजर 
मुसलमान भी ओर यहूदी भी तो आप ने उन्हें. '>< > <“बन॑ आ 83% + *छु/४ 


है।६ै। ४५_०/७ ३२ ं (नीच (3.७ हु 2702 


बुख़ारी:4566. मुस्लिम: 798 अल 6 6 टी व हि 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह हे। 


4 - सवार पैदल चलने वाले को * ॥ 





सलाम करे। 








की जप मत जा मी व ० + -+3-नक--- “--०-०++५००-००००+-५-००००००० “+ 


2703 - सय्यदना अबू हुरैरा (७४८) रिवायत . :० 2४% «थी 55 44५5० 6६७ - 2703 
करते हैं कि नबी (3४४) ने फ़रमाया, “सवार गा 
पैदल को सलाम कहे, पेदल चलने वाला बैठे. “7 ७ 2 ४ :3४ +४ «६ 
हुए को ओर थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को।''. ४ ' '>_्ं ऊन लक 9 बकी 
इब्ने मुसन्‍ना ने अपनी हदीस में इजाफा किया... .28 ६: ४७ ८0 /> ८4॥ - 52% 
है कि “छोटा बड़े को सलाम करे। ७ ७ 0.5८ (5 23 ८ 


बुख़ारी:623. मुस्लिम:260. अबू दाऊद:598. 
(अन्त (2 353 5० ०० (०0४ -># ५४ 
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६: इजाज़त लेने के आदाब व मसाइल ; $ 46 | के 
बज़ाहत: इस बारे में अब्दुरहमान बिन शिब्ल, फज़ाला बिन उबेद ओर जाबिर (७४४४) से भी हदीस 


मर्वी है।. 


इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं, यह हदीस कई तुरूक़ (सनदों) से अबू हुरेरा ( 
अय्यूब सख्तियानी, यूनुस बिन उबेद और अली बिन ज़ैद कहते हैं, हसन ने अबू हुरैरा ( 


(सुनना) नहीं किया। 


2704 - सय्यदना अबू हरैरा (८४८) रिवायत 
करते हैं कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, “छोटा 


बड़े को सलाम करे, गुजरने वाला बैठे हुए को _ 


और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम 
करें।' ' 


बुख़ारी:8/ 64. अदबुल मुफ़रद:995. 


) से मर्वी है। 


) से सिमा 
७४७ :०४ >> ८) 5५5 ७.७ - 2704 
72०० ४.७ :०७४ ४7७८) ८5 4॥| 2९५ 


(४ ५१४/० ( भी “बे ५ (५० (3 
(०५८ :०७ (0००3 4४ | (#०/ (>> 
2८ २5 2५७) 5४ ० 0० 
२ (० । 3५४8 

>> (४४ ४-४५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%(७ ) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह है। 


2705 - सय्यदना फज़ाला बिन उबेद (<१४) 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह (४४६) ने 
फ़रमाया, “घोड़े पर सवार शख़स, पैदल चलने 
वाले को सलाम कहे, पेदल चलने वाला खड़े 


हुए शख़्स को ओर थोड़े लोग ज़्यादा लोगों _ 


को । ) ) 


सहीह: मुसनद अहमद: 6/9. दारमी:2637. इब्ने 
हिब्बान:497. 


9 720 . ४ 


४४५ :०७ , ० ८३ ४:22 ७४ - 2705 
७४.७ :०७ «०॥॥ 3९० 


60 «* 09 


है।है। (घछ४ सर 

हा कक | (० ही कि न्य 
हट 2 (्ा + ८209४ 
40 >> ५0| ०४ 49७ 


८४ 


4 >> » 


>> ०) 


७5 की: 2035 जज 0 


७४5 «७ ० _2पा5 «0.2 
85. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू अली जुहनी का नाम 


अप्र बिन मालिक था। 
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$ जाम अं उजन 28 नन 
5 - मजलिस से उठते और बैठते वक़्त 


सलाम कहे। 





2706 - सय्यदना अबू हरेरा (८४%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, 
“जब तुम में से कोई शख़स किसी मजलिस में 
पहुंचे तो सलाम कहे फिर अगर वहाँ बैठना 
चाहता हे तो बेठ जाए। फिर जब खड़ा हो तो 
सलाम कहे। पहली दफ़ा का सलाम आख़िरी 


दफ़ा के सलाम से ज़्यादा हक़दार नहीं है। '' 
हसन सहीह: अबू. दाऊद:5208. . मुसनद 
अहमद:2/ 230 


.०००००००। ($ ५४ ८४ <८ [5 


न्े श्र) | ०० 9 (5) | 





4 ४८० ०० ८+ 30०७८ | 
०.५० ५.) | (४० मद है| हे ओट ह 4 0२ >* (डं 
४७ >ी हर 6 ॥॥ :0७ ८; 


“अ वा ज्र ८ (2 ७ व वी बी: 
35 #५ 37 अर पे #४ | 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस इसी तरह इब्ने 
) के वास्ते से नबी (४४६) से 


अजलान से बवास्ता सईद मक़्बुरी उन के बाप के ज़रिए अबू हुरैरा ( 


मर्वी है। 


।6 - घर के सामने खड़े हो कर इजाजत 


मागला। 





2707 - सय्यदना अबू ज़र (६४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४8) ने फ़रमाया, 
जिस ने इजाज़त मिलने से पहले पर्दा उठाकर 
अपनी नज़र घर में दाख़िल करके उसके अहल 
के पर्दा को देखा तो उस ने हद वाला काम 
किया जो उसे करना हलाल नहीं था, जिस 
वक़्त उसने अपनी नज़र को दाखिल किया 
अगर सामने से कोई आदमी उसकी नज़र फोड़ 
दे तो में उसे मलामत न करता और अगर कोई 


८००] 


अ ३५ के 





28 ७४ - 2707 
5० ४ . > 50 2६८ 5८ 4४«.७ 
शक 6 मम व 
९५:६० 445 40 /> ०0 ०.०५ ०४४७ 


8 8 >220॥0 3 :-« 58 |६.. 354 


ना 


2० ७४७ :०७ 


४ ९५ 


2 

'] | ण्लैडी (ँ ण्ग्न्यन ५2.४ 0) (६५ हर 23] हज । 
> शा हट 

>«्य (>> 52 4 # 42५ 0 4 2९ 
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शख़स ऐसे खुले हुए दरवाजों के पास से गुज़रे 

जिस के आगे पर्दा न हो अगर वह देख ले तो 
उस पर कोई गुनाह नहीं हे वह घर वालों की 
गलती है।' ' 


ज़ईफ़: मुसनद अहमद:5/ 53 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


॥- जो शख्स बौैर इजाजत किसी के घर 





ईअान(मफालभाह उसका वापअा 0: 2हा उनकी नमन लेटर सनक िलनअ ८ कल १ हक मन +क न बे कम- + का ल्‍मम+कल-+ +, ८० मसलन नल + कर असल -++ मर ०त-74/:2 कलननन++ न» ++-नरनन महक नम ि8०न अं +३+रे+तम“ संघ शक आब्नन- न - पर आ+>-ऊमेन+ 73 नमक 


2708 - सय्यदना अनस (<४$5) रिवायत करते 
हैं कि नबी (३४६) अपने घर में थे कि एक 
आदमी ने आपको देखा तो आप ने उसकी 
तरफ़ तीर का फल” सीधा किया तो वह 
आदमी पीछे हट गया। 


बुख़ारी:6242. मुस्लिम:257. अबू दाऊद:57. 
निसाई:4858. 


420 भी ०४ (६८५ 2) ५६८३, 
हे | न ५८ हि हि ८ 


5५) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। इस तर्ज़ पर हम इसे इब्ने लहीया से 
ही जानते हैं। और अबू अब्दुर्रहमान हुबुली का नाम अब्दुल्लाह बिन यज़ीद है। 


वीजा पाप एप प 5 ४धा 5 प एफ 5्ाजा एज चाह हा हनन नकशम मनन टन “++ न कम क अनिल +++लदपेन् 
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(8.५ :०७ , ५६८ ८५ 345०८ (४७५ - 2708 
६ हिल कि 6 जोक ५ & 2] 9 

हठ 36 3 5४० 40 (० 2६7 8 
०54०२ 4४ ५०७ (85 2० (५७ ५22 


मी ७0 * 


तौज़ीह: ०६5.» : तीर का लंबा फल। (अल- कामूसुल वहीद:प. 877) 


वजाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


2709 - सय्यदना सहल बिन साइदी («४४ 

बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी (2४६) 
के हुज्रा के सूराख से रसूलुल्लाह (:४६) को 
देखा जब कि नबी (४४४) के पास लोहे या 
लकड़ी का एक कंघा' ' था जिस से आप 
अपने सर मुबारक खुज्ला रहे थे। नबी (४६) ने 
फ़रमाया, “ अगर मुझे इल्म होता कि तुम देख 
रहे हो तो में यही तुम्हारी आँख में मार देता, 





) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह है। 


5) >४४ 
5७ :0७ ८८ .. 5॥ ७6६७ - 2709 
हि ईे 35 2 हि मम (डी ५४»; + ५3९०० 


४४5 ७ ४४ 3५ ४-3 ५46 40 
5 35 #3 44 ४0 /> 2.7 
५०.०,  ] <ा> ४३०५० (००४ हल हज 42 ०2 
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है जामेंज सुनन लिलिंजी 3८: इजाजत लेने के आदाब व मसाइल ढे 


नज़र से बचने की वजह से ही तो इजाज़त का ८ ०८ व 62 5 ते 


हुक्म दिया गया है। हैं | हल (;॥| हज ०८ हि है | ०.१ 5५ 25 92 5॥ 
बुख़ारी:5924. मुस्लिम:256. निसाई:4859. 336 छल «50% ५ लक 
ज्यों ही 8७ 3650 


तोज़ीह: ४... : कंघा लोहे का हो या लकड़ी का या किसी और चीज़ का। (अल- कामूसुल 





वहीद।प।520) 


वज़ाहतः इस बारे में अबू हुरेरा ( 
हदीस हसन सहीह है। 





270 - सय्यदना कलदा बिन हंबल (<2£४) 

बयान करते हैं कि सफ़वान बिन उमय्या ने उन्हें 
दूध, लिबा ” और खोरें ” देकर नबी (2४६) 
की तरफ़ रवाना किया ओर नबी (४६) वादी 
की बालाई जानिब में थे। रावी कहते हैं, में 
आप(:४६) के पास गया लेकिन इजाज़त न 
मांगी ओर न ही सलाम कहा, तो नबी (2४६) ने 
फ़रमाया, “ वापस जाओ फिर ७४&५-+ «७>५.४| 
कहकर पूछो क्या में अन्दर आ सकता हूँ?'' 
ओर यह सफ़वान के मुसलमान होने के बाद 
का वाक़िया है। रावी कहते हैं, मुझे यह हदीस 
उमेया बिन सफ़वान ने भी बयान की थी ओर 
उन्होंने कलदा से सुनने का ज़िक्र नहीं किया। 


सहीहः. अबू दाऊद:576. मुसनद 
अहमद:3/44.अदबुल मुफ़रद: 08 


) से भी हदीस मर्वी है।इमाम तिर्मिज़ी (%% ) फ़रमाते हैं,यह 





७४.५ :०७ «६४५ ५ 3५४ ५४.७ - 270 


कप ०७ त्थ् | री ०0) > हर (52 
2०७ ० ८2 3 ७ «3५५ (> ४ 3>०+ 
०:०७ ५८७ ८४ ५५७ ६ 5; 39५० २ 
(0 ४ #अए <डरन | 39५० ७ 
73 44४ 40 (० ८४ (6 ४५००-०५ 
८529 5५ ८3 420 40 ०.० ८.7॥ 
535 23 0: 25 ५४४ <9.5 :४७ 
&0 5 4४६ 40 >> 4. ०७७ 
७ 5६ 209५ 59 ४25 22)॥ :& 
5५४० 4, 
४ 9४5४ ६ 39%» ८६ 4६०४ ><-७४! 


| न (० ):+3 : 3 >म्ी है।है। 
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:. ्रजाज़त लेने के आदाब व मसाड़ल 


तोज़ीह: (.) : गाय, भैंस कौरह का विलादत के बाद दो तीन रोज़ तक जारी होने वाला दूध (2) 
कहलाता है। हिन्दी लोग इसे पियूसी ओर खीस जबकि पंजाब के लोग “ बोहली' कहते हैं। लुग्वी 
माना के लिए देखें (अल- कामूसुल वहीद:पृ. 445) 

५०» : >»+«> की जमा हे इसका माना है छोटे खीरे या ककड़ी वगेरह (अल-मोजमुल 
वसीत:प. 635) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४;& ) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इब्ने जुरेज के तरीक़ से 
. ही जानते हैं और अबू आसिम ने भी इब्ने जुरैज से इसी तरह ही रिवायत की है। 
नीज़ _.....६» बारीक- बारीक तरकारी होती है जिसे खाया जाता है। 

27- सय्यदना जाबिर (६६७) बयान करते हैं. ६.४ ,0& , ५ ८३ 42: ७६४ - 27 
मेंने एक कर्ज़ के मामले में जो मेरे बाप पर था, कल हक 
नबी(2४६) के पास जाने की इजाज़त मांगी तो. “ न शी £2४+ ध् 
आप ने फ़रमाया, “कोन हो?” मैंने अरज्॒ «४ <5$&८॥ :८४७ ४ ७ ४-४ . 
किया, में हूँ, आप(३४£) ने फ़रमाया, 'मैं-में. ५७ .:5 ७ 3 ४६ 4 > ८.8 
क्या गोया आप (5४८) ने उसे पसंद नहीं किया। कट 25595.) ई॑ हा 

। व ध्ज १ बा (5 (डर 
बुख़ारी:6250. मुस्लिम; 255. अबू दाऊद:587. इब्ने पल 5 है 
माजह:3709 द "<239 ०७ *४ ४ ७| 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 








27॥2 - सय्यदना जाबिर ( | रिवायत 


४४ «८ 55 +527] 0 
है, नबी (४६) ने उन्हें मना किया कि वह रात 33 आिक लिए 


को ओरतों के पास घर आयें। ” छह 9 25० 94 * ६६ ७ 0५५ 
बुखारी:808. मुस्लिम:928. अबू दाऊद:2776,. ४ ० 2४४ 8 7४ ५० ८:४४ 6६८ 


02 ८८८ ,5१2 3 ५७ ६-5 ५६ 
तोज़ीह: 3, ,» : रात को घर जाना, आदमी अगर सफ़र से वापस आए तो उस के लिए बेहतर है कि 
अगर वह रात को वापस आना चाहता है तो घर वालों को इत्तिला दे दे अचानक घर में वारिद न हो। 
रात को ज़ाहिर होने वाले सितारों को ६,५७७) इसी लिए कहा जाता है। 











5/7७€//६7 धा।7 
<५2.2:5 64*&6 7 37 


अुनन विलिजी 4 इजाजत लेने के आदाब व मसाइल__ 8 466 | ह (६:.7+-०८४५ ४ 
वज़ाहत: इस बारे में अनस, इब्ने उमर ओर इब्ने अब्बास (<») से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७5) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह हे। और कई त्रूक़ (सनदों) से सय्यदना 
जाबिर («४%) के ज़रिए नबी (2४६) से मर्वी है। नीज़ इब्ने अब्बास (<:६) से मर्वी है कि नबी ($४£) 
ने उन्हें रात के वक़्त औरतों के पास घर जाने से मना किया। इब्ने अब्बास (<*४) कहते हैं, फिर दो 
आदमी रसूलुल्लाह (5४६) के मना करने के बाद रात को अपनी बीवियों के पास आए तो हर आदमी ने 
अपनी बीवी के साथ एक आदमी को देखा। 


| ध्जण्गा की ७७ऋाात । 
। 20 - ख़त को मिट्टी लगाना। 








46 8406%20 


. 273 - सब्यदना जाबिर (<&) से रिवायत ,)७ ,5७१६ ८5 5.5७ ७४४ - 273 
है, रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, “जब तुम पे हा 
में से कोई शड़स ख़त लिखे तो उसे अच्छी तरह... ४ रा छा हल हल हब 
मिट्टी लगा ले, यह ज़रुरत पूरा होने की ज़्यादा. +5 १८४० 40 ० ५४ ८.०; 3 «2४ 


कामयाबी का सबब है।' ' की] &७ 225 ८६४ ४.७ <8 || :०७ 
ज़ईफ़: इब्ने माजह:2774. इब्ने अबी शैबा:9/ 33 ५2.3] 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं,यह हदीस मुन्कर है। हम इसे इसी सनद से ही अबू ज़ुबेर से 
जानते हैं। नीज़ हम्ज़ा, मेरे नज़दीक अग्र नुसैबी का बेटा ही है जो हदीस के मामले में ज़ईफ़ है। 


एखो। 


274 - ज़ेद बिन साबित (८५८) बयान करते. ,॥ 5९ ७६४७ .॥७ ६:९४ ७६ - 274 
हैं कि में रसूलुल्लाह (४६) के पास गया आप लक आओ 
के सामने एक कातिब (लिखने वाला) धातो.. ४ 7“ ७ ““४£ ४ “४72” ०: 
मैंने आप(:४/६) को यह फ़रमाते हुए सुना: ४ ०३४ ७१ ४४ ७ १४० ६ ७+ 93 
“कलम को अपने कान पर रखो क्योंकि यह. ६.5 275 40 ० 50 2५०५ _/« <$5 
लिखने को खूब याद करवाता है। ' ' 

मौज़ू: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:86. तोहफतुल 


अशराफ़:3743.. -ै>+0 253 48 203 ८ 





(>-० (७४ है है३/ ५७.०.८७ ><०४5 क 
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इजाज़त लेने के आदाब व मसाइल 


७. आई ॥ 
हे है श 





न छ्श्ु |; है 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६% ) फ़रमाते हैं,यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं और 
यह सनद ज़ईफ़ है। मुहम्मद बिन ज़ादान और अंबसा बिन अब्दुर्रहमान दोनों हदीस में ज़ईफ़ हैं। 


22 - सुर्यानी जबान सीखना। 


कटे न कक (3५ (६ ७८.८ 22 





. 275 - सय्यदना ज़ेद बिन साबित («<४४) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने मुझे 


यहूदियों की किताबत की कुछ बातें सीखने 


का हुक्म दिया ओर आप(2४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह की कसम! में अपने ख़त पर 


यहूदियों का यक़ीन नहीं करता।'” रावी कहते 


हैं, आधा महीना भी नहीं गुजरा था कि मैंने वह 
ज़बान सीख ली। कहते हैं, जब मेंने सीख ली 
तो आप (2४६) जब भी यहदियों को खत 
लिखते में उनकी तरफ़ लिखता ओर जब वह 
आप(:४&६) की तरफ़ लिखते तो में आपको 
खत पढ़ कर सुनाता। 

हसन सहीह: अबू दाऊद: 3645. 
अहमद:5/ 86. हाकिम:/ 75. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (# 


मुसनद 


[5 


80 87% 5075 


>7 १४5 4४ प्री 3ऊ 2४ 2४ ४ %)५ 


क्र क्र 4 ६. हू 2 2 
ह।। 0 %।। | 8077 780 6 कह, 


००४४5 ९.० ८५०४४ “| ७ #५-५ 

र्ज् 3५4४ २ ४ ५४४५ हि । :४७ 3५४ 

ज+ 45 ८ ० # ५४ :०७ ७5 

६४ ॥| 5७ ६४४ ७७ :2७ ४ ४४८ 

4८ (8 ॥8॥ ॥4॥ <<४ 5.६ 
4००४ ४) <| 


(5) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह है। ओर दीगर इस्नाद से भी ज़ेद 


बिन साबित से मर्वी है। इसे आमश ने साबित बिन उबेद अंसारी से रिवायत किया है कि सय्यदना ज़ैद 


बिन साबित ( 


- . विन्किलानााना हा काला पका 





मिल परम अप ह 


276 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<४५) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (५४६) ने 
अपनी वफ़ात से पहले किस्रा, केसर, नजाशी 
ओर हर ज़ालिम बादशाह की तरफ़ ख़त लिख 
कर उन्हें अल्लाह की तरफ़ दावत दी। यह वह 





| 23 - मुश्‌रिकों से खत व किताबत। 


) फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह (:४६) ने मुझे सुर्यानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया। 





८ 3७७ ८: <: 2 ७४७ - 2776: 
डी ८ ट्रन्‍: ०-० ३ मई || र्ि- ७.७ है है। 


तर ५ (+> “>> $# 4 का  आ5 (६६ 
| (2 4०)| से ली! | | डे हि ५ 4002 ७ 
डा 
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#जालेंअ युनन (ििजी हवा ख्जाज़त लेने के आदाब व मसाइल.. 468 # (६०7०-८८ ५ ४ 
नजाशी नहीं हैं जिसकी नबी (:४६) ने नमाज़े 25 ॥ ४४ (6 इ& ८55 «| 
जनाज़ा पढ़ी थी। 
+ मुस्लिम:774... मुसनद अहमद:3/33,  इब्मे.. ४ 5 2७८४ »| ४ (»|3 


 हिब्बान:6553. डी 
। छूट <८ं ५ ४3 5४ | #+»-९ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


५७२४६: ८४५5६ ५८८ 24 । 





277 - सय्यदना इब्ने अब्बास (६४४) बयान ७४ :3७ ,5:2, ७६ - 277 
करते हैं कि अबू सुफ़ियान बिन हर्ब ( हा मी 
बताया कि हिरक्ल ने कुरैशियों के चन्द लोगों. ' ०७ & »॥| . ०५ ४४.७ :०७ ,.०॥| 
समेत उसे अपने पास बुलाया और यह शाम में. .॥ ..> ५0 ,४० ८; ५0 ४ ०; 
तिजारत की गरज़ से गए हुए थे, चुनांच यह... ,,. शी आय 
उसके पास आए और फिर सारा वाक़िया. >ड हल 5 ४ खा | आज 
सुनाया, फिर उसने रसूलुल्लाह (२४) का खत &# ४ ० १० >> 052 3 8७ | 
मंगवाया, उसे पढ़ा गया तो उस में था: “ बढ. 5598 5४5 , 0 5७४ ।/७: . ४५ 
(कं... («० )। «0 अल्लाह के बन्दे ओर. दे लि लक लक कप ह ह ५ 
रसूल, मुहम्मद ( 426 ) की तरफ़ से सम के ०..)| जी ७.८5. ७3 पथ है है ८2.००! | 
बादशाह हिरक्कु की तरफ़। उस पर सलामती हो. ५5 5७ ,&,& ४:35 ०2४० ४0 (५ 
जिस ने हिदायत की पेरवी की। अम्मा बाद! किक कम 
बुख़ारी:7. मुस्लिम: 773. ओआआ ॥ 500 3 20 
62) वि (3४% 2 १2५४००3 4४ 

४ उनकी हे २० 60.० 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू सुफ़ियान (७४७) का 
नाम सख़र बिन हर्ब था। 
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25 - खत पर मोहर लगाना। 


278 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<5४) 
बयान करते हैं कि नबी (2४६) ने जब अज्मियों 
की तरफ़ ख़त लिखने का इरादा किया तो 
आप (:४४) से अर्ज़ किया गया कि अज्मी लोग 
वही ख़त कुबूल करते हैं जिस पर मोहर लगी 
हो। तो आप ने (मोहर के लिए) एक अंगूठी ” 
बनवाई गोया में अब भी आप की हथेली में 
उस की चमक देख रहा हूँ। 


बख़ारी:65. मस्लिम:2092. 
निसाई:520] 


अबू दाऊद:424. 


बजाज़त लेने के आदाब व मसाइल 





््अा हे 
श् हि 5 
बढ 
4 
॥] 
' 
मं 
ड 
॥ै ५ ही 
| 
! 
के 
$ # ०. 
ज्ज्कः 
ही 
हि 
५ 
(8 
। 
। 
|| 
| 
+ । 
; ॥ 


<६.० | ० +- (9 ५ है 2 25 





०७ »८<० 52 35८ ७४.७ - 278 


- && «० (० ०४ ,५५ ८2 5७८ ७:५। 


$॥| | :०७ 0७ ३ _.&/ ६६ 598 
जी २४५ 3 #34 24 40 ० 40 5.४ 
४७ 3 5,६६१ ७0 8 :४ 0 >ू। 
90 253 .08 ,(५७ ८५५७ 55 4५ 


तोज़ीह: ७ : अंगूठी, आप (2४६) की यह अंगूठी मोहर का काम देती थी। क्योंकि इसमें मुहम्मद 


रसूलुल्लाह (४8) लिखा हुआ था। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह है। 





279 - सय्यदना मिक़्दाद बिन अस्वद 
(«2५४ ) बयान करते हें कि में ओर मेरे दो साथी 
आए, हमारे कान ओर आँख भूक की शिद्दत से 
कमज़ोर हो चुकी थीं, हम अपने आप को नबी 
(:४४) के सहाबा पर पेश करने लगे, हमें किसी 
ने भी कुबूल न किया तो हम नबी (३४४) के 
पास गए, आप(:४&) हमें अपने घर ले गए वहाँ 
तीन बकरियां थीं तो नबी (५४६) ने फ़रमाया, 
“ इनका दूध निकालो।'' हम इसे दुहते जाते 
और हर इंसान अपना हिस्सा पीता जाता, 
रसूलुल्लाह (5९६) का हिस्सा हम रख लेते, 





| 


....ै| डरा 260 





४८ ४:७।| :०७ ३५० ७४.७ - 279 
0 5 50 0 0 
5॥ ४४५ :०७ 222 <.७ ७४५ :2७ 
०५ है 2 ५: 35० 9 83 हि 
७८५० 3४8 25 , ७०५०४ ७ < || 
० धंछ् >रफकण ६» ४:४६ 
8 मी! 5 5 
पछ७ ए # बज पा+5 2६ 

४ हज “०5 १४६ 40 ५2 5४/| 
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फिर रसूलुल्लाह (३४६) रात को आते सलाम ० 4.0 0७ ,४र्श 2808 ।8७ 48 
कहते, आप (अपने सलाम के साथ) सोने शी िस 2७ &। : ५ 226 40 
वाले को जगाते नहीं थे जब कि जागने वाले... '++ ०४ 4 5८000% 32% 
को सलाम सुना देते थे फिर आप मस्जिद में. -'*-* 5०८० # <+& “४४४ ४< 
जाते, नमाज़ पढ़ते फिर अपने मशरूब के पास 23305 20 ४0): &5 
आकर उसे पीते। आओ 5 आती 6 जे हे 8 
मुस्लिम:2055. तयालिसी:60.हिल्या:/ 73 न 3४2 लिदरीयीँ “४ 
0 ००-०८ #-७ ०0४ ८० #.-3 4४५ 
2005 00% 0 0 कम | 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 





27 - जो शख़्म पेशाब कर रहा हो उसे 


सलाम ने कहा जाए। 








न >>-+-+»---- ४०» ०-०० ८०० ०००-०४७--०“०-“- ““+- “ 


> 2८2०० ३१ 
2720 - सब्यदना इब्ने उमर (<&) से :5 १५५ ,,६ ५५ 45० ४५७ - 2720 
रिवायत है कि एक आदमी ने नबी (४४) को... कि हा 
सलाम कहा, और आप पेशाब कर रहे थेतो.. ९ ॥५७ 9 थी 
नबी (2४६) ने उसे सलाम का जवाब नहीं. -# हट४ + 5५४० 27 ४५४५० 


दिया | ु (> ०४ । | (#+ ५ (2. >> हट | 
मुस्लिम:370. अबू दाऊद:6. इब्ने माजह:353. . (न: ३२ हि 
. निसाई:37 5 ०४८ >3 3 4८४४८ 4॥| 


205॥ 25 4४६ ४0 ०० 2.2! 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं, हमें मुहम्मद बिन यहया निशापूरी ने उन्हें मुहम्मद बिन यूसफ़ ने सुफ़ियान 
से उन्हें ज़ह्हाक बिन उस्मान ने इसी सनद के साथ ऐसे ही हदीस बयान की है। नीज़ इस मसले में 
अल्क़मा बिन फ़गवा, जाबिर, बराअ और महाजिर बिन क़ु॒न्फज़ (८१४) से भी अहादीस मर्वी हैं। 


इमाम तिर्मिज़ीं (५७६४ ) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह है। 
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28 - सलाम में पहल करले वाला 4:७४ 





| 
5 अियाजत:जातकानाम तय जकासचपराचाा१का का रत काका ८-5: जहा अकार्तागउथ लहर सका 


2724 - अबू तमीमा हुजेमी अपनी कोम के 
एक आदमी से रिवायत करते हैं कि मेंने नबी 
(५४६) को तलाश किया लेकिन में कामयाब न 
हो सका, फिर में एक मजलिस में बेठ गया तो 
अचानक देखा कि आप (4४६) भी उन में ही 
थे, में आपको पहचानता नहीं था जबकि 
आप (2४४४) उनके दर्मियान सुलह करवा रहे थे, 
जब आप फ़ारिग हुए तो आप(३४६) के साथ 
कुछ लोग खड़े होकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल($४£)! जब मेंने यह मंज़र देखा तो मेंने 
. अर्ज़ किया, ८४५ .५0 0,८०५ ४ 23.20 27५ 
40 ०.०; ४ ४0८) ४४5 0 ०0.०; ६ ८:02) 
आप (४४) ने फ़रमाया, “2१८५.॥ 2४ मुर्दे को 
कहा जाने वाला सलाम है।'' फिर आप मेरी 
तरफ़ मुतवज्जेह होकर फ़रमाने लगे: “ जब कोई 
आदमी अपने मुसलमान भाई से मिले तो उसे 
चाहिए कि :/७ 455 83595 ८3४2.) 
कहे। ' फिर नबी (2४६) ने मुझे मेरे सलाम का 
जवाब दिया। : «2१८; «0॥ ८5:5 4४«; 
40 ०८७५; 220८5 ५४॥ «५५ 
सहीह: मुसनद अहमद: 5/ 64. 


(555 ५५८) ४:९८ 





८५०) 30८ ४:०७ :०७ ४५० (४.७ - 272] 
४७० ७ ७४:४७ :०७७ 


बन (| 
<४ :०७ ५५४ ९४ : 52 ५+ 5 
48 3, ६8 3 4४6 0 _/> ८58 
>5 28.2 %; 3 # 58 85 < ७5 
न 4-८ ४ ७ ६ ०५ «442 (4० 
:<.5 205 ४55 ७६ ४0 2,2.; ४ :।,४६ 
४ ८४०० 25७ 207०5 एल 5 
22 00500 2 
| स॥ओ ६3 205) 2८ $॥ :08 
छी | ४४ ><0॥ ८०5 2050 ४१८ 


बज ४2छा 4) (आं | :०४ 5० 


ध्थै (579 रह है | “४.०० ) 9 (५ ट १. 25 
७703 42 40 (० ८0 ७5 5; £ 
40 4+93 ८५४४५ ५४ 4४४५3 <2५ 


रू कफ ह। 04 है. >> 
हु 4.० | ००० ) ००० १ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&:&) फ़रमाते हैं, हदीस को अबू गिफ़ार ने बवास्ता अबू तमीमा जुहैमी, 
अबू जुरेरी जाबिर बिन अस्सुलमी हुजेमी से रिवायत किया है। वह बयान करते हैं में नबी (86) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ, फिर (मज्कूरा) हदीस ही बयान की, नीज़ अबू तमीमा का नाम तरीफ़ बिन 


मुजालिद है। 
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सास... कल... अुकफनमम>ण»कतनन 


इजाज़त लेने के आदाब व मसाइल 


है जामेंअ उनन तेलिजी (*त न 
2722 - सय्यदना जाबिर बिन सुलेम («४५ 
बयान करते हैं कि में नबी (३४६) की ख़िदमत 
में हाज़िर हो कर आप को .)...। 2,(«कहा तो 
आप ने फ़रमाया, “ .$..) 2./« न कहो बल्कि 
८५४ ७0...) कहो।'' ओर रावी ने एक तवील 
किस्सा भी ज़िक्र किया। 


.. सहीह: अबू दाऊद:4084.मुसनद अहमद:5/63. इब्ने 
अबी शेबा:8/ 68. 








अं & +«>जी <0.५ ४.७ - 2722 
(ह 5० 50 | 8५ :7७ ,0७०) 
ही न ई 22० > ॥ 40 2५४५ 
:०७ ८८००० ५2 25 0 '<ल्र्ड) 3 स 
<$ ४035 2६५ 40 ० 2.0 <5 
2० 2४५ :& 3 :०७& :3..॥ 2९६ 
4५/4 4-5 ४33 4४5 (3-7) :$5 <४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


2723 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<५४) 
से रिवायत है कि नबी (2४४) जब सलाम कहते 
तो तीन बार सलाम कहते ओर जब कोई बात 
करते तो उसे तीन दफ़ा दोहराते। 


बुख़ारी:94. मुसनद अहमद: 3/ 243. 


वजाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


| 29 'उनतीन आदमियों का किस्म जो 
नबी ($९8) की मजलिम् में आए थे और | 


जहां जगह मिली बैठ गए थे 


जय 7 5 00 
"७ ७१ ०८ 25 ०0 3८ ७८७. 
८» ४४.७ :०७ | :£०॥ ८2 «0 -५८ ४.७ 
60 8 5 8 व 2 
४2० ४५ | 5७ ::3 426 4) ० ५४ 

४॥४ ७७५ 2५७. ८55 |॥ ४६४ 


52 ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


(३ »-७। (.२००।०४७८)। ; ८ 29 
ली, >> 9 हक जज 9 ४... < (८ (६०५ । (०१८० 





2724 - सय्यदना अबू वाकिद लेसी ( 

से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (5४४) मस्जिद में 
तशरीफ़ फ़रमा थे ओर लोग आप (४६) के 
साथ थे कि अचानक तीन आदमी आए, दो 
रसूलुल्लाह (5४४) की मजलिस की तरफ़ आ 


९ ६ु०*-- | को (>> ४१००- | (3 +3चहुस-र श्र 


(3.७ :०७ .&०७ ए.७ - 2724 
"्थ् हैं.। ६ की 0 «< ५७ जो हि ८ (७० 
४0 >»2 (थ् डी ०». ध्ं ०.)| जैज 


(०2 4..| ला हर ६ (ट्रेड! 233 ल्ढ हि 
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गए ओर एक चला गया जब वह रसूलुल्लाह 
(४४४) के पास रुके तो दोनों ने सलाम कहा, 
फिर उन दोनों में से एक ने हल्का में खाली 
जगह देखी तो वहाँ बैठ गया ओर दूसरा लोगों 
के पीछे ही बेठा रहा ओर तीसरा पीठ फेर कर 
चला गया फिर जब रसूलुल्लाह (4४४) फ़ारिग 
हुए तो आप(३४४) ने फ़रमाया, “क्या में तुम्हें 
उन तीन आदमियों के बारे में न बताऊँ? उन में 
से एक ने अल्लाह के नेक बन्दों की मजलिस 
की तरफ़ जगह चाही तो अल्लाह ने उसे जगह 
: दे दी, दूसरे ने हया की तो अल्लाह तआला ने 
भी उससे हया की ओर एक ने मुंह फेर लिया तो 
अल्लाह ने भी उस से मुंह फेर लिया। 


बुख़ारी:66. मुस्लिम:276. 


नो रद # पक 3 १5 व 
85 898 9 ॥| ८८ 2.60 या 
20 >> 50 ५५०४ | 3७ (४5 
जे ४ ४४ ,:०॥ २४४ #3 १४० 
४० ४23 5६6 4 ० ५0 )0,; 
छंड॥ ७ &95 उऊ5 पफर्ण ४७ 
0७ 5४ >| ७ «५४:७ ४८ 
है कर £ (०५ «५» ५ 239७ >>) | ७9 
| एग४७ ८55 25 40 >> ५॥| 

७53७ #-७।| ७ ४0) %/॥ .)| - 5,>]| 
४<०७ %0१ ७५ 0 ॥55 ५0 /॥ 
00 0005 20 ५ 
4८ ८0 _>:£७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और सय्यदना अबू वाकिद 
लेसी (७५४) का नाम हारिस बिन औफ़ और उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब के मौला अबू मुर्रा का 
नाम यज़ीद था उसे मौला अकील बिन अबी तालिब भी कहा जाता था। 


2725 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा («४) 
रिवायत करते हैं कि हम जब नबी (३४६) की 
ख़िदमत में हाज़िर होते तो हर शख़स जहां 
पहुंचता वहीं बेठ जाता। 


सहीह: अबू दाऊद: 4825. 
अहमद: 5/ 9. इब्ने हिब्बान: 6433 


मुसनद 


४.४ :०७ , #< ५ 45 ४-४ - 2725 
ं 2 (टी कर कट ७४ ८०.० डी «८ गा 
40 ०० ८.2 ७ || ७६४ ;0७ 8:: 


(अ्न्‍न्थ! (5.७. हिन्म “न 4.५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। इसे इसी तरह ज़्हैर बिन 


मआविया ने भी सिमाक से रिवायत किया है। 
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१ जानें युचन विक्षिंजी ््ज्र 


क्‍ | बैहने वाले की जिम्मेदारी | 


जिन जा अननतडिलीननन कत आकििजिनाओ अननन ननभाजयण भा चना चल जिननिभननननलिनि++--4+44कननन-ककत-कन--7कीियण न लि ता। की खनन सात ++ 


2726 - अबू इस्हाक़ (४5 ) बराअ (८४४८) से 
रिवायत करते हैं ओर उन्होंने ख़ुद बराअ 
(४५४) से सिमा (सुनना) नहीं किया, कि 
रसूलुल्लाह (३४६) अंसार के कुछ लोगों के 
पास से गुज़रे वह रास्ते में बेठे हुए थे तो आप 
(:४६) ने फ़रमाया, “अगर तुम ज़रूर ही यह 
काम करना चाहते हो तो सलाम का जवाब 
दो, मज़्लूम की मदद करो और पूछने वाले को 
रास्ते की तरफ़ रहुमाई करो। ' ' 


सहीह: दारमी: 2658. अबू याला 77 














वज़ाहत: इस बारे में अबू हरैरा और अबू शुरेह ख़ुज़ाई ( 
इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। 





 ंओ िंओं 





|. आ-सुझ्ाफ़ा 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४४) ने 
फ़रमाया, “दो मुसलमान आपस में मिलकर 
एक दूसरे से मुसाफ़ा करें तो अल्लाह तआला 
उन दोनों के जुदा होने से पहले उन्हें बख़श देता 
हे।' ' 


सहीह: अबू दाऊद: 52. इब्ने माजह:3703. 


बइजाज़त लेने के आदाब व मसाडल 






४७ 30४ » 3,४०८ ४.७ - 2726 


(० 4 *>&4 ४.७ :०७ .3॥5 ४ ४.७ 


द 3 23 हक डफ 5 ५८.) डी «५3 ४४५-| 


०५ > #:4 25 8 ० 20 ०५०: 
:०७ ३2. हि कप 23 डे ()॥ 5» 
2.29 ६920 |59 5.०७ ४ 9 ५४६ $॥ 

.0५०८/ |38॥ ४5८ 


) से भी हदीस मर्वी है। 






(४७ ४०७ - 2727 


४-9 ल्य्ट 


डी $ अटलरण स्‍्श ००) 


है 5 
४5 


(3.७ ४ १७ ८ ३ ३८००० 
> मरद्धी | उछ््८। (0 ++ 5) 
०-५ #ह॥|| (2 ०. हक, है है|. ५-2) (८ 
9४७५-६७ 3५६४५ ००-०८ 25 ७ :#-४ 


छे 


७५६ 5 | ७६४ ६ ॥| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($/&) फ़रमाते हैं, बवास्ता अबू इस्हाक़, सय्यदना बराअ बिन आज़िब 
(८१५) से मर्वी हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ यह हदीस कई तुरूक़ (सनदों) से बराअ बिन आज़िब 
(<£&) से मर्वी है और अज्लह, अब्दुल्लाह बिन जुहैफ़ा बिन अदी के बेटे और किन्दा के रहने वाले थे। 
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अजजेंअनन छह हक उजाजत लेने के जाॉमेंअं युनन तिहिंजी या इजाज़त लेने के आदाब व्‌ मसाइल | 475 | 
पिला | किक हक 2४2२३ जे 2 कक रू 228 

वायत करते एक आ मय का! 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल(:४£६)! हम में से की बे ०४४ कप 
एक आदमी अगर अपने भाई या दोस्त से मिले. ४ एड ४७ ::७ ४0५७ >< ० ७ 
तो क्‍या उस के आगे झुके? आप(:४&) ने 5 । 


नहीं 3! आए ४ लडओं 2४ ४८५०: 
फ़रमाया, “नहीं'' उस ने अर्ज़ किया, क्या उस _*: ० पक 


| हा ७ ,) :०७ ४ .<<४ 4&.> 
के गले लगे और उसे बोसा दे ले? आप(:४६).. ,,8 & -. ५, ४ 
ने फ़रमाया, “नहीं” उस ने कहा: तो क्या. > # ए है ४७ 205 “४9 
उसका हाथ पकड़ कर उस से मुसाफ़ा करे? -+» ,&४ :०७ 82302 ०२८ 


आप ने फ़रमाया, “हाँ।' ' 


 हसन:इब्ने माजह:3702. मुस्दद अहमद:3/ 98. 
बेहक़ी:7/ 00 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। 
2729 - क़ृतादा (&&) कहते हैं, मेने. (९ ७८४ .05 .82 ७४ - 2729 
सय्यदना अनस बिन मालिक (<&४४) से पूछा शक अत हा 7 
क्या रसूलुल्लाह (5४६) के सहाबा में मुसाफ़ा _ आय आ अंक । 
राइज था? उन्होंने फ़रमाया, हां।' ' वएछ ७ ७ ७50 <5 
बुखारी:6362. इब्मे अबी शैबा:8/69. इब्ने... «0 0.2; ७०० 3 45502) 
हिब्बान:492. का आहडी) 
“७४ :०७ ४.3 4८५ 2 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७/४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


2730 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 525,॥ 525 ६३ 4४ (6६ - 2730 
2) से रिवायत है कि नबी (४६) ने शक हि 
हे 9५४ > 5,20० २2० ८5 2 ४.७ 
फ़रमाया, “हाथ पकड़ना तहिय्या (सलाम) 





की तक्मील में से है।' ' 9४ ९ 'पड2 <+ 4४४ ८६ 2५०० ८ 
ज़ईफ़: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:288. 753 47५ 40 ० 5.0॥ 5 ०५४० 


2५ २») 4५०४ «४४ 4.५ :०७ 
वज़ाहत: इस बारे में बराअ ओर इब्ने उमर («१») से भी हदीस मर्वी 
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ईजनेंअ उनन जी #िग जाॉलेंअं अनन विशिंजी ). इजाज़त लेने के आदाब व मसाइल 0! ः 
इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे बवास्ता यह्या बिन सुलेम ही सुफ़ियान 
से जानते हैं और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो वह इसे महफूज़ 
(सही) शुमार नहीं करते थे और उन्होंने कहा: मेरे मुताबिक इस से सुफ़ियान की मंसूर से बवास्ता 
खेसमा उस शख़्स से बयान कर्दा हदीस मुराद है जिस ने इब्ने मसऊद से नबी (4४६) की हदीस बयान 
की है कि आप (52६) ने फ़रमाया, “ रात को इशा के बाद नमाज़ी या मुसाफिर बातें कर सकता है। 
मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७) फ़रमांते हैं, और यह भी सिर्फ़ मंसूर से ही बवास्तः अबू इस्हाक़, 
अब्दुररहमान बिन यज़ीद या किसी और से मर्वी है कि “मुसाफ़ा करने से सलाम मुकम्मल दाता है। ' 
273] - सय्यदना अबू उमामा (<€&) से 8:४७ , ७ ८5 28: ७७ - 273 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़माया,.. .. । शक 
“परीज़ की इयादत इस तरह पूरी होती है कि. ४ “ + ०४ #्ौीई वह ४४४८ है 
तुम में से कोई शख्स अपना हाथ उसकी. 9 ऊ > ४ + ० > *४ 
पेशानी पर, या आप(2४४) ने फ़माया, “उस ॥ ६७ | $७ ४) ४० _. «-४॥ 





के हाथ पर रख कर उस से पूछे वह केसा हे ओर 2८७ 38 4-4 24६ 4 (20 3,:८ 
तुम्हारे आपस के सलाम को पूरा करने वाला है 

मुसाफ़ा है। 3 0-० (0०५४ (-<ट | है" मम 83५० 
ज़ईफ़: इब्ने अबी शैबा:8/ 620. मुसनद अहमद:5/259... »# <४5 4:35 ,००८ ४८ :०८७ ॥ ५:६४ 


अल- कामिल:4/ 632. 


4०७०० ४5५2 मे व] 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%$&) फ़रमाते हैं, यह सनद क़वी नहीं है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 
(७:5) फ़रमाते हैं, उबेदुल्लाह बिन ज़हर सिक़ह्‌ और अली बिन यज़ीद ज़ईफ़ है। द 
क़ासिम अब्दुर्रहमान के बेटे हैं। उनकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान थी। यह सिक़ह्‌ थे ओर अब्दुर्रहमान 
बिन ख़ालिद बिन यज़ीद बिन मुआविया के मौला (आज़ादकर्दा थे) और कासिम शाम के रहने वाले थे। 





2732 - सय्यदा आयशा (<&) बयान करती .)७ ,|.०५०॥ ८५ 455० ७४ - 2732 
हैं कि ज़ेद बिन हारिसा (<९४४) मदीना में आए 
और रसूलुल्लाह (5४६) मेरे घर में थे फिर वह | आग रद लि, 
आप के पास आए तो दरवाज़ा खटखटाया,. 7“ &» >> 5  (र्ड ध+ ४४ ०८ 


2 > 2३७ अर अलीच ०२ की ५-४ 
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रसूलुल्लाह (३४६) नंगे बदन अपना कपड़ा 


खींचते हुए उनकी तरफ़ गए, अल्लाह की 
क़सम! में इससे पहले ओर न इसके बाद 
आप (5४६) को कभी नंगे बदन देखा (यानी 
कभी भी आपको नंगे बदन नहीं देखा।) फिर 
आप (४६) ने उन्हें गले लगाया और उन्हें बोसा 
दिया। 


ज़ईफ़। 





2733 - सबय्यदना सफ़वान बिन अस्साल 
(४४४) रिवायत करते हैं कि एक यहूदी ने अपने 
साथी से कहा: हमें उस नबी के पास लेकर 
चलो तो उस के साथी ने कहा: “तुम (उसे) 
नबी न कहो, अगर उस ने तुम्हें सुन लिया तो 
उसकी चार आँखें होंगी। फिर वह दोनों 
रसूलुल्लाह (४:६४) के पास आए ओर आप से 
. नो वाज़ेह बातों के बारे में सकाल किया। आप 
(2४६) ने उनसे फ़रमाया, “तुम अल्लाह के 
साथ कुछ भी शरीक न करो, न चोरी करो न 
ज़िना करो, न उस जान को कत्ल करो जिसे 
अल्लाह ने हराम किया हे सिवाए हक़ के, न 
किसी बरी शख़स को बादशाह के पास ले 
जाओ ताकि वह उसे क़त्ल कर दे, न जाद 
करो,न किसी पाक दामन ओरत पर बोह्तान 
लगाओ ओर न ही लड़ाई के दिन पीठ फेर कर 
भागो ओर यहूदियों! तुम्हारे लिए यह बात 








(७5५ ८०205 3 ८५६ ००८: 33 | 





“४८ २ 52» (२ 89 १० रे है 52 
०५०३३ ४4० ४5.७ ४ 4४5 न्ट्ड <॥७ 
०४७ «४ >> ४3 4६८ «| ० ५४ 
4) 2.० 4 220 #५७ ००) ६०४ 
८2५ ७ ५0॥ ६४ #८ ४ ८: 35 4० 

45; ८६६८७ 5. ); ४५ ७४५५० 





५४८ ७७ :०७ 35 2 ४४.५७ - 2733 


6 * ५७८४९. (डी ८००२५ । हि ८५+०२2)३। ०.० | 
५०५०. ५: ५०) टैनर्नी (री ४92० प्र 22*+ रही 
25६2 ४७ :४७४ 2८८ -2 39०» 4० 
०४४ 2.0॥ ७ (| ७ <&$॥ :५>-०! 
४5७ ४५७५० ४ ४॥ 5.5 6) :८ 

2 3007 0५०7 009 2० 6 0600 
पट ऋण «४2 + १५०७ ४५3 4४४ 
५ ६३ ५40५ 5.८ ) :र्झी ४४७ 

८४ 

हट हनन 2 | हिए धर ह है है: ४ (»9 ५ ५ [93,-« 
ही 25७५ +45 १3 «55०५ ॥| 4 ८५ 
| ,(5६ 9: ६ [92५०० ५ ६ 4(54:/ ट्र 3००. ५५० 
॥%॥ 99 १); ८६८ ७.8 १); .७॥ 
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॥ जागेंअ सुन ठिलिजी (9३ 


. ख़ास है कि तुम हफ्ते के दिन के बारे में हद से 
आगे न बढ़ो।'' रावी कहते हैं, उन यहूदियों ने 
आप(:४६) के हाथों ओर पावों को बोसा दिया 
फिर कहने लगे: हम गवाही देते हैं कि 
आप(3४£) नबी हैं, आप (४६) ने फ़रमाया, “ 
फिर तुम्हें मेरी पेरवी करने से क्या चीज़ रोकती 
है।'' वह कहने लगे: दाऊद ( 550 ) ने अपने 
रब से ठुआ की थी कि हमेशा उनकी ओलाद में 
नबी रहे और हमें डर हे अगर हम ने आप की 
पैरवी कर ली तो यहूदी हमें क़त्ल कर देंगे। 


ज़ईफ़: मसनद अहमद:4/239. इब्ने माजह:3705. 
हाकिम:/9 





जजाज़त लेने के आदाब व मसाडल 
क्म्बक 


दर 8 ५ 
4 3,2:॥ ८: कक 7०3 > ४१ 5; 
2०० ५७ 
५5 :०७ .6,5 ४४ ४८ :१४७ .०2४५,५ 


४“) ५८3 333 3| :» ५ ९ 2»५८ | #<.2 


श्र 
द्् 


हि हि 
225॥ » | 


(६८7; ट्रट ७ (६६; 
६ ,६:॥ ६६६ ४ 2७६८ 


वज़ाहत: इस बारे में यज़ीद बिन अस्वद, इब्ने उमर और काब बिन मालिक (<१» ) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम ति्मिज़ी ( 


) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 





2734 - सय्यदा उम्मे हानी (६६) बयान 
करती हैं कि फ़तहे मक्का के साल में रसूलुल्लाह 
($४६) के पास गई तो आप को गुस्ल करते हुए 
पाया ओर फातिमा (८:८४) आप को एक 
कपड़े से आड़ किए हुए थीं। कहती हैं, फिर मैंने 
सलाम किया तो आप($४४) ने फ़रमाया, “ 
कोन है?'' मेंने अर्ज़ किया, में उम्मे हानी हूँ। 
आप (:४६) ने फ़रमाया, “उम्मे हानी को 
मर्बा (खुश आमदेद) '' रावी कहते हैं, फिर 
उन्होंने हदीस में एक लंबा किस्सा बयान 
किया। द 


बुख़ारी:357. मुस्लिम:79. 


५5३५० (&०७४ हि 5७८२, धं 

(& 5 20७ ७६४ :०७ ३७ ४४४ :2७ 
जे भ्ड ७ ४ 5 4५ ४३ था 
ज>यूऔी> :४ “(2४ | (३०७ ४. 9 ,«»| <.+ 
8 30 0203077 3 26... 
४४न 9्-! 0 >#«०««० ५८ (39 ०९ ४०.७ त्ः्ः 


2734 


#| ह॥ :८.५ १0.७ ४ :०५७ <.०.५ :<7७ 
3 5.5 :०७ 5७७ ८५ (७५७ ::५७ ८2५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 
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2735 - सब्यदना इव्रिमा (६७) बिन अबी ,.॥ १४ ४८ ८3 4७ ६६४ - 2735 
जहल रिवायत करते हैं जिस दिन में रसूलुल्लाह 
(2४६) के पास आया तो आप(#8४&) ने 
फ़रमाया, “हिजरत करने वाले ऊँट सवार को. & 2४८ >: ५४७ ८ 5७८ _< ८ 


६ 3९०० ८ ६ > _१२५०००० ५ (४४३० (५७ डे (» ७ 


ज़ईफुल इस्नाद: अल-मोजमुल कबीर:॥7/24. |. (७५ :42, -; ३08 
न ५ गे :८८>० का 
हाकिम:3/ 242. अं >४ी2५ ५७५ :44 5४ ४5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं, इस हदीस की सनद सहीह नहीं है। इस तर्ज़ पर हम सिर्फ़ इसी 
सनद से बवास्ता मूसा बिन मसऊद ही, सुफ़ियान से जानते हैं ओर अबू मूसा बिन मसऊद हदीस में ज़ईफ़ है। 
अब्दुरहमान बिन महदी ने इस हदीस को बवास्ता सुफ़ियान, अबू इस्हाक़ से मुर्सल रिवायत किया है और इसमें 
मुसअब बिन साद का ज़िक्र नहीं किया और यही ज़्यादा सहीह है। 


मुहम्मद बिन बश्शार फ़रमाते हैं, मूसा बिन मसऊद हदीस में ज़ईफ़ है। नीज़ मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं, मैंने 
मूसा बिन मसऊद से बहुत कुछ लिखा फिर उसे छोड़ दिया। द 


_ ख़ुलासा 


सलाम को ख़्ब आम किया जाए यह अहले इस्लाम का शिआर है। 

पूरा सलाम कहने पर अल्लाह की तरफ़ से तीस नेकियाँ अता की जाती हें। 

किसी के घर जाएँ तो तीन बार तक इजाज़त मांगें, इजाज़त मिल जाए तो ठीक, वर्ना वापस आ जाएं। 
किसी के ज़रिए अपने दोस्त या भाई को सलाम भिजवाया जा सकता है। 

सलाम में इब्तिदा करने वाला अल्लाह का महबूब हो जाता है। 

हाथ या सर के इशारे से सलाम न किया जाए क्योंकि यह यहूदियों का तरीक़ा है। 

बच्चों ओर ख़्वातीन को भी सलाम कहा जाए। ० जब घर में दाख़िल हों तो सब से पहले सलाम करें। 
किसी गैर मुस्लिम को सलाम में पहल न की जाए और अगर वह सलाम कहें तो व अलैकुम कहा जाये। 
छोटा बड़े को, सवार पैदल को, गुजरने वाले बैठे हुए को और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करें। 
घर के सामने खड़े हो कर इजाज़त न मांगें। इस से घर में नज़र पड़ने का खदशा है और ऐसा करने वाला 
मुज्रिम है। 

पहल करने वाला 3... ४.५ न कहे बल्कि .5.« -)...) कहे। 

रास्ते पर बेठने वाले का हक़ है कि वह सलाम का जवाब दे। 


. किसी की आमद पर मर्हबा (या खुश आमदेद) कहा जा सकता है। 
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ज़िन्दगी गुजारने के आदाब 
मज़मून नम्बर 4१. ् 
25425 4॥ | ५8 .),25८.5 ५.०9 ९) 
एसूलुल्लाह (४६) से मर्वी जिन्दगी गुजाएने के आदाब 
तआरुफ़ क्‍ 
23 अहादीस और 75 अबवाब के इस उन्वान में आप पढ़ेंगे कि: 


० मुसलमानों के एक दूसरे पर क्या हुकूक़ हें? 
» सतर ओर पर्दे के अहकामात। द क्‍ 
०» एक मिसाली मुसलमान बनने के राह नुमा उसूल। 








१- छींकने वाले को 40 ४. , कहना। । 





जो ४3३ + 3०4०८ ५+०- ० २५१ +नसक +न्‍ “मा अशजण3$++ -ओा - --3>िल3-3---+-+> ५ “-००८०००+“*०--+- ४*“०००---९५-०“०“०+०-८७-८““ ०“ १ 


2736 - सबय्यदना अली («४५४ ) रिवायत करते 5.5 ऑ 5 0. 5 2... > 36 
हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, “ 
मुसलमान के मुसलमान पर मारूफ़ तरीके सेछ.. :“7 कक 5 
हुकूक़ हैं, जब उसे मिले तो सलाम कहे, जब ४ -& 2४ ८५०८ ४७ :४७ ७५ ८ 

दावत दो जाए तो उसे कुबूल करे, जब उसे. ६... /८८॥ «5 0०८) :८५35 ५६४ 
छींक आए तो उसे दुआ दे! जबवह बीमार _., ,. 43 ॥॥ 2७ ४-4 ,>,:६५ 
हो तो उसकी इयादत (बीमार पुर्सा) करे, जज“ मम ८ हलक आज हा रा 
उसके लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए. ४ <><५ +<४ | 55७ ६४ ०» 





| ५2 (>> | जि ४ 3 (| (श्र | डी 5 ०१4 हे | 


पसंद करता है। ' द कक 
ज़ईफ़ इब्मे माजह:433. मुसनद अहमद: १॥/88. 38785 
दारमी: 2636. 


तौज़ीह:<....:5 : छींकने वाले को दुआ देना और उसके लिए रसूलुललाह (:४६) ने «॥॥ ४... , के 
अल्फ़ाज़ कहने का हुक्म दिया है। 


बज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा, अबू अय्यूब, बगा और अबू मसऊद (&&) से भी हदीस मर्वी है। 


5/7७€/7/६7 धा।7 
<2.2:5 64*&6 7 37 


$ जालेंअ युनन विशिजी हनन 


ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब . 


इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है ओर कई तुरूक़ (सनदों) से नबी (५४६) से मर्वी 
है। नीज़ बअज़ (कुछ) ने हारिस आवर के बारे में कलाम किया है। 


2737 - सय्यदना अबू हरेरा (४५४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया 

“एक मोमिन के लिए दूसरे मोमिन के जिम्मे 
छ: हुकूक़ हैं, जब वह बीमार हो जाए तो 
उसकी इयादत करे, जब वह मर जाए तो 


उसके जनाज़े में शरीक हो, जब वह उसे 


दावत दे तो उसकी दावत कुबूल करे, जब उसे 
मिले तो सलाम कहे, जब उसे छींक आए तो 


उसे दुआ दे और जब वह गायब हो या मोजूद 


तो उसकी खेरख्वाही करे।' 


मुस्लिम:262 निसाई: १938. मुसनद अहमद : 2/ 372 


८5 45० ७४४ :)७४ ८८8 (४४५ - 2737 
५: के से डी >> | ४3०४» (७७४३० 
०७ ५02 > (ढं रा ः है| के केस अर हि 


2८3 5४% 40 >> ५0 ०.०८ 2 


50% 55% 5 ४0 ६ 6०): 
कस 0> >- ० ६ ७ (१ (अ 3७5०0) 


८0५३ || | «८-७ [| 0०५६-८० १ हि | 
७ ॥$॥ ६६55 ६६४ ॥॥ ४ ५ :<2 


न जल ५ < || ०! (्ः््य) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है और मुहम्मद बिन मूसा मख़ज़ूमी 
मदीना के रहने वाले सिक़ह्‌ रावी थे। इनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद और इब्मे अबी फुदैक ने भी 


रिवायत की हे। 





क त .... 
2738 - नाफ़ेअ (४&) बयान करते हैं कि 


अब्दुल्लाह बिन उमर ( 
एक शख़स को छींक आयी तो उस ने कहा 
40 ४५०३ 5 ८05) 40 4:&०॥ तो इब्ने 
उमर (<४१४) ने फ़रमाया, “ मैं भी «] 4:25.) 
4 ),:८ ./& /9:/5 कह सकता हूँ लेकिन 
इस तरह हमें रसूलुल्लाह (5४६) ने तालीम नहीं 
दी आपने हमें तालीम दी हे कि इस मोका पर 
हम 2७ | ८ «0॥ 4:50 , (हर हाल में 
अल्लाह का शुक्र है) कहें। 


हसंन: हाकिम: 4/ 265 





[4.७ :०७ 3७९८ 


) के साथ बेठे हुए. 





८2. (4७ - 2738 


थी 224 ४-७ :०७ ०४ ५2: 


धन (हो ४ 3०३ ० (3४ <+ २०४४४) 
जे (05 < 4७० :०४ ८ -2 
2) ७) :०७।| ४॥ ::८ 4॥ ०७४ ५॥ / 2६ 
४०५ ४७ (3 ५४ ०५ ८ 2-४५ 
$ 5 (5 428 4 ० ५0 २५०५ 
7७ ६ ५54५ 4:७0 :०,४ 
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ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#(& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे जियाद बिन रबी की सनद से 


ही जानते हैं। 





2739 - सय्यदना अबू मूसा (<$४) बयान 
करते हैं कि यहूदी नबी (३४६) के पास छींकते 
थे, उन्हें उम्मीद होती थी कि आप उनके लिए 
40 ८:७४ कहें, आप (४8) कहते: ' 
20५ ६०5 ४0 :5./&. (अल्लाह तुम्हें 
हिदायत दे ओर तुम्हारी हालत ठीक करे।) '' 


 सहीह: अबू दाऊद: 5038. मुसनद अहमद: 4/400. 
हाकिम: 4/ 268 


वाले को क्‍या दुआ दी जाए? 





2739 
(८... (४५७ है है & ७४०५६०१ 2 (>++ 


हा + ४9५ _ + ५४) २४ टी 


लीड 2 थ्ट 3»६:| ४ ०व ०७ 62०३१ 


शा | और /9 ४५.० 4.0| _>2 ्ं 
40॥ &.0% :०५४ 0 &:»% :४६ 
०५ (4 9+.. 


वज़ाहत: इस बारे में अली, अबू अय्यूब, सालिम बिन उबैद, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र और अबू हुरैरा 


2 ) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (#/४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


. 2740 - सय्यदना सालिम बिन उबेद (<४४ 

बयान करते हैं कि वह लोगों के साथ एक सफ़र 
पर थे कि लोगों में से एक आदमी को छींक 
आई तो उस ने ४८ :५८)॥ कहा। उन्होंने कहा: 
तुम्हिरे ऊपर भी ओर तुम्हारी मां पर भी 
सलामती हो, तो उस आदमी ने अपने दिल में 
गुस्सा किया, सालिम फ़रमाने लगे: मैंने वही 


कहा: जो नबी (2४४) ने कहा था। एक आदमी 


ने नबी (5४६) के पास छींक मारी, फिर उस ने 
कहा: ८5: :0.<)॥ तो नबी (2४6) ने फ़रमाया 
“; ८४ ८; 2४५ (तुम पर ओर तुम्हारी मां पर 
भी सलामती हो) जब तुम में से किसी को छींक 





७४ :०७ ७१४ 5: १५४०७ ४४.७ - 2740 
5५ 53४: ७७ :०७ ३427 +&| ४! 
> ० ५# 57८४ 92 ४09 ++ 2०४४ 
#' ५ हिओी ले है १६] 2 
०) «2 हा कट | 


न्ज 
>> क 4८ | ०-2 
5७ #&. 6 जजणणि 


485 ०७ 25 ८४८2) :0७ ,.:8) 


५० (० 53 ४) ०४५७ ८४ /४; 
«० “७ ७ )| | ४ »| ७ :४४७५ 
(ज-> 5 55 ४5 *+ ४73 44४ 40 
०७ 845 :25<0॥ :४७४ ४.५ ५2+# 4४ 
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ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब 





आए तो वह 2.00 ८; ४0 4:50 कही और [८; 5४४५ 7: 22७ 40 (> 5.॥| 
जवांब देने वाला : ८४0 ४:५८ कहे ओर यह *+ , 

। छींकने ० री है हि ००००४ | ह | 
(छींकने बाला) ४ ,,/ 40 ५६ (अल्लाह. 7: “कई मिनी उ०+ का 


मुझे ओर तुम्हें माफ़ फ़रमाए) कहे'' ८८ २४ ७४ * ४3 ४-४) <5 
0 अबू दाऊद: 5038. हाकिम: 4/267. इब्मे 85 / 40 १६ : ६3 0॥ 2:५५ 
: 599. कि 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, मंसूर से इस हदीस की रिवायत में मुहद्दिसीन का इख़्तिलाफ़ 
है: बअज़ ने हिलाल बिन यसाफ़ और सालिम के दर्मियान एक और आदमी को भी दाख़िल किया है। 
274] - सय्यदना अबू अय्यूब (<४) से .]७ 5४% ८५ 5,25० (6४ - 274॥ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, | | ८६ 
“जब तुम में से किसी को छीक आए तो वह कं तक कब 
कहे: 2५ |& ५ ४) 4550 उसे जवाब देने. > «४ १४ ७ «# ४ 6 6४ 6:#] 
वाला ८0 4८७४ कहे, और यह ख़ुद: #&..+# ४ _. 2 >> ४८ ५६ ४) 2६८ 


रे ॥८ (८४५ 4. ॥ ०] फ । ड़ हर 
०५ (4२५ 4 कहे ०५॥| (# ०5 गा] रा, ही ६ <५2| (रा | ++ 
सहीह: इब्ने माजह: 375. दारमी: 2662. हाकिमः हा (६ कल आल ५5 ६ 07280 “व हि 
4/ 266. : ० (3०४ ि || ०७ “मम, 4९५ 


2 छत ॥8; बंध हु 286! खा 
0 60% :# (85 दी 2:७९ ५ 
० 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं हमें मुहम्मद बिन मुसन्‍्ना ने उन्हें मुहम्मद बिन जाफ़र ने शोबा से इब्ने अबी 
लैला के ज़रिए इस सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। 
शोबा ने इस हदीस को इब्ने अबी लेला से बयान करते वक़्त ऐसे ही अबू अय्यूब (<१5) के ज़रिए नबी 
(४6) से बयान किया है। लेकिन इब्ने अबी लैला इस हदीस में मुज़्तरिब हैं, कभी वह बवास्ता अबू 
अय्यूब (५६%) नबी (2४६8) बयान करते हैं ओर कभी बवास्ता अली (<४४) नबी (४४6) से रिवायत 
करते हैं। 
अबू ईसा कहते हैं, हमें मुहम्मद बिन बश्शार और मुहम्मद बिन यह्या सक़फ़ी मर्वज़ी ने यह दोनों कहते 
हैं, हमें यह्या बिन सईद क़त्तान ने इब्ने अबी लैला से उन्होंने अपने भाई ईसा से उन्होंने अब्दुररहमान बिन 
अबी लेला से बवास्ता अली (<४४) नबी (४५8) से ऐसे ही हदीस बयान की है। 
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| 4- छींकने वाले की & <>)| सुनकर उसे |. 





जवाब दिया जाए। 


2742 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७८) 
बयान करते हैं कि नबी (४६) के पास दो 
आदमियों ने छींक मारी, आप ने उन में से एक 
को दुआ दी ओर दूसरे को न दी। जिसे 
आप(:$४&) ने दुआ नहीं दी थी वह कहने लगा: 
ऐ अल्लाह के रसूल ($४४)! आप ने उसके छीोंक 
का जवाब दिया है लेकिन मुझे नहीं दिया, तो 
रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “उस ने 
अल्लाह की तारीफ़ (हम्द) की थी और तुमने 
तारीफ़ नहीं की। 

बुख़ारी: 622. मुस्लिम: 299. अबू दाऊद: 5039. 
इब्ने माजह: 373 





७५ :०७ ० .. 5॥ ४४७ - 2742 

जब <# ही अधीज ++ 3५ 
ल्छ यों ० ५८८ ०४०) ० ८7७ 
अर 23 ७४-४७ <८<55 /.3 ५2४ 4॥| 


४) 0 /) 55:42 हर हि ६5 2) 
«0 ०४५०; 8 'ट्र० रे 8 5255 
242 ही 4 4 3 4 40 ० 

5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है।और बवास्ता अबू हुरैरा ( 


भी नबी (४६) से मर्वी है। 





2743 - इयास बिन सलमा (% :) अपने बाप 
से रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने 
रसूलुल्लाह (5४६) के पास छींक पारी, में भी 


मोजूद था तो रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“:[॥ ४:2५: फिर उस ने दूसरी और तीसरी _ 


मर्तत्रा छीक मारी तो रसूलुल्लाह (2४४) ने 
फ़रमाया, “इस आदमी को जुकाम हे।' ' 
मुस्लिम: 2993. अबू दाऊद: 5037. इब्ने माजह: 374. 


30 - # 


टन 5 अं 4९ 3222 (७७ 
०७ ५०४ ८2५ 
(5) ४ :०७ «०. 4+ ४०० ४ ४ 
७५ ८४.3 ५4०४८ 40 (४० 4४ ० 
(0०3 १४५ ४0) 2.० «0 ०५०३ ०४ ,.»८ 
०५; ०४७ #<च | ७ अ 
22% 50 24 किया 
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जानें सनन (िलिजी #+ 7 ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब 485 | 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 

हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने यह्या बिन सईद से उन्हें इव्रिमा बिन अम्मार ने इयास बिन सलमा से उनके 
बाप के ज़रिए नबी (2४४) से इसी तरह हदीस बयान की है लेकिन इसमें है कि आप (4७४६) ने तीसरी 
मर्तबा फ़रमाया, “ तुम्हें ज़ुकाम है। क्‍ 
इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं, यह हदीस इब्ने मुबारक की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। नीज़ शोबा ने. 
भी इक्रिमा बिन अम्मार से इस हदीस को यह्या बिन सईद की तरह रिवायत किया है। हमें यह हदीस 
अहमद बिन हकम बसरी ने मुहम्मद बिन जाफ़र से बवास्ता शोबा इक्रिमा बिन अम्मार से बयान की है। 
जबकि अब्दुर्रहमान बिन महदी ने भी इक्रिमा बिन अम्मार से इब्ने मुबारक की तरह रिवायत की है इसमें 
भी है कि आप ने तीसरी मर्तबा फ़रमाया, “तुम्हें ज़ुकाम है। यह हदीस हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने 
अब्दुररहमान बिन महदी से बयान की है। 

2744 - उमर बिन इस्हाक़ बिन अबू तल्हा ,::,४॥ ,७५ ८; 2.७8 ७४७ - 2744 
अपनी मां से वह अपने बाप से रिवायत करती शद॥ 3,०5 5 कुछ ७४ 2 
हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़माया, “छींक. ५ आलम जल बी 
मारने वाले को तीन दफा जवाब दो फिर अगर &# ४ > 6-4 2 ५३2४४ 
वह ज़्यादा मर्तबा हह्स मारेतो अगर चाहो उसे... ८ &० ..७ . ४) ४० 2 4.४ 
जज लगाता आह 58 000 व 


ज़ईफ़: अबू दाऊद: 5036. 
८03 4८५७ 4॥ ,५० 4४ ०४५: .. : :४ 
८4६2 5७ 35 $७४ ४४ -># 55% 
0६ 5245 |: ८६55 ६ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद भी मज्हूल है। 





6 - छींकते वक़्त आवाज को पस्त और चेहरे 


22255 ९४००। ०० 3५५ ८९८ 6 | 
को ढोंप लिया जाये। 


(“4६»)| <> 4२-५)। 





2745 - सय्यदना अबू हुरैश (<&) सेरिवायत.. ,)8& ,2,०.३॥ ,3 ८5 455८ ७६४७ - 2745 
हे कि नबी (४४६) को जब छींक आती तो आप के हर 
अपने हाथ या कपड़े से अपने चेहरे को ढाँप. (५/“ 9४ 77४ 2४ ०४ «४ “४ 
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लेते और उसके साथ अपनी आवाज़ को पस्त 
करते। 


हसन सहीह: अबू दाऊद: 5029. हुमैदी: 57. मुसनद 
अहमद: 2/439.हाकिम: 4/ 293 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


7- अल्लाह तआला छींक को पसंद और 


जमाई (उबासी) को नापसंद करता है। 





2746 - सय्यदना अबू हरेरा (८६४) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, “ छींक 
अल्लाह की तरफ़ से ओर जमाई (उबासी) 
शेतान की तरफ़ से हे। चुनांचे जब किसी 
आदमी को जमाई (उबासी) आए तो उसे 
अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेना चाहिए ओर 
जब आदमी आह आह कहता है तो शेतान 
अन्दर से हंसता है। नीज़ अल्लाह तआला छींक 
को पसंद ओर जमाई (उबासी) को नापसंद 
करता हे,जब आदमी जमाई (उबासी) के 
वक़्त आह, आह कहता है तो शेतान अन्दर से 
हंसता है।' ' 

बुख़ारी: 3289. अबू दाऊद: 5028. 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५ 


2747 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “बेशक 
अल्लाह तआला छींक को पसंद ओर जमाई 
(उबासी) को नापसंद करता है चुनांचे जब तुम 
में से कोई शख़स छींक कर »() 4:५.॥ कहे तो हर 
सुनने वाले का हक़ है कि वह .2(॥ 2:<; कहे 








(४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 


द | 0२) हि हा (तर »! ली (6०००० हा 


८» | 5७ ८23 226 ६0 ०» ८.६ 


4०)० ६५ ६६) ५०४५ 3 १०० १६- +++ 


2450.) ४५ ५८ 


<९$ ६33] 8५५2 ५ 
& ्ई (5 ही दर ५ (८६६८ 6 
४.७ ०७ ० .. 5४ ४.७ - 274 
ल्‍ा है है (५ 
डी 3 3०० आर + न च 
मल है> ४. (४५०2 है है| ००) 3 ८0२2 #? (ं 
न्‍ै [६६] 
५५ <४$७ा॥ ५0 ७» (.४५&॥ :०७ ५ 
4४. &&६४ आज व ८४८६ ।9$ ह (९ £] 
र्ग्ज है (० ब््ोः 3५ ४ ३ ५००<४| 
5८४८) 5७ ४ भे ०७ ॥|॥; ८७ (४ 
५ ड्ै ह न &4० हर हे 09 2 9... 
० :ण्थ्यों >ए “४ ७१ “42 3 ४२५ 
|] 2 3७ ७ ,<$६&॥ ५ 

१३५० <9 5०:६८) जे का ध] 


(४६५०) 





<) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 


७ 0७० है| ८) 2.७0 (४६5 - 2747 


हि (रा ०७ ५35) ४ हा । ७३५५७ 


है है| है कक ०७ :०७ ८0२ (ं हि ५०...। 
अत हो 0 20 5 
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; जा ज़िन्दगी गुजारने के आदाब हम 7 ५ ७०2०८५ ६ 
ओर रही जमाई (उबासी) पस जब तुम में से. ;)& &:& ६ 5७ ,< ७ 22५: 
कोई शख़स जमाई (उबासी) ले तो अपनी 4 ४ 2७... ५ 8 ८ 9७ «4६७0 
ताक़त के मुताबिक उसे रोके और हाह हाहईन. ल्‍ कि क्‍ 
करे क्योंकि इस से शेतान हंसता है। हे <४८ $७ «2८०5७ («| ८4.) 30२ पु 
बुखारी: 4/ 52. मुसनद अहमद: 2/428. अबू दाऊद:..._ ४०७ :००५४ 33 ६४८८ ५७ ००५७ ४-४] 
5028 .. 48५ 2७-5८ >४५००८॥ ८० 205 ५४७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है।ओऔर इब्ने अजलान की हदीस से 
ज़्यादा सहीह है। नीज़ इब्ने अबी जिब, सईद मक़्बुरी की रिवायंत को इब्ने अजलान से ज़्यादा याद रखने 
वाले और समझने वाले थे। 
अबू ईसा कहते हैं, मेंने अबू बक्र अत्तार बसरी से सुना वह बवास्ता अली बिन मदीनी यह्या बिन सईद से 
ज़िक्र कर रहे थे कि मुहम्मद बिन अजलान कहते हैं, सईद मक़्बुरी की बअज़ अहादीस ऐसी हैं जिन्हें सईद 
ने अबू हुरैरा (७६७) से रिवायत किया है और बाज को सईद ने एक आदमी के वास्ते के साथ अबू ह॒रैरा 
2;) से रिवायत किया है चुनाँचे ये मुझ पर गुडमुड हो गई लिहाजा मैंने उन्हें सईद मक़्बुरी के ज़रिए से 
: ही अबू हुरैरा (४४) से रिवायत कर दिया। 


8 - दौराने नमाज छींक भी शैतान की 
तरफ़ से होती है। 





2748 - अदी बिन साबित अपने बाप के ज़रिए. ४-४ , 8६ , &८ ८5 4|> ८६४ - 2748 

अपने दादा से मर्फ रिवायत करते हें कि 
रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, “नमाज़ में 
छींक, ओंघ, जमाई (उबासी), हैज़, कै और :४४ <&; «४-७ && «४ ७ «२४ 
नक्सीर शेतान की तरफ़ से है।' ' रा ७ "ाड। (री :रफडा 

ज़ईफ़: इब्ने माजह: 969. द क्‍ ५७१६॥ ८५ 5७१ : ९8 ०:5० 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे शरीक के तरीक़ से ही अबू 
यक्जान से जानते हैं और मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से अदी की अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से 


बयान कर्दा रिवायत के बारे में पूछा, मैंने कहा: अदी के दादा का कया नाम था? उन्होंने फ़रमाया, “में नहीं 
जानता। नीज़ बयान किया जाता है कि यहया बिन मईन कहते हैं, उनका नाम दीनार था। 


(प्र (५५०४ ५ ५3८०४) (»! (री € «ू! >«०० 
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(9८७ 9)। ८ ।4:95७ 2: 9 


ना कर पा 


०.३ (न! 22 ८७8 45202 >ट 


>> <क 


9 - किसी शख्स को उठा कर उसकी जगह | 
बैठना मना है। 





2749 - सय्यदना इब्ने उमर (८४८ से रिवायत 

है कि रसूलुल्लाह (५28) ने फ़रमाया, “तुम में. ; । 

से कोई णरदस अपने भाई को उसकी जगह से न ७) (>> | डी ः ््य है! प्री <५2| रे ग्रे) 

उठाए ताकि फिर उसकी जगह ख़ुद बैठ...) :४७ /#&:3 5४४८ 40 ० ५४ ४-८ 

जाए।' 403 >> # 4०६० 38 १७ ४-७] २०० 

बुख़ारी: 9. मुस्लिम: 277. अबू दाऊद; 4828 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 

. 2750 - सय्यदना इब्ने उमर (८४४) से रिवायत ७:४३ :)5 ,5॥५ ८३ 2-७० (४६ - 2750 
है कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़माया, “कोई. _, 4 2 बा 

शख़स अपने भाई को उसकी मजलिस से न ४22 | 2 ७.४ २७ >एआ 4४४ 


» 0४६५ (६७ :०४७ ६3 (४:४७ - 2749 





उठाये कि फिर ख़ुद उसकी जगह बैठे। '' ०८५८३ ४ :7७ ++ | >+ नं 5 
बुखारी: 94. मुस्लिम: 277. अबू दाऊद: 4828. 8.७] ४8 ) :2.3 4८५ 40 /-० ५४॥| 
क्‍ 4.3 २ <८ ९५०७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस सहीह है। सालिम कहते हैं, अगर कोई आदमी 
:. इब्ने उमर (७१४) के लिये खड़ा होता तो वह उस जगह नहीं बेठते थे। 


१0 - जब कोई आदमी अपनी जगह से 
उठकर जाए फिर वापस आ जाए तो वही 
उस जगह का ज्यादा हक़दार है। 






275 - सय्यदना वहब बिन हुज़ेफा (<७४) से... ,॥ ८ ८5 4७ ७४ ६: ७६ - 275 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, |; 
५४ आदमी अपनी बैठने की जगह का ज़्यादा ४ 7“ ८ «# ४ ५०7 २/ ० के 

हकदार है अगर वह किसी काम से बाहर + ७४७ ७४ (४३५ १ + 3४ > «१५४ 
निकले फिर वापस आ जाए तो उस जगह पर. 4॥ /> ५0 )५० $ , ४६४४ «5 -+; 
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) 
बैठने का ज़्यादा हकदार है। कल £»8 $ (8॥ 2७ ४: 
सहीह: मुसनद अहमद: 3/422. अल-मोजमुल कबीर: 
22/ 359 2२०४८ ४ +७ ३५ $# 45५७४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($$) फ़रमाते हैं, यह हदीस सहीह ग़रीब है।नीज़ इस बारे में अबू बक्र, अबू 
सईद और अबू हुरैरा (७६) से भी हदीस मर्वी है। 


॥- दो आदनियों के दर्नियान उनकी 420॥4:29473 5५ ५०.८ | 





इजाजत के बगैर बैठना मना है। हक ८५) ४४, (५9) 


2752 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्च 20 2९ ४८४ 0७ .5 82. &४ - 2752 
(५४५४) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (:४६) ने सी 
फ़रमाया, “ किसी आदमी के लिएहलालनहीं,.. “डॉ छल चला मार 
है कि वह दो आदमियों के दर्मियान उनकी. ७४ *४ >४# # लर्ड ४ 5४५४४ 2: 


इजाज़त के बगेर तफ़रीक़ करे। ' 30 24340॥ ४ 0 20 7 
. हसन सहीह: अबू दाऊद: 4844.मुसनद अहमद: । "23 ९६ ३ 2 (८ .॥६ 
2/23. अदबुल मुफ़रद: 42. 3 लत से जज जे पिरट टटड 3 7 

- ०६४१० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। इसे आमिर अहवल ने भी अग्र 
बिन शोऐब से इसी तरह रिवायत किया है। 





2753 - अबू मिज्लज़ (४४) सेरिवायतहैकि. ,,॥ 5९ ७-४ .2७ (३६५ - 2755 
एक आदर्मां लोगों के हल्क़े के दर्मियान बेठ 
गया तो हुज़ेफा («४४ ने फ़रमाया, मुहम्मद 
(306) की ज़बानी मलउन है या (यह कहा कि. “४४ 2४७४ &-3 -& 3४५ 3. 2० 
अल्लाह तआला ने #+ केहलबै८-3 के ह+मल 40 ० ८०८ 202 ८ 5» :£ 
उस शख़स पर लानत न न 4:०८ ०0. ६ 4 4४ $ ४८. 
ज़ईफ़: अबू दाऊद: 4826. मुसनद अहमद: 5/ 384. 209० &.3 5 ७ ४.3 ५205 4॥| (०. 
हाकिम; 4/ 28] 


न 
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ज़िन्दगी गुजारने के आदाब 


कर 490 हि ४ (६५.८८ कि 2-० €४(, 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू मिज्लज़ ($&) का 
नाम लाहिक़ बिन हमेद ($& ) था। 


॥3 - किसी आदमी का दूसरे आदमी के । 


लिए (ताजीमन) खड़े होना मना है। 





2754 - सय्यदना अनस («5५») रिवायत करते 
हैं कि उन (सहाबा किराम «<”४) को 
रसूलुल्लाह (2४६) से ज़्यादा कोई शख़स 
महबूब नहीं था। कहते हैं, वह भी आप (:४६) 
को देखकर खड़े नहीं होते थे इसलिए कि वह 
आप की तरफ़ से उसकी ना पसंदीदगी को 
जानते थे। 


सहीह: इब्मे अबी शैबा: 8/586. मुसनद अहमद: 


3/22. अबू याला: 3784 





>> 3८ | गे ८ ४४०४७ - 2754 
2५ 345 ७:७| :०७ ७७८ ७४:७। :०७ 
5 ४ :०७ ४ ६6 -४+ < “० 
420 ० 40 ४५०; 5.» (| ५८४ ४०८ 
५० &»थ ४ ०३) | ५७४५ ५४-3५ 
"४0. 42४ ४ ५++०४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस सहीह गरीब है। 





2755 - अबू मिज्लज़ (४४४) बयान करते हैं 
कि मुआविया («<££) बाहर निकले तो 
अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर और इब्ने सुफ़ियान 

<£४४) ने जब उन्हें देखा तो खड़े हो गए, 
उन्होंने फ़रमाया, बेठ जाओ, मेंने रसूलुल्लाह 
(४४६) को फ़रमाते हुए सुना: “कि जो शख़स 
इस बात को पसन्द करे कि लोग उस के लिए 
खड़े हों तो वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना 
ले।'' 


०७ 30 ७४ 3५४०८ ७.७ - 2755 


ना 9 री (५... हट हि (६३ ल्‍ नी शा! ($ ५ ना हर (६4 हु नी ; 
जज (ली ५७ ०४ :४३ 4००७ ५४.७ 
का नी ना 


रु नी नी हर ब्शु 
न हु है] हर (० | मी 2०७४० | हिल » 
हि 8 
० $ न $ कर 
(्‌ टेक : न ४ हट 


“४ [० ९ तु *ा |” है 20 < (४8 5, (० 
4| 2४० 2० 2] 27%) -2८ #७४७ ०2१७० 
| ० ऑब्जी ४) 5 ०४८ “32 8 5 


०५ 0०५०५ <<.... :..४। :०४४ .०॥५ ८2 
0५८ ८23 <५ ४0 (/> 


०) | 0» (७३१ 


. &» £55 ६5 ७७ ०४७१॥॥ ४ <८ 


का 


वज़ाहत: इस बारे में अबू उमामा (७४४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं, यह 





: हदीस हसन है। 
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७ 


ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब 


(०2-६५ 


इमाम तिर्मिज़ी( ७5) फ़रमाते हैं, हमें हन्‍्नाद ने वह कहते हैं, हमें अबू उसामा ने हबीब बिन शहीद से 





उन्होंने अबू मिज्लज़(७& ) से बवास्ता म 






2756 - सय्यदना अबू हरेरा (८४%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, 
“पांच चीजें फ़ितरत से हैं, ज़ेरे नाफ़ बाल साफ़ 
करना, ख़तना, मूंछे काटना, बगलों के बाल 
उखाड़ना, ओर नाख़ुन तराशना। ' 


बुख़ारी: 5889. मुस्लिम: 257. अबू दाऊद: 498. इब्मे 
माजह: 292. निसाई: 0, ], 2525 


ब्या(<») , नबी(५४६) से ऐसे ही हदीस बयान की है। _ 


]4 - नाख़ुन तराशना। 


-( 











(६४७)॥ ...!६5 (3 5८५ ० 4 


(॥४०॥ ८७ ८: 5--<४ ४.७ - 2756 
४७ 5) 5 ४.७ :+७ 2० ४+3 


न्‍ 0 ल्‍ 9“ 


$) का ल्‍ी रा (६72५ हा 

उ0 खेबाज/ 35 आओ (रू 5-० ९५४ 
् $ ६2८ हा _ गो 

हे लि हे ७ ३ है € 0२ >#* ८ | का . ६ हट | 


&5 «४ :&:3 4४ ० 40 ५ «४ 
53 53७४५ 3+#८५ 5:४0 
2७७) ६.४; ४) <&; ०,५८४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 





2757 - सय्यदा आयशा (<5४) से रिवायत हे 
कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, “दस चीजें 
फ़ितरत से (ताछ्ुक़ रखती) हैं, मूंछें काटना 
दाढ़ी बढ़ाना, मिस्वाक, नाक साफ़ करना 
नाख़ुन काटना, उँगलियों के जोड़ धोना, 
बगलों के बाल उखाड़ना,ज़ेरे नाफ बाल मूंडना 
ओर पानी से इस्तिंजा करना।'' ज़करिया का 
कहना है कि भुसअब कहते हैं, में दसवीं चीज़ 
भूल गया हूँ, हो सकता है कि वह कुल्ली करना 
हो। 


मुस्लिम; 26. अबू दाऊद: 53. इब्ने माजह: 293 
निसाई: 5040 द 


वज़ाहत: इस बारे में अम्मार बिन यासिर, इब्ने उमर और अबू हुरैरा ( 





(४.७ :१७४ ३४७७५; «८६5 (४४७ - 2757 
रह है। हि कल ९ धर्ल्टुल्नी (पर हि हा &७ ७०००७ हि 


4॥ ० 270 9 ६४७ 5० 58 


ब 29>्णों 2० >> : ७ (००४ ५4० 


अ 422 ::34] ्र (६2 ५ (६) 

६ ४ ....॥9 ढ़ 2:०० | | ५ ब्ट्लै) 8 | 
4०८ (६५ 5.६ 0 (2९.० ५॥: 
53 ४०४७) «४5 «3५5८-१५ 
ब्ब्ट [2] 5५७ 2259 ०... रो 
४ 2 ३००) ५ 22 ४८9 क्र 


कट पक ही है [है (७५5; ०७ मद ०5८५ 
> | पद ००२ ह ग्र ० हु 
4.5»: 3,535 5 )॥| 5:5७) ८.5; 

) से भी हदीस मर्वी है। 
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इस्तिंजा करना ही होता है। 


हि 5 - ज्राख़ुन तराशने और मूंछें काटने के 


लिए वक़्त की हद। 


ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब 8 492 ही (६:..2.ल्‍-“८/५ ४ 


अबू ईसा कहते हैं, यह हदीस हसन है। इमाम तिर्मिज़ी (७&%&) फ़रमाते हैं, «६॥ 


(६: पानी से 





2758 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<£&) 
रिवायत करते हैं कि नबी (:४६) ने उनके लिये 
हर चालीस रातों में नाख़ुन तराशने, मूंछें 
कटवाने ओर ज़ेरे नाफ बाल मुंडवाने को मुक़रर 
किया। 


मुस्लिम: /53. अबू दाऊद; 4200. इब्ने माजह: 
295. 





2759 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<£%) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने हमें 
मुंछे काटने, नाख़ुन तराशने, ज़ेरे नाफ बाल 
 मूंडने ओर बगलों के बाल उखाड़ने में यह वक़्त 
मुकरर किया कि हम इन्हें चालीस दिन से 
ज़्यादा न छोड़ें। 


मुस्लिम: 258. अबू दाऊद: 4200. इब्ने माजह: 295. 
निसाई: 4 


०४७ 9 ३5 55 .८.५)| | 
(> 2८ 2 (० 48 55.० ७५ 
१८ 2) 5४ 55% ४ ७.७ :०७ 53५) 
न 40 २० 20 >+ ७ ०३ | 
“० 4५ ८१८० (० (० 6 <४५ ० ४-३ 

20080 5७; ००) ७३ ४४) 


250 “४५६ (४४.७ :०७ «८७ ७४.७ - 2759 
हा ८ ६ ही हो कट <््ा € 50०५० 
४०८ 4.) _३-* 235: ०७ <॥(७ 


+००५ ८2) (<॥| ७४०2 ००2 ४५५ ४. 


32% +5 90 6; 50७॥ 5७5 .४)॥ 


००2 (नॉन) | १ | 


वज़ाहत: यह हदीस पिछली हदीस से ज़्यादा सहीह है और सद॒क़ा बिन मूसा इनके नज़दीक हाफ़िज़ नहीं है। 





| __४ द 6 - मूंछें काटना। 


2760 - सब्यदना इब्ने अब्बास («&£%) 
रिवायत करते हैं कि नबी (2४८) अपने मूंछों को 














| 2/८9०४४8%5466 | ।.53£& ७९९ 6 





2.८ 


अं कर >+ 3४ ०७ ४-४ - 2760 
9 7 (बीच ५-०४ ०७ 3» 3.४5) 


55/7७/7६77 धा।7 
<५92.25 64*%6&6 7 37 





$ जानें उन तिलिजी 844४ ज़िन्दगी गुजारने के आदाब 82 493 | (४०7०-८५ ॥४ 


छोटा करते या काटते थे और खलीलुरहमान व की हब 28 5 हट: 2 शत हे लि 
इब्राहीम (१८:१५ ) भी यह किया किया करते... हु है (४2 कि 


ज़ईफुल इस्नाद: इब्ने अबी शेबा: 8/568. मुसनद॒ 35४5५ :४७ .५,७८ <» -#४ ॥ «४ ५ 
अहमद: /30]. अबू याला; 275. द | पति न 

मे कट ६६ ०9.5 ६2५ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन गरीब है। द 
276 - सय्यदना ज़ैद बिन आओ (<&).. ७४ :7७ «० & | ७५ - 276। 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने 
फ़रमाया, “जो शख़स अपनी मुंछें न कटवाए 





4 8060 «*“* “४“€ 


(र+ “०२०६८ (ज -++«»2 (४ ७०५2० 2 जैज 


वह हम में से नहीं हे। ५३ ००) 3 "33 ८२ ्ट) का ५०2 पं जचलली 
सहीह: निसाई: ॥3. इब्ने हिब्बान: 5477. मसनद. ४७ ०: है| 53 4८५ 40 ५० 40 
अहमद; 4/ 366 

(६.० हिना १५) ८ ७३९१ 


वज़ाहत: इस बारे में मुगीरा बिन शोबा (७१४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं 
यह हदीस हसन सहीह हे। 


अबू ईसा कहते हैं, हमें मुहम्मद बिन वश्शार ने वह कहते हैं, हमें यह्या बिन सईद ने यूसुफ़ बिन सुहेब से 
इसी सनद से ऐसे ही हदीस बयान की है। 


॥ - दाही के बाल उतारना। 





2762 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से, वह 00585 25 435 4 30% < अग0 
अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र । 

( ५0.> ) से ग्विायत करते हैं कि नबी ( नर ) (४ 3 *+ (+ *पग) (०२ ०<०..| (+ «*0७३५१) (> 
अपनी दाढ़ी की लम्बाई ओर चोड़ाई से कुछ... «#“ ४ छ 3 <> 4४ + ईद 
बाल उतारते थे। 45 ऋरईंय ७ >५ 5७ 72.3 225 4 


नी की 


मौज़ू: अस-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: 288. अल- द ७ 
कामिल: 5/ 689, अख्लाकुनबी,प. 282. हु 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। ओर मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 
. से सुना वह फ़रमा रहे थे, उमर बिन हारून मुकारिबुल हदीस हैं। में इनकी कोई ऐसी हदीस नहीं जानता 
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जनेंअ सनन विज जिन्दगी गुजारने के आदाब 3 494 | 
जिस की कोई असल न हो या यह कहा कि जिस में वह अकेले हों सिवाए इस हदीस के कि नबी (:४६) 
अपनी दाढ़ी मुबारक चौड़ाई और लम्बाई की तरफ़ से काटते थे। नीज़ हम इसे अम्र बिन हारून की सनद 
से ही जानते हैं ओर मेंने उन्हें (यानी इमाम बुख़ारी को) उमर बिन हारून के बारे में अच्छी राय वाला 
पाया है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं, मेंने क़तादा को फ़रमाते हुए सुना कि उमर बिन हारून मोहद्दिस थे ओर 
कहा करते थे, ईमान कौल और अमल का नाम है। द 
मैंने कतैबा से सुना कह रहे थे: हमें वकीअ बिन जर्राह ने एक आदमी के ज़रिए सोर बिन यज़ीद से बयान 
किया है कि नबी (2४६) ने ताइफ़ वालों पर (पत्थर बरसाने के लिए) मिन्जिनीक़ नसब की थी। 


क॒तैबा कहते हें, मैने वकीअ से पूछा यह आदमी कौन थे? उन्होंने कहा: तुम्हारे साथी उमर बिन हारून। 





4:20) /(६८। (3 ५ ४ ८ 8 


2763 - सय्यदना इब्ने उमर (<&) रिवायत ,95%0॥ (6७ ८३ 5.७७ ७६७ - 2763 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया । ५0) 0 

“पमरृंछों को खूब काटो ओर दाढ़ियों को 4४ 2र्न रह (4 ०: कक 
बढाओ।'' ०७ :०४७ ० 52४ (3४ + ५» २ 


बुख़ारी: 5893. मुस्लिम: 259. अबू दाऊद: 499... ७ ::3 ५८५ 40 (५.० «४ ०५८ 
निसाई: 5, 5044, 5066, तोहफतुल अशराफ़: 7945 
द ; हि (>५८ ००५ [4.4४ 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


2764 - सब्यदना इब्ने उमर (<&&) रिवायत .. (७६ .)४ ,६,० ४७५ - 2764 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (५४६) ने मूंछों को ३. 0 
अच्छी तरह काटने ओर दाढ़ियों को बढ़ाने का. £' टी फरर्णी' कल जड 





हुक्म दिया। द हिल | ६ रन ४ जी ः ०... | (हि 2४ 
सहीह: देखिये हदीसे साबिक़: तोहफतुल अशराफ़: ८५०७ ४४० ४५3 १६४ 40 >> ०४ 
8542 है? लक 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और अबू बक्र बिन नाफ़े, इब्ने 
उमर के आज़ादकर्दा, सिक़ह रावी थे। उमर बिन नाफ़े भी सिक़ह थे और इब्ने उमर के आज़ादकर्दा 
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(४००| (०४५ (3 » ८ <ट 9 
(25022 ४5>9। ४ ४५ ४! 


2765 - अब्बाद बिन तमीम अपने चचा से. .:५2१॥ ७ ८ 4६० ४७४७ - 2765 





कक 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी (6) को. ; ६, ५5 6६ ...६ ४६६ ४ 2८ 


टांग दूसरी टांग पर रखे हुए थे। क्‍ हरा जी 2५६ 3 कर 9 4क+ 5 
बुख़ारी: 475. मुस्लिम: 200. अबू दाऊद: 4866... १४४ 40 +#> &## डा * ५० ६ 
द निसाई: 72. ५5४ हैक 35523. हि (222 5 2५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और अब्बाद बिन तमीम के 
चचा सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन आसिम माज़िनी हैं। 


20 - इस तरह करने की कराहत। 


ड ॥ सय्यदना जाबिर («४ ५ रिवायत ५३ ६५ 2 2.६ ७६६ - 2766 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४22) ने फ़रमाया, दर 

में से कोः दा / छं७ :०७ ,. ४-७ :०७ 2:20 
“जब तुम में से कोई शख़्स अपनी कमर के बल ९ 2 
लेटे तो अपनी एक टांग दूसरी टाँग के ऊपर न... की ० "न <+ तन उपडी- 





हि 


रखे।' ! 20॥| (०2 नह सिम ०७ है «>> ४ 
मुस्लिम: 2099. अबू दाऊद: 4865... १३३ 5 5-७ 45 || :८५3 4१८ 


. बज़ाहतः इस हदीस को कई रावियों ने सुलैमान तैमी से रिवायत किया है और हम इस (सनद में ज़िक्रकर्दा) 

खिदाश को नहीं जानते कि यह कौन है और सुलैमान ने इस से और अहादीस भी रिवायत की हैं। 
2767 - सय्यदना जाबिर (<४) रिवायता :८ ,22॥ ७५ .0७ ६८:४8 ६६७ - 2767 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४8) ने इश्तिमाले 8 
है थे ् (5 4०४| है को | "2 रे ह «222 <्द् 
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जाॉगेंअ सचन ठोलिजी ##७३ ज़िन्दगी गुजारने के आदाब 6 496 हम (४:०2---०८४५ ॥४ 
(१) हि ; ६ ६ 4! 

सम्मा ओर एक कपड़े में गोठ मार कर बेठने 24 7053 5० 6 ४:55 24६ 4 
से मना फ़रमाया और इस से भी कि आदमी ई,। ु 
अपनी एक टांग दूसरी पर रख कर चित लेटे। अर 8 ४१ उ१॥ ;टर्ज कहें १६४7५ 
मुस्लिम:2029. अबूदाऊद: 408।.निसाई: 5342. ७ #«+ #५ ४27 ४5 2४६५ >-४| 
-१947 


नी 


तौज़ीह: 2(८८)॥ )८:3। और ५, या ५(.->| के बारे में तफ़्सील गुज़र पहले चुकी है। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४५४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


स्‍ा 


६7 (4 


डा 





2768 - सय्यदना अबू हरैरा (<&) रिवायत. (5७ ७६४ .3७ . 55 ४ ७४७६ - 2768 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने एक आदमी हा हक 
को पेट के बल लेटे हुए देखा तो आप ने. ४ कह जी हडट से अन्त ० 
फ़रमाया, “लेटने के इस अंदाज़ को अल्लाह. ७ «“& # ४-७ :०४७ .,,५ 
तआला पसंद नहीं करता। '' 20520 /% 770 75 37505 70% 
हसन सहीह: मुसनद अहमद: 2/287. इब्मे हिब्बा:  :। .]६ .... | (5 ४०५५ 5४: गं> सा 
5549. हाकिम: 4/ 27 ४ “४६ ५६  ्ट लग 
40 ६:०४ 3) 4४४८० ११४ 
बज़ाहत: इस बारे में तिहफा और इब्ने उमर («१४ ) से भी हदीस मर्वी है। द 
इमाम तिर्मिज़ी (५४४ ) फ़रमाते हैं, यह्या बिन अबी कसीर ने इस हदीस को अबू सलमा से बवास्ता यईश 


बिन तिहफ़ा उनके बाप से रिवायत किया हे। उन्हें तिछ़फ़ा भी कहा जाता है लेकिन सहीह तिहफा ही है, 
तिहफ़ा भी कहा गया और बअज़ हुफ्फाज़े हदीस कहते हैं सहीह लफ्ज़ तिख़फ़ा है। 





2769 | बहज़ बिन हकीम (« है ) बयान करते द 
हैं कि मुझे मेरे बाप ने मेरे दादा से हदीस बयान 





ना 46 


किया, उन्होंने कहा: मैंने अर्ज़ किया ऐअल्लाह. ०४४ ४: ०७ ५००० 5 5५ (3.७ 
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(3, 
के रसूल (2४६) ! हम अपने सतर किन से छिपाएं 
ओर किन से छोड़ें? (यानी न छिपाएँ) आप 
(2४8) ने फ़रमाया, “ अपने सतर की हिफाज़त 
करो सिवाए अपनी बीवी ओर अपनी लॉंडी 
के। ''अर्ज़ किया, अगर कोई आदमी किसी 
दूसरे आदमी के साथ हो? आप (४६) ने 
फ़रमाया, “अगर तुम इस्तिताअत (ताकत) 
रखते हो कि (तुम्हारे) सतर कोई न देखे तो तुम 
ऐसे ज़रूर करो।'' मैंने अर्ज़ किया, फिर अगर 
आदमी तनन्‍हा हो तो? आप (:४६) ने फ़रमाया, 
“ अल्लाह तआला ज़्यादा हक़दार है कि उस से 


हया की जाए। 
हसन :अबू दाऊद:407. इब्ने माजह:920 


०७ ४७ 4 «| (४-७ :०७ (४2४ 
६०७ 2७ ७ ७५५० «0४ ०.०; ४ :<.5 
५2 || ४४४७ #&&।| :४७ ४5. ७५ 
(59 :2& 25५ 35५ ७ ३४ 4७3; 
१ ॥ ३४५८ ॥| :०७ ४9 & 8.5५ 
545५ (४9॥ :<5 035 :र्ड ७५ 

50७65 5 ५। 0545 285 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। और बहज़ के दादा का नाम मुआविया 
बिन हीदा कुशैरी है। नीज़ जुरैरी ने हकीम बिन मुआविया से भी रिवायत की है जो बहज़ के वालिद हैं। 





2770 - सय्यदना जाबिर बिन समुरा (८७) 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (4४६) को 
एक तकिया” पर अपनी बाएँ जानिब टेक 
लगा कर बेठे हुए देखा। 


सहीह :अबू दाऊद :443. मुसनद अहमद:5/ 02. 
शमाइल:30 





56५9) (3 ५» ७०८४ 23 


35,505 5 2055 6५5 270 


3+<० ८2 5७०५ ७४.७ :०७ 33४०८) 
४५. 5० 3:05: ४:७। :४७ ,55,53 
डंडा ४७ ४५० ४ 2५ ६६ ०४ 2२ 
ऊ+ ४ # 3 522० 80 ० 20: 

8) ५-० (» 83५०) 


तौज़ीह : 5:...,:तकिया बतौर तकिया सर के नीचे रखी जाने वाली इसे ५(..., भी कहा जाता है। इसकी 
 जमा,>)५...)५» और .४.., आती है। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 253) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%$ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। और कई रावियों ने इस हदीस को 


इस्राईल से बवासता सिमाक, जाबिर ( 


) बिन समुरा से रिवायत किया है। वह कहते हैं मैंने नबी 


5/7७€/7/६7 धा।7 
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. (3४६) को एक तकिया पर टेक लगा कर बेठे हुए देखा। उन्होंने बाएं जानिब का ज़िक्र नहीं किया। 


277 - जाबिर बिन समुरा (<:%) रिवायत तक 


करते हैं कि मेंने नबी (२४६) को एक तकिया पर 2 
टेक लगा कर बेठे हुए देखा। 2 अल 6 लक कम ज की चिट कट 
. सहीह: देखिये साबिक़ हदीस। | ४४५ ४४ 5५ ० 2५ <+ ५-४ 


9३५०५ (४ (६६»७ “4 ०-० 4॥॥| (०८ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


24 - हदीस किसी शख्स को उसकी । ॥ ३3०0४ लय 80/, 


_झल्तनत में मुक़तदी न बनाया जाए। 





2772 - सय्यदना अबू मसऊद (४४) ,८,७2 2 ७५४ :2७ ,३७ ७४४५ - 2772 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४४) ने | 

फ़रमाया, “किसी शख़्स की सल्तनत में. ४ “४2 9४ ८७ ० | ५ 
उसकी इमामत न की जाए और न ही उसके घर. ४५८० 3 2३४-> (| 3 प४+& > >४ 
में उसकी इजाज़त के बगेर उसकी मस्नद पर ४३ १८) :0७ 5 22 40 >> ५0 


बैठा जाए। 
4:०० ५») १:०७ » «० जप 3 22०५० 
सहीह: तख़रीज के लिए हदीस 235 देखिये। क्र टी 22 री का रो 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


5 - सवारी का मालिक आगे बैठने क्लाः 


ज़्यादा हक़दार है। 





2773 - सय्यदना अबू बुरेदा (<&) रिवायत.. «5७ ८2 22-50 ,८८ ४ ७5 - 2773 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($/&) पेदल चल रहे थे 3७ 35 -; >2-०0 ८६ 4८ ७5 :36 
कि अचानक एक आदमी आप के पास आया... हैंड 9 नर | ४-४ 


** “09.82 20 


उसके पास एक गधा था कहने लगा :ऐ .. 65 5: 5४| ५८ «४-७ :४७ | (०४४ 
अल्लाह के रसूल (2४६)! आप सवार हो जाएँ. ३&॥॥ ६६७ :०,६ 452 ... ०७ 
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! जानें उनन तिलिजी हज 
ओर ख़ुद पीछे हट गया। तो अल्लाह के रसूल 
(४४) ने फ़रमाया, “ नहीं,'' तुम अपनी 
सवारी पर आगे बेठने के ज़्यादा हकदार हो 
मगर तुम मुझे हक़ दे दो तो ठीक है।'” उस ने 
कहा :में आप (2४६) को हक़ देता हूँ। रावी 
कहते हैं, फिर आप सवार हो गए। 


सहीह: अबू दाऊद:2572. मुसनद अहमद: 5/ 353. इब्ने 
हिब्बान:4735. हाकिम:2/ 64 


ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब 


पह) #७ $ 4८ ६23 44० 40 2५ 
5 “५-४० 4//| ०५५ ५ ::४७ >> हा] 
ब5 दी 40 3.5 3 2] 
258 ॥| 2३ ,2० #| <४) ६:५3 
(७ .<३५७ :०७ ४0 ६८७ ४ :०७ 


>> | 4 ५४ (>> ७०० गीत 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर इस बारे में केस 





बिन साद बिन उबादा (७) से भी हदीस मर्वी है। 





2774 - सय्यदना जाबिर («४») रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (9४6) ने मुझ से 


फ़रमाया, “ क्या तुम्हारे पास कालीन ” हैं?'' 


मेंने अर्ज़ किया, हमारे पास क़ालीन कहाँ! आप 
(४४४) ने फ़रमाया, “ अन्क़रीब तुम्हारे पास भी 
कालीन होंगे।' ' रावी कहते हैं, फिर में अपनी 
बीवी से कहता कि मुझ से अपना क़ालीन दूर 
कर दो तो वह कहती: क्या रसूलुल्लाह (2४६) 
ने नहीं फ़रमाया था कि अन्करीब तुम्हारे पास 
भी कालीन होंगे, कहते हैं, फिर में उसे छोड़ 
देता। 


बुख़ारी:3637 
निसाई:3386 


मुस्लिम:2083. अबू दाऊद:445 





॥[क्‍ 


0 08६ (34.2० »| (१ ५ ४ <ट 20 
£५-9। द 





७४.७ :०७ , 5 ८5 345< (४.७ - 2774 
5५४ ४-७ :२७ 3.4 5 >> -५६ 
०७ ४७ ,..७ 5५ ४३४ 3 25८ १.८ 
रण (७ :८:3 28 40 ० ५0 ०५०५ 


(| 5 # 5५535 /5 25 :»0४| 
४ ४७ ०७ # हू 5»%5 | 
0५ ०५६ 290४ ८८ ४6 , 2४) 


ना 

श्र श् शव 
हर 4, >5<< (| ल्‍ ली नी ४१८ 4] | पं (४०४ | 
० | ८०5 १६४८ 4 (० है 


मु का है ६9८5 ० 






तौज़ीह #(.. : /.: की जमा है इसके बहुत से मतालिब हैं। मसलन: बिस्तर के ऊपर वाला कपड़ा, 
गालीचा, क़ालीन, होदज के ऊपर डाला जाने वाला झालरदार ऊनी कपड़ा, लेकिन सियाक़ के एतबार 
से यहाँ क़ालीन का माना ज़्यादा बेहतर है। (अल- कामूसुल वहीद:प. 70) 


5/7७€/7/६77 धा।7 
42.25 64*%6&6 7 37 


| 27- तीन आदनमियों का एक जानवर पर 
सवारी करना। 


#, 7. 


ना 


325 # 2505 »2 3६५६ ५५९५८ 27 





2775 - इयास बिन सलमा अपने बाप से 


रिवायत करते हैं कि मैंने नबी (4४६) की खच्चर 
शहबा को हांका जिस पर आप (४६) हसन 

ओर हसेन ४४४) सवार थे यहाँ तक कि मेंने उसे 
नबी (2४६) के हज्रा में दाखिल किया (ओर 

हसन व हुसेन (<४४) में से) एक आप के आगे 
' थैेओर एक आप के पीछे थे। 


मुस्लिम:2423. इब्ने हिब्बान:568. 


बज़ाहत: इस बारे में इब्ने अब्बास ओर अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ( 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, इस तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 











| कला 


28 - अचानक पड़ जाने वाली नजर। 





2776 - सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह 
(<४:४) रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह 
(426) से अचानक पड़ जाने वाली नज़र के बारे 
में पूछा तो आप(5४६) ने मुझे नज़र फेर लेने का 
हुक्म दिया। 
मुस्लिम:259. अबू 
अहमद:4/ 358. 


दाऊद:248.. मुसनद 


(४.७ :०७ 7 


(० 3.७ - 2775 


:ण 6,०७2 ८52० #% 25८ ८४ 3 


4. -2 ४ + 5५८ ४ ५०४५ ४.७ 
40 ४ > ५0 5.5 <<5 58४ :०2७ ,.५.. ९० 
44% 85 ७2-57 ६-#४॥ 3 ९६६ 
&0 (०५० 5.00 55 4453 ७ ८८६८० 
५४५ ७; ०४.७ |. ७ ८.५ 

) से भी हदीस मर्वी है। 


ढ (2५ | 8५.5. (3 ५ है < ८ 26 





७.७ :०७ «८ 5 >#| ४.७ - 2776 


4० २] श्र 


डा के उस एंड (22 ७. ०७ ४ (िल्‍४+ बी 


२ +2* ५ “४<८ , ) ् (डी “शटलणल ( ४ 32० 


८0... :०७ «४0 ४८ ४ ># + ४४ 


35;% 5० 23 2४6 40 ० ५20 हि 


५५) <3 ..'| है | 3० ४४ ०८४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू ज़ुर्आ का नाम हरम था। 


5/7७€/7/६7 धा।7 
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ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब 





४ जाजेऊ हा आ 
. 2777 - इब्ने बुरेदा अपने बाप से मर्फ रिवायत 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (4४६) ने फ़रमाया, “ 
ऐ अली! पहली नज़र के बाद दूसरी नज़र मत 
देखो पहली की तुम्हें छूट थी दूसरी की नहीं।' ' 
हसन: लिगैरिही: सहीहुत्त्गीब:903. अबू दाऊद:249. 
तोहफतुल अशराफ़:2५०7 


०७ ,#४ ८; 5« ७.५ - 2777 


8:22 कप (5 ०७ >3., ८५०... 


“८ ४ / #* 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे शरीक के तरीक़ से ही द 


जानते हैं। 





2778 - सय्यदा उम्मे सलमा (<१४) बयान 


करती हैं कि में ओर मेमूना (८८५४) रसूलुल्लाह 
(४४६) के पास थीं। फ़रमाती हैं, हम 
आप (:४४) के पास थीं कि इब्ने मक्तूम («४६ ) 
आप की ख़िदमत में हाज़िर हुए यह पर्दे के 
हम के बाद का वाक़िया है तो रसूलुल्लाह 
(486) ने फ़रमाया, “तुम दोनों उस से पर्दा 
करो'' मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल (4४६ )! क्या यह नाबीना नहीं हैं? हमें देख 
नहीं सकते ओर न ही हमें पहचानते हैं? तो 
रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, “क्या तुम 
दोनों भी नाबीनी (अंधी) हो? क्या तुम उसे 
नहीं देख रहीं? '' क्‍ 

ज़ईफ़: अबू दाऊद:42. मुसनद अहमद:6/ 296. अबू 
याला:6922 


हे 


6३०७ है 





40 4८ ४६.७ :०७ 3:०2 ७४७ - 2778 


>/ + ४४ ०: ४५ ७:75 ४०४७ 
& «८६६: ४ 9 55५४ 5६ «०५४ 
 # <७ (| «६.७ «4.५ ॥ ३ ४-७ 
5,203 ८-3 2४6 40 _.> ५0 
| हि 0-० 5 ०७ ००० 
प्रजटरचए ५०४ ७ ५८ 2033 4४४ 3-७ 
5 228 4 5 आंत 25 हे 
ऊ >्ी ५0 ०.०; ५ :<& 25५ (०४४/ 
कई ०७ | (3.८ 9 ०>बय2 ली 
८5 ८१४ 
22-०८ ५-४ 


तौज़ीह :हाफ़िज़ जुबेर अली ज़ई (%& ) ने इस हदीस को हसन क़रार दिया है। (जामेअ तिर्मिज़ी तबा 


दारुस्‍स्सलाम अर्रियाज़ हदीस नम्बर 2778) 


जन 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 





बन्द >> | 
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उचन विहिजी 


30 - शौहएों की इजाजत के काट औछतों के | 
पासजाना मनाहै।... 





॥ 
3 7आन-न “पननउल +-अहलनलर नर -न३«3े- तक - 


| 


2779 - सय्यदना अप्र बिन आस (<££) के 
मोला बयान करते हैं कि अप्न बिन आस 


) ने उन्हें अली (८४५४) के पास भेजा वह 
अस्मा बिन्‍्ते उमेस (८४४) के पास जाने की 
इजाज़त मांग रहे थे तो अली (<५४) ने उन्हें 
इजाज़त दे दी, जब वह अपनी हाजत से फ़ारिग 


हुए तो उस गुलाम ने अप्र बिन आस (&£&) से 


उस बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “नबी 
(५४६) ने ओरतों के पास उनके शोहरों की 
इजाज़त के बगेर जाने से मना किया है। 


सहीह: इब्ने अबी शैबा: 4/409. मुसनद 
अहमद:4/ 97. अबू याला:7347. बैहक़ी:7/ 90. 


ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब हल 





्र क् 2 | ५्री हम | डे ५५ ८ ८2 30 


स्‍ा 


८६3) ली) 2५८७) (3 





८०४) ८ (४.७ :०७ ३५ ७४.७ - 2779 
«५3 9543 हा ५ ४डं ( ४0 ५०४५७७ (७ ७ 
3४ 3> ० | ५7 (| (४ री (9४ (४ 


रे 53६2 5० | ४) «०५०४ 
७१ ४ | «# ४ 33७ ८०० >«५ £५०]| 


4८ _> | ८३ 3-४ >> ० ५४५७ 
22७ 40 2.० 40 ०.०; $| :०४ .20$ 


-2#743| 


वज़ाहतः इस बारे में उक़बा बिन आमिर, अब्दुल्लाह बिन अप्र और जाबिर (७६४४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। हि 








2780 - उसामा बिन ज़ेद ओर सय्यदना सईद 
बिन ज़ेद बिन अप्न बिन नुफ़ेल ( 

रिवायत किया है कि नबी (५४६) ने फ़रमाया, 
“प्ैंने अपने बाद ओरतों से बढ़ कर मर्दों को 
नुकसान देने वाला कोई ओर फ़ित्ना नहीं 
छोड़ा।' ' 

बुख़ारी:5096. मुस्लिम:2740. इब्ने माजह: 3998, 





जन अ5 & 
5७४० 8 छा ७४ 5 5 ध्ट:)। 


दी थी परी जज 97 7० 9२ टेकट०5 


. » 32६ ८5५5 ७ :०७ ८.5 ४५ ४0 /.> 


(० मा ४ (| 
(<द॥ 2० 2७) ६ 5» ८५ _..७।॥ 
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उर्नेशउान ठोलेजी हब. जिंदगी गजारने के आदाब | 503 | 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। इस हदीस को कई सिक़ह्‌ 
रावियों ने सुलैमान तैमी से बवास्ता अबू उस्मान, सय्यदना उसामा बिन ज़ैद के ज़रिए नबी (9४६) से 
रिवायत किया है और इसमें सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफेल (<३१४) का ज़िक्र नहीं किया। मोतमिर 
के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिस ने उसामा बिन ज़ेद और सईद बिन ज़ैद दोनों का ज़िक्र किया 
हो। इस बारे में अबू सईद (<:&) से भी हदीस मर्वी है। 


अबू ईसा कहते हैं, हमें इब्ने अबी उमर ने, उन्हें सुफ़ियान ने सुलैमान अत्तैमी से उन्होंने अबू उस्मान से 
बवास्ता उसामा बिन ज़ेद नबी ($४४) से ऐसे ही रिवायत की है। 





32 - बालों का गुछ्छा बनाना मना है। 


#ॉ. (४०४ 





4.०4) 4 ६] ।429।5७ ॥$ ८५ ८८८ 32 क्‍ 





278 - हुमेद बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं 
कि उन्होंने मुआविया से सुना जब वह मदीना में 
ख़ुत्बा दे रहे थे, फ़रमाने लगे :ऐ मदीना 
बज्म "सके लीका पे इसी आल. बल 00 80 6, 0 20270 
(2४5) से सुना आप($४58) इस कुस्सा से 

मना करते थे और आप (296) फ़रमाते :“बनू.._ *+ “१४ ५०७३ <+>« 6 १४०८ 
इस्राईल तभी हलाक हुए जब उनकी औरतों ने. ४४ :४५४६५ 4.58 १५४ ८८ ,&£ 43 4८ 
यहबनाया।' द .8402 ७७४ 5० (2 ६ 5४ 


बुख़ारी:3468. मुस्लिम:227. अबू दाऊद:467. 
निसाई:50 92, 5248, 5245 


तौज़ीह : 2-४) :बालों का गुच्छा, इस तरीक़ा से इस लिए मना किया है कि यह जानिया औरतों की 
निशानी थी। 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ (सनदों) से 
सय्यदना मुआविया («४५0 से मर्वी है। हे द द 


७:०७| :०७ ४»॥ 5 «२४ ७:७ :०७ 


4090 


हर श्र 
४0५ 9 (७७ 69-०० «<| ९ >> के अत || हा 93% 
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ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब 4 


| 33-वाझिला, मुस्तीलिला, वाशिमाऔर | | 2.209035५& ५२४ 33 





मुस्तीशिमा का बयान। 2:3:%22054:50255/:£::05 | 


2782 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद॒ (४६८ .॥& ७४ 3 4४ ४४:५ - 2782 
(<१४) से रिवायत है कि नबी (4४£) ने गोदने ् हक 2 
वाली, गोदने का कहने वाली ओरतों, हुस की. “2 ४ (77१7 ४ “४ ० 
तलाश के लिए दांतों के दर्मियान फ़ासला करने... (#£ &;४ ४ ०५४ २५८ <# «४४5 
ओर फ़ासला करने का कहने वाली, अल्लाह. >एड़ाए। आई ४०७ # 5 द॥ 
की तख़लीक को बदलने वाली ओरतों पर >छ छा >५५५०८॥ 
लानत की है।' ” 4479 320७७ 6७888 4 
बुख़ारी:4886. मुस्लिम: 225. अबू दाऊद:469. इब्ने 4) 5५ ४७ >>) 
माजह: 989. निसाई:346. द 

तौज़ीह : 2. |, :चेहरे के किसी भी हिस्से में सुर्मा या नील भरने वाली और 4... खूबसूरती के लिए 
दांतों के दर्मियान फ़ासला करने वाली और 2/.|, बालों के साथ बाल मिलाने वाली औरत को कहा 
जाता है। (इसकी तफ़सील पहले गुज़र चुकी है) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। इसे शोबा और दीगर अइम्मए 
हदीस ने भी मंसूर से रिवायत किया है। 


2783 - सय्यदना इब्ने उमर (<७) से रिवायत.. ,॥ 75६ ७; ,08 ,४५:० ७६४७ - 2782 
हे कि नबी (५४६) ने फ़माया, “अल्लाह... ,. 
तआला ने बालों के साथ बाल मिलाने वाली, 
मिलाने का कहने वाली, सुर्मा भरने और भरने. ४७ ४ ८४४ >> 5 ++ 5 ># ५४४ 
का कहने वाली ओरत पर लानत की है।'' नाफ़े.. ६:5॥)॥; ४» १६९८॥; 4-9)॥ 40 ८ 
कहते हैं, वश्म मसोढ़े में होता है। 2 ४३७ ६५१2८] 
सहीह: तख़रीज के लिए हदीस नम्बर 759 देखिए। 2800 (6 52 :&४ ८५ 4४५/-०॥ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#$४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में आयशा, 
माकिल बिन यसार, अस्मा बिन्ते अबी बक्र और इब्ने अब्बास (<९१५) से भी हदीस मर्वी है। 
अबू ईसा कहते हैं, ) हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं, हमें यह्या बिन सईद ने उन्हें अब्दुल्लाह 
बिन उमर ने नाफ़े से बवास्ता इब्ने उमर («<९:४) नबी (:४६) से ऐसी ही हदीस बयान की है लेकिन इसमें 
नाफ़े के कौल का ज़िक्र नहीं है। इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


श >्>3 ५५ 22 ((2] 
७+ “«+ ७ *४ 2४० ४“ «४)0०॥ << 
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क्‍ या सके इडने अब्बास रे के ०७ 0 5 (है 5 264, 
वायत है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने म 2, 
धुगौरतों आंतों ८५:५६ (3.७ :०७ ०८० 339 ४ “४०७ 
साथ मुशाबहत करने वाली ओरतों ओर ओरतों हे टन १३ 35 हि 
से मुशाबहत करने वाले मर्दों प लानत की है... ४४ ५ ““/# ० “:& + ४५४१५ 
बुख़ारी: 5885. अबू दाऊद:4097. इब्मे माजह: 904. 4०८ 40 _,.० 50| ०५०५ 5४:४७ . ४६ 
व ७ परेड अधास्थो। 5 
56240 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 
2785 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<:७) से. 39५. 28 580 व 0, 5 हि 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (26) नेऔरतों की. ,... ८६.९ ,॥६ , 4६१ 5० ७5 .७ 
६ २०७० हट है (3 6 3|$> | ब्गो्ी ब्लड ७ 
तरह बनने वाले मर्दों ओर मर्दों की तरह बनने... / 
वाली ओरतों पर लानत की है। (+ बात ए्की हर्ही प्र हीच जी 
5886. अबू दाऊद:4930.. ०) ४ ४७ ०५० ४ रू ४० 
द 3 अ>- 203 4१४४ 20 ०० ०४ 
(2 55 0४६८७ ०५४३ 
 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और इस बारे में आयशा («&5) 
से भी हदीस पर्वी है। 





हा 
35 - औरत को खुशबू लगा कर बाहर (.३०329% 3४५ ५६ 35 


७० /7 


निकलना मना है। 





2786 - सब्यदना अबू मूसा (<&) से. ७६४ :3७ ६ & 4&< ७४४ - 2786 
रिवायत है कि नबी (2४६) ने फ़माया, “हर; हे आर, ही 
आँख ज़िना करने वाली है और औरत जब. 7?“ &४ 7४7 ४ ०४ अकिक 
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खुशबू लगा कर किसी मजलिस के पास से. , ८ «६० 9 9 हम ७६ 'ु+) 
गुज़रे तो वह ऐसी ऐसी है।'' यानी जानिया है। (६ 38 5५ 2७ 40 /> 2.8 ८ 
हसन: मुसनद अहमद: 394. इब्ने खुजेमा:68. अबू 2 तर दी रनर्र 
दाऊद:437. ५५5 ८०६: || ४५४) «25 ४ 


4 ४६.४५ |.४ ०.७४ ४८०५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, इस मसला में अबू हुरैरा (७९७ ) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ 
यह हदीस हसन सहीह है। 


6- मर्दों और औरतों की खुशबू का बयान। 


2787 - सब्यदना अबू हरेरा (७) सेरिवायत_ ,]& ,5१९६ 2 8,5०७ ७६४ - 2787 
है कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, “मर्दों 

की खुशबू वह है जिसकी महक ( खुशबू) ्+ 3२2०० ८४ जी 333 ४ ४.७ 
ज़ाहिर ओर रंग मड़फ़ी हो, जबकि ओरतों की. ८ < ५ 9 ७ ४ (५ && «&2-#४| 
खुशबू वह है जिसका रंग ज़ाहिर और ख़ुशबू.. १६६ / > ५॥ 0,25 28 .)& ६22 





मख़फ़ी हो।' कं ह 
ल्‍ (४५9 >>: ४ ७ ०४) 2» मर ८५० हि 

. सहीह: अबू दाऊद:274. निसाई:57. मुसनद रश 2 /# पक, रे 
अहमद:2/ 447. शमाइले तिर्मिज़ी:29 अछ3 4 ६ ७ अधथ २७५ 459 


“च) 
वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं, हमें अली बिन हुज़ ने वह कहते हैं, हमें इस्माईल बिन इब्राहीम ने जुरैरी से 


उन्होंने अबू नज़रा से बवास्ता तफावी, सय्यदना अबू हुरैरा (७४४) से नबी (५४६) की इसी हदीस की 
मफ़्हूम बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं, यह हदीस तो हसन है। लेकिन तफावी की पहचान भी हमें इसी हदीस 
की सनद से हुई है हम उनका नाम नहीं जानते और इस्माईल बिन इब्राहीम की हदीस मुकम्मल और 
लम्बी है ओर नीज़ इस बारे में इमरान बिन हुसैन («१५») से भी मर्वी है। 

2788 - सय्यदना इमरान बिन हसेन («४४ 0६ 2१ ६०० (४ 
रिवायत करते हैं कि नबी अकरम (2५6) ने मुझ की आय रे लकी 
से फ़रमाया, “मर्दों की बेहतरीन खुशबू वह है. £* “० 'खट+ <* 'दहस्‍र्ँ अप 
जिसकी खुशबू ज़ाहिर और रंग मख़फ़ी हो”. ४:४७ ८४ ४ 85% ३७ ०-४४ 
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॒ 5] ह े * ्ः्ञ शी ! 

ओर आप ने रेशमी जीन पोश के इस्तेमाल से 5 

मना फ़रमाया। मा आल कि 
>०५ ० हक (२४3 4+५ ८ है (29 

सहीह: अबू दाऊद:4048. मुसनद अहमद:4/442... +#“ 2 ८2 मल मम 

हाकिम:4/ 9 ५) 23 #ड +# ७ #प्थ। > 


$ $ हा द 
९ ०५०५ ०० 4|] (> 5 कटी ५ कि, 
| पर शा दी ली ५ 


गा | >> ०5 | “शीट व 9“ ४० 
* ७००१2 है| 0 ><०१ (5 (६-१) 






बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। 
3 - खुशबू का वोहफ़ा वापञ्म कशना ना | हार 
पसंद अमल है। | 72 4%७#% ०७७४४ 


2789 - सय्यदना सुमामा बिन अब्दुल्लाह ७६ .)७ ,६ ८5 45० ७६४ - 2789 
(४४) बयान करते हैं कि अनस (४४४) ने 


_ खुशबू का तोहफा) वापस नहीं करते थे और 
अनस फ़रमाते हैं, नबी ( 4256) खुशबू का 5७ ;०४७ ०७ . ०5 2 “४४ 45 «२४ 






9. 20 


४ १ ०७ : ०७ ३. 2 «३ 


तोहफ़ा वापस नहीं करते थे। 50 | 3 ०७ इदणं 55) (22 
बुख़ारी: 2582 निसाई: 5258. मुसनद ८० १५) 5७ ८:5५ 47७ 4 
अहमद: 3/ ॥8 


वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा (३५४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह 

हदीस हसन सहीह है। 

हक हे समर इब्ने उमर ( हे रिवायत | 2॥ ७४७ :०७ ८१४ ७४ - 2790 
रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, 

“तीन चीजें वापस न की +- खुशबू. (व ४ ० 7 238 का 

और दूध।”' 40 _/> ५0 “जि 5 

हसन: शमाइले तिर्मिज़ी: 28. (354 «50..9॥ :55 3) <१४ :2:3 ५४८ 

दंगों 4० ०-८ :»-]) ८4४ 

बज़ाहत: :,४9से मुराद खुशबू है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। और अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम, जुन्दुब के पोते हैं। 

यह मदीना के रहने वाले थे। 
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जिन्दगी गुज़ारने के आदाब है ; 


अं सुनुन | 3 ढ 
279 - सय्यदना अबू उस्मान नहदी (<७). ५0 7१5 2 8७ 2 45८ ७६४५ - 279 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने. , हल न 

» >> : है ६ (क्र | १ ४ । | 
फ़रमाया, “जब तुम में से किसी को फूल ५ न 
का तोहफ़ा दिया जाए वह उसे वापस न को... 9४ &+ '>+$- ट०> + (६० ०: 
क्योंकि यह जन्नत से निकला है। '' . 2093. '७ 8 ३.६8 5५६ . ४ 
ज़ईफ़: शमाइले तिर्मिज़ी: 22. मरासीले अबी हा व् ॥॥ : > पा है 


दाऊद:50]. 
तोज़ीहं : >७८१॥ :हर खुशबूदार पौधे को -७८१| कहा जाता है, खुशबू वाले हर फूल को भी «७८; 
कहा जाता है। कहते हैं, ८५ ७६ <....!, 2:०५, ४ औरत एक फूल है घर की मुन्तज़िमा नहीं। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं, यह हदीसग़रीब हसन है और हम हन्नान की इसके अलावा 
कोई और हदीस नहीं जानते। नीज़ अबू उस्मान नहदी का नाम अब्दुर्रहमान बिन मल्ल है। उन्होंने नबी 
(३४8) का ज़माना पाया था लेकिन आप (:8६£) को न देख सके ओर न ही आप से समाअत कर सके। 


38 - मर्द को मर्द और औरत को औरत का | 
जिस्म देखना मना है। 





०७६ ५॥४५६८०२८०।८४३ ८८ 38 


जा कफ 





8 2852॥ 24६ 5)! 


2792 - सय्यदना अब्दुल्लाह (<४) रिवायत ६,2 2 ७६७ :0७ .७ (६४ - 2792 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, ६2 3 535 5+ ६८८१ 

“औरत, औरत का जिस्म नदेखे किवह अपने. 7 ४ ४“ 97 #४० ० ५४ /* 
खाविंद से उसकी तारीफ़ करे गोया वह उसे. १८४ 40 (/५० ५0 ०५८, ४४ :०७ .2॥ 


() ४ < 2 5. २5६ 0० #४£ 
देख रहा हो। '' ४० & # 420॥ 25७8 १ :४०5 
सहीह: अबू दाऊद:250. इब्ने हिब्बान:460. (॥ 5६ 2! 
बैहक़ी:6/ 23 'प >ध८ ८७ ६०१४ 


तोज़ीह :5:5.2 :यह लफ्ज़ बिश्र से निकला है जिसका मानी है जिल्‍्द या बदन और म॒बाशिरत का 
मतलब होता है एक दूसरे से जिस्म मिलाना। लेकिन यहाँ सतर देखना मुराद है जेसा कि अगली हदीस में 
सराहत आ रही है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४/४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 
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2793 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी («४ 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 
फ़रमाया, “मर्द किसी मर्द के सतर को न देखे, 
न ओरत, किसी ओरत के सतर को देखे, कोई 
पर्द किसी मर्द से एक कपड़े में (बगेर लिबास) 


न मिले ओर न ही कोई ओरत किसी ओरत से. 


एक कपड़े में बगेर लिबास मिले। ' ' 


मुस्लिम:338. अबू दाऊद:408. इब्मे माजह्‌:667. 


"७ ३५ | «४ 2793 
०-० ०2:> :०७ ७ ८४ 3; ७७ 


“5 5 7 व लि 


(५ ४ ५)-०४ | ट्रपटी--- दर | हट (>++> | बटन 
न ऊ हु 0 चर 275 द्र 
42५5 40 ० 20 ०५०; ४७ :०७ ५. 


% 8 75% | 67 १६६ ) :८5 


ला 33 ही 22% आह / अं 


॥; 229 ०१४ ० ४ | &॥| 


यश हक है ॥.. हक है ॥ 0 लिलिल 2 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन गरीब सहीह है। 


39 - सतर की हिफ़ाजत। 





+ ---«७७-००-०० -+«५ -*»०---“..०“--०- “ ०-८७ ---००--७->४०५-+५००-- हे 54, 8५4#%४ >> 


2794 - बहज़ बिन हकीम अपने बाप के ज़रिए 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मेंने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल(2४७६)! हम अपने 
सतर किन से छिपाएं? आप($४£) ने फ़रमाया 





“ अपने सतर की हिफाज़त करो सिवाये अपनी 


बीवी या अपनी लोंडी के।' ' कहते हैं, मेंने अर्ज़ 
किया, अगर लोग आपसे में मिले जुले हों? 
आप($४६) ने फ़रमाया, “ अगर तुम ताक़त 
रखते हो कि उसे कोई न देखे तो तुम हर्गिज़ न 
दिखाओ."'' मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
नबी(:४४)! जब कोई शख़्स तन्‍्हा हो ? आप ने 
फ़रमाया, “ लोगों से ज़्यादा अल्लाह तआला 
हकदार है कि उस से हया की जाए। 

हसन: अबू दाऊद: 407. इब्ने माजह: 920. 





७-७ :०७ <० 5 ४ ६.७ - 2794 











49० | 55> (3 < <ट कक 


>> अप >थको हा ही पक 


७४.७ :)७ .७३)० ८: २०४३ +3७७ ८० ३५७७ 
व 5 028 म 0 आई 
५५ ७७ 25 ७ ७0.5 ५0 ७.5 ४ :< 
| 2<8 ७5 3॥| 55% <&&४| : ०७ १; 
$| 20 ०,०५ ४ :<७ <४८ <509 ७ 
३| हो अं _ठे 4+ ८ 850 5७ 
0७ ६६३ १8 &। ७: ५ ३ 55५55 
0७ टर७ ७४४ ६७ ।॥ ५0 ७.5 ६ :<5 

> प्र 354०७ 2४-२० # 40७ 


अल कल री अलग लनर 
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2795 - सय्यदना जद («१५ ) बयान करते हैं 


नबी (2४&) मस्जिद में जद के पास से गुज़रे 
उन (जहद) की रान से कपड़ा लिपटा हुआ था 
तो आप (५४६) ने फ़रमाया, “रान छिपाने 
वाली चीज़ है।' ' 


सहीहः इब्ने अबी शेैबा:9/॥8. 
अहमद: 3/ 479. दारमी 2653. 


मुसनद 


2796 - इब्ने जहद अपने बाप से रिवायत करते 

हैं कि नबी अकरम (5४६) उनके पास से गुज़रे 

ओर वह अपनी रान से कपड़ा उठाए हुए थे तो 
नबी (2४६) ने फ़रमाया, “ अपनी रान को ढाँप 

लो क्योंकि यह सतर हे। ' ' 

सहीह: मुसनद अहमद: 3/478. अब्दुर्रज्जाक़: 5 


इब्ने अबी शेैबा:9/9. मुसनद अहमद:॥/ 275 
हाकिम:4/ 87 


45% 35) (:)| ५८५ ८४ < 5 40 


(४.७ :०७ ०८ | 5४ ४४.७ - 2795 


जज हि री (9० ६ >्थ्थं। | + ध्स 2 


जी छे बेड उ “7 + ॥॥ 


है > :४७ ७४ ०७ 4 ५) 
>०००००००. | न 2८ (“५० 9 ००५० 4॥॥ (४०० 
8)» ->«४ 3 :०७४४ ४.०७ _६553॥ 
+ | २८ ८३ ०५ ४७४5 - 2796 
<+ के आ #४ ४.» :०४७ .35,50॥ 

5४ 20% 4 
५ ८ ट्रैड० + ५ (बीच हि रे न है 2 
प ०३ %७०४॥ ० 2.0 . ६८ -2| 
हि श विन £40:2 
-०)++ २४४ :०७ 


 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 





2797 - अब्दुल्लाह बिन जहद अल अस्लमी 
अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (४४६) 
ने फ़रमाया, “रान छिपाने वाली चीज़ है।' ' 


सहीह: मुसनद अहमद: 3/478. 


०७ हि ८४ ४3 ५3.७ - 2797 
“हर 2 >+* दब ५#3 २ >> 3.७ 


9“ 0“ 9“ 0“ 


ज्जोजणि हा “(०६८ हि न्ैण 2१00 2 ०४ ण्मोजब्नि री 


दो (+ «शा “>»५०) 9 5 २ ग। 


829 ०४) :०७ 3 42 ४0 (> 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२५४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन गरीब है। 
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जलेंअ वजन छल #हिगे. कद जॉलेंअ सनन िहिजी ह्थ जिन्दगी गुजारने के आदाब 


2798 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ,)७ 5७ 2७ ८६ (.->4॥ ८6$& - 2798 
(<£८) से रिवायत है कि नबी (2४६) ने न्‍ 

फ़रमाया, “रान सतर वाली चीज़ है। '' 6 अं की शा कक 
. सहीह: इब्मे अबी शेबा:9/ 9. मुसनद अहमद:॥/275..  '#र्ड रे 7४८ | (४2४ :४७ ,.३७॥ 
हाकिम:4/ 8. ०४७ 0.७४ 4० 5७ 9; ५ » ५६ <4॥ 


४,५७४) ८.० ५६५ <.०७ ८ २४८ (४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%$४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ इस मसले में अली और 
मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जहश से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह कि अब्दुल्लाह बिन जहश और उनके 
बेटे सहाबी नहीं है। 


4-सफाईसुथरारई का बयान। | 








नह - सईद बिन कक 5) किस ६ .08 ६ 55 45८ ७४ - 2799 
अल्लाह तआला पाक है पाकीजगी ; 
2५ ४७ 5 ७ 2! 
पसंद करता है, नजीफ़ है सफ़ाई सुथराई को. ४ 02७ 24295 30 
पसंद करता है। करीम है मोहब्बत व नर्मी को. > (४५० ७६ ५५ &/ ४४५ «5-४! 
पसंद करता है। और सख़ी हे सख़ाबत को... ,८८)॥ ८ 3७८० <&- :४७ 5८७ 
पसंद करता है। चुनांचे तुम अपने सहनों को... ६ .<.॥ 3० 2४ 20॥ $॥ .] पे 
साफ़ रखो और यहूदियों से मुशाबहत न करो। बी 
अबू हस्सान कहते हैं, मैंने यह बात पुहाजिर /४ #४ ५2६४ ४०० “:८०४| 

बिन मिस्मार से ज़िक्र की तो उन्होंने कहा :मुझे.. ६5 ); 553 «४७०३ ५४५७ .5५£४ 
आमिर बिन साद बिन अबी वक्‍्क़ास ने अपने. ८. ७३ >५८) 28 ०5४ .3७ , ६20 
बाप के ज़रिए नबी (:४5) से ऐसे ही हदीस | हक + 
बयान की थी लेकिन उन्होंने (बगैर शक) यह. ४2 छः 9४2 3384 


सु 


कहा है कि अपने सहनों को साफ़ रखो। ८ 5० 40 ० ८ + ला 3 
लेकिन जव्वादसे आखिर तक सहीह है।.. . द घड3 (,45 :.$ :/5॥ ८६. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब हे। और ख़ालिद बिन इयास ज़ईफ़ है। उसे 
इब्ने इयास भी कहा जाता है। 
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| 42 -जिमा (हमबिस्तही) करते वक़्त बा | 


पर्दा रहा जाए। 





2800 - सय्यदना इब्ने उमर («४ ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “नंगे 
होने से बचो, तुम्हारे साथ ऐसे भी फ़रिश्ते होते 
हैं जो सिर्फ़ कृजाए हाजत के वक़्त ओर आदमी 
के अपनी बीवी के मिलने के वक़्त ही जुदा होते 
हैं, तो तुम उनसे हया करो ओर उनकी इज्ज़त 
करो। 

ज़ईफ़ 


४१2 ४ २०४३७ ४ 5 ४४.७ - 2800 
"52५७ ८5 5550 ७४७ :०७ ,&३<#॥ 
(2० 55 >०2 4८ 5७८ 2 ७.७ :०७ 
420 40 2० «0 ०५०; $ + ४ 
3 ७ # 5| ४7४3 0 :7४ ४: 
6 ०४ 25 22५0 44५ ॥| 35,0६४ 

290 » | 0५०४-०७ ०७ | 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं और 


अबू मुहय्यात का नाम यहया बिन याला है। 


[ 









280 - सय्यदना जाबिर ( 
कि नबी (४६) ने फ़रमाया, “जो शख़स 
अल्लाह ओर आख़िरत के दिन पर ईमान 
रखता हे वह अपनी बीवी को हम्माम में न ले 
जाए। जो शख़्स अल्लाह ओर आख़िरत के 
दिन पर ईमान रखता है वह बगेर तहबन्द हम्माम 
में दाखिल न हो ओर जो शख़स अल्लाह और 
आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है वह ऐसे 
दसस्‍्तर ख्वान पर न बेठे जिस पर शराब का दौर 
चल रहा हो। 

हसन: अल-मोजमुल औसत:592. 
अहमद: ३/ 339. दारमी: 2098. 


मुसनद 





ल्‍ 4३ - हम्माम में जाना। 


) से रिवायत है. 





«५ >2#53॥ 3५५३ व (7५४ ७३.७ 280] 
+*ड डी ५.० कम कह कक ७३५७ ०७ 


+ कुई+ (गा पर धंछ २ पर 2 
22 ५0 >> ८) &| .५ 4 «..3)७ 
जे ७४ 400 2०४५ 3७४ ४ :०७ , 
५25 3४ 3 .॥| #५ #५७४४॥ ॥>-४ )७ 
४४७४ 4, (2 १४ / 0 «५ 200 
०-४६ $ 20 «५॥ ४0५ ५2६ 58 ५४ 
न ४ थम 2-8 १-2७ ५5 


तोज़ीह : .(.>:लफज़ ...> (गर्म पानी) से निकला है यह ऐसे गुस्ल खाने होते थे जहां लोगों के गुस्ल के 
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; ; जिन्दगी गुजारने के आदाब ह 53 8 (“४५ ४ 
लिए गर्म पानी का एहतमाम होता था फिर हर नहाने वाली जगह पर यह लफ्ज़ श्राला जाने लगा ख़वाह 
वह गर्म पानी हो या ठंडा। यहाँ खादिम लोगों की ख़िदमत पर मामूर होते थे तो इस्लाम ने मर्दों को बगैर 
तहबन्द वहाँ जाकर नहाने से मना कर दिया और औरतों पर पाबंदी लगा दी क्योंकि औरत का सारा 
जिस्म ही सतर होता है। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही बवास्ता 
ताऊस, जाबिर (<१४) से जानते हैं। 


इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं, लैस बिन अबी सुलैम सदूक़ हैं लेकिन बसा औक़ात 
कुछ चीजों में वहम भी कर जाते थे। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल 
फ़रमाया करते थे कि लैस की रिवायत से दिल खुश नहीं होता, लेस कुछ ऐसी रिवायतों को मर्फू बयान 
करते थे जिन्हें दूसरे मोकूफ़ कहते थे, इसी लिए मुहद्दिसीन ने इन्हें ज़ईफ़ कहा है। 
2802 - सय्यदा आयशा (<४) सेरिवायतहै. 6६ .)& , ६६ ८५ 45८ ४४ - 2802 
किनबी (2४६) नेम्दों ओर ओरतों को हम्मामों . ,, ० कल । 
में जाने से मना किया, फिर आप (2४६) ने मर्दों कई ७० 9#० जा 
को तहबन्द के साथ जाने की रूख़सत दे दी। <+ नूु#आ 2४ 57 4४ २५६ + «०. 
ज़ईफ़: अबू दाऊद:4009. इब्ने माजह:4749,. ४0) 2० &४0 2;॥ ७ 5७५ ४-० | 
क्‍ 4॥॥| ८४०८४ द््ं हा “बट ५५५ कर 
> ब्यी5 पड़ी 8 5 2 
है ०० अ| ८ टी ०७३७ ७22 ष् <७०५०<-) 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, इस हदीस को हम हम्माद बिन सलमा के तरीक़ से ही 
जानते हैं और इसकी सनद मज़बूत नहीं है। ः 
2803 - अबू मलीह हुज़ली (#&) रिवायत_,)७ 532६ 53 5,5७० 6४ - 2803 
करते हैं कि हिम्स या इराक़ वालों की कुछ 
ख़वातीन सय्यदा आयशा (<£४) के पास गयीं ॥ हा 
तो सय्यदा ने फ़रमाया, तुम्हीं बह औरत हो जो. “४४ (« ७ ४५ <<७. :०७ ,,<«<८ 
अपनी ख़वातीन को हम्मामों में ले जाती हो? ६५४८२ ॥ 205॥ ४... ५८ <+#2 


मेंने रसूलुल्लाह (४६) को फ़रमाते हुए सुना 
जा जो औरत अपने आायिंद के उलाबार कम  रि ज लक 








श्र नह री (६३३३ न (५ पक कह हू (5५ 
+ ५ न 2०४३० 3) $ 3॥ रा 3.4७ 
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जिन्दगी गुजारने के आदाब 


किसी दूसरे घर में अपने कपड़े उतारती है वह 
अपने ओर अपने रब के दर्मियान (हायल हया 
के) पर्दे को चाक कर देती है।' ' 


सहीह: अबू दाऊद: 400. इब्ने माजह:3750. मुसनद 


अहमद:6/ 73. दारमी:26535. 


20५ ४5% (200 &## :<४ 4:2५ 
0 0 ५0 2,०५ <&७- ७७७४ 
(698 ६४ 76% 5७ ७ :२५६ # 3 ४० 
8 £0 >5&७ )॥ ५०४ >४ , _# 


५ ४... >> 0०.० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७/४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। 


44 - जिस घर में तस्वीर या कुत्ता हो वहों 


फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। 





2804 - सय्यदना अबू तल्हा (<:४) बयान 


करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (४१6) को फ़रमाते 
हुए सुना : ' फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते 
जिस में जानदारों की तस्वीर हो। ' ! 


बुख़ारी:3225. मुस्लिम:206. अबू दाऊद:353. इब्ने 


माजह; 3649. निसाई: 5347, 5350. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


2805 - राफे बिन इस्हाक़ बयान करते हैं कि में 
और अब्दुल्लाह बिन अबी तल्हा सय्यदना अबू 
सईद ख़ुदरी (<४४८) की इयादत करने गए तो 
अबू सईद (<४८) ने फ़रमाया, “रसूलुल्लाह 
(2४६) ने हमें बयान किया कि फ़रिश्ते उस घर 








2604 


4969 ४ ० (9 ; ड 49 कब ही ना | कु (६३ 


५ 2259 5४ 2 5० बीज 5 | 


85 :|.७ ,ह6,« ८) ०) &४॥॥ 

5 27) 05 55 005 6 डा] 
| (७७+ 4 ४६2 ७3४ 4०. 2८ <« 4४४ 

:०७४८ “४ | <&.... :०५८ «४६ 

203 6 20 5) 77 33052 

५; ८४६ ५७ ४४ 555)॥ 55+9 :3,६ 

०० ०) »० 


) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 


७६ :०७ ७७ 58 <: | (६६६८ - 2805 


द ना हि 2 < ७ (३४५७ ०७ ५93० 2 ८32 


(| <५७5 है] 8. «उ०८<| (२ (४ 
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में दाखिल नहीं होते जिस में कोई तस्वीर हो। 
इस्हाक़ रावी को शक है कि उन (तमासील 
ओरे सूरत) में से कोन सा लफ्ज़ बोला है। 
(ताहम मानी एक ही मुराद है) 


सहीह: मुसनद अहमद: 3/90. अबू याला:303. इब्मे 
हिब्बान:5849. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
2806 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, 
“ज़िब्नील ने मेरे पास आकर कहा कि में कल 
रात भी आप(:४£) के पास आया था, ओर 


आप(:४४) के पास पहुँचने से इस लिए रुका 





था कि आप जिस घर में थे उस घर के दीवारों 


पर मर्दों की तस्वीरें थीं, उस घर में एक बारीक 
पर्दा था जिस में तस्वीरें थीं और उस घर में कुत्ता 
भी था पस आप दरवाज़े वाली तस्वीर का 
हुक्म दीजिए उसे काट दिया जाए वह दरृब्त 
की तरह बन जाए, पर्दे के बारे में हुक्म दीजीए 
उसे काट कर दो गद्दे बना लिए जाएँ वह पड़े रहें 
और उन्हें रोंदा जाए और कुत्ते के बारे में हुक्म 
दीजिए उसे घर से निकाल दिया जाए।'' तो 
रसूलुल्लाह (5४६) ने ऐसे ही किया : ओर (रावी 
कहते हैं, ) यह कुत्ता हसन या हुसैन (९६४ 
(के खेलने के लिए लाया गया) कुत्ते का एक 
बच्चा था जो पलंग के नीचे था तो आप (2४६) 
ने हुक्म दिया तो उसे निकाल दिया गया। 


सहीह: अबू दाऊद:458. निसाई:5265 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
अबू तल्हा («४४४) से भी हदीस मर्वी है। 


>> 2००० («| (५ “४5 (| 
५. है नि ७० जो ००० है है (४५ ८0० >-*० 


(>० 3) ७5205) 8:६5 444 4॥ (/> 


0 3०७८ ४5६ ४५.० $॥ .|.2५४ ५७ ४४ 
४७ ५६ (५)-८ 


(४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


०0 3८ ७:७ :०७४७ 3५. ७४४७ - 2806 
5 ७४४ ९:४७ :०७ 2:02 ८ 
20 ७७ :०७ .>७०८ (४.७ :०७ .5७८८। 


४5 40 ० ५0 ०५,०; ०७ :)5 62: 


&् <8 4 :2७ |. _.४ ६: 
42५ <55 5५ 3 ८ 25 &,५॥ 
> ६ ७ट 38 45 ५५ <& | 3ड। 
25 >यआ 3 5७; 2७) ४७६४ >42) 
>> “<5 >> 3 3७५ , 2५० ५७ +« 
अञ्5 ८2८७ 2०५५ 3720 ४७८६॥ ५ 
२0४५ ६०५५७ 2-५ >3 5 #-४) 2५४ 
५-७) १०५ ०४» >5५०८६८ ४5५3 < 
225 40 0० ५0 2,०८५ «6 .€६#४5 
| > «0 ॥% <-४७॥ 25 ५७; ४८५ 
६#५ ५, &»७ ४ 3. <55 .2४0 


) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में आयशा और 
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गे बन 30जी 448 जि ज़ारकेआदाव_ £#856 98 (४००.:०“८७ ४ 
| 45 - मर्दों को अस्फर से रंगे हुए और क़झी | ॥ 42296 3:४६ ५४९६ 45 
क्‍ कपड़े पहनना मना है। ५568 0550 ६४2 


32६)॥ 245८ ८; (४८ ७४ - 2807 








2807 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्न 
(<2४८) रिवायत करते हैं कि एक आदमी गुजरा आन आम, 
6 $7» :०७ ५,०८० 40 3७७७ (४.७ :० 
उसपर दोसुर्ख कपड़े थे, उस ने नबी (;४६) को. * ४05 4४ 
सलाम कहा तो नबी (:४६) ने उसके सलाम ८“ *:#४४७ « ««>5 (< ८+ 2४» 
] ४१८ श्र है अ> | (६ 9०८ ० ०“ 
का जवाब न दिया। द 4८03 ४9 # ४४ ३० 25 १४| 2८८ 
ज़ईफ़: अबू दाऊद:4069.अब्दुर्रजजाक़। 9488. मुसनद॒ 5. 5 2888 ०.४ (० न न 
अहमद:2/ 305. कप हे ० ० शक ५0४ (४ ४-५ ५ जा ५४५ 
तोज़ीह :() अस्फर और क़सी की वज़ाहत गुज़र चुकी है। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। और मुहद्दिसीन के 
नज़दीक इस हदीस का मतलब यह है कि अस्फर से रंगा हुआ कपड़ा पहनना मना है और उनके ख़याल 
में गेरू वगेरह से रंगे सुर्ख कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं है जब तक मुअस्फ़र न हो। 
2808 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब. | ७६४ .3& ६5 ७६४ - 2808 
(<४४) रिवायत करते हें किरसूलुल्लाह (५५६)... .., व 8 0 
ने सोने की अंगूठी, क़सी, (सुर्ख रेशमी) ज़ीन. ४ | एर ४४७ का जी ओर 


पोश और जिआ से मना फ़र्माया है। ० ५४ ०८,-५ # :<८ ४७ :०४७ ६८ 
. मुस्लिम बे-नहविही:2078. अबू दाऊद:4044. इब्ने.. ८.28 «5 _&.॥ ४५ ६० ८23 ५६6 4 
माजह:3602.निसाई: 044, 040. कर का हि 


तर 5 8 | मिल: ४4.०] 0 
>2#)॥ ४ ४४ 2४20 ० 7: पल 


क्‍ 68 +2ल अर्थ 4५4 # 
अबू अह्वस कहते हैं, यह जिआ मिस्र में जो से बनाई जाने वाली शराब थी। द 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 

2809 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (€&४).. ४६४ .॥$ "५४ 55 4६5०८ (6६ - 2809 

रिवायत करते हैं किरसूलुल्लाह (228) ने हमें. , , ,, .. व पर तक, 
सात कामों का हुक्म दिया और सात चीजों से. व ०७ 9४ +५ ्॒ 5 २४५ 
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ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब 





4 है) | 3| 

मना किया आप (2४६) ने हमें जनाज़े के पीछे 
जाने, मरीज़ की इयादत करने, छींकने वाले 
को दुआ देने, दावत कुबूल करने, मज्लूम की 
म्रदद करने, क़सम उठाने वाले की कसम को 
सच्चा करने ओर सलाम का जवाब देने का 
हुक्म दिया और आप (३४४) ने हमें इन सात 
चीजों से मना किया : सोने की अंगूठी या सोने 
के कड़े से, चांदी के बर्तन (में पीने खाने) से 
हरीर, दीबाज, इस्तब्रक ओर कसी पहनने 
से। 


बुख़ारी:239. मुस्लिम:2066. इब्ने माजह:25. 
निसाई: 939, 3778. 


बे ७ 2७5) ०5 ५६5 ७४5 :१७ 

8 2 0 
40 ०> ५0 ०.०; ७७ :0७ ७ 
७५० (८८ >+ ०५५ हड 43 १६ 
न पआण 205 20४० ६४५ 
तह ही 20 2 हिल न 
७+ ४४9 को००४॥ ३७ ५० ॥५॥ 
न 28 $ 0० ४५ ६6 हे 
'ट्ुध अर्टों। जब हो: बडी 
(>+४0५ छ2+29 


तोज़ीह :रेशमी कपड़े की इन तमाम अक्साम (क्रिस्मों) की वज़ाहत पहले गुज़र चुकी हे। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($$) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। अशअस बिन सुलेम, यह 
अशअस बिन अबी शअसा ही हैं जिनका नाम सुलेम बिन अस्वद था। 





280 - . सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (९४५८) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने 
फ़रमाया, “सफ़ेद कपड़ा पहनो क्योंकि यह 
ज़्यादा पाकीज़ा ओर उम्दा है ओर इसी में ही 
अपने मुर्दों को कफ़न दिया करो।  ' 


सहीह: इब्ने माजह:3567. शमाइले तिर्मिज़ी: 68. 
हाकिम:/ 354. 


७७ - 280 
"५० ७.७ :०७ ३३४ < >४)| ४: 
री 297 930४ ७+ हर हा फ की ४ 
०७५८) ०७ :०७ ० ५४६ 2 ६: 4 «४ 
>> (८9:४3 2४० 40 ० ५0 

5५ ५७ 8; .2#5 १६ ६85 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#$) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में इब्ने अब्बास 


औरे इब्ने उमर (७८१४) से भी हदीस मर्वी है। 
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28 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (<&). ८६ ४८ ७४७ :2& .5& ७४ - 28] 
रिवायत करते हैं कि मेंने चांदनी रात में .. ,.. ,, ... «६, , त 
. नवी(98) को देखा तो मैं रसूलुल्लाह (86). “* 7 ० उस कथा 
और चाँद की तरफ़ देखने लगा, आप (39/88). <25 ४७ 6५ > 2४५ &+ +5०-| («| 
के जिसमे मुबारक पर सुर्ख हुल्ला(जोड़ा) था... ३४ ७ 33047 407 20% ४ 02. 


न सअ, आप चाँद से भी ज़्यादा 90 0.25 .॥ थी 2 2६००७ 


सहीह: शमाइल: 0. दारमी:58. 4 4५3 ६0 _/॥ 35 4४5 4! 
द >न्ण (०४ +ं (५६००० #० 3 || ०५ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४५४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अशअस की सनद से ही 


जानते हैं। नीज़ शोबा ओर सोरी ने भी इस्हाक़ से रिवायत की है कि बराअ बिन आज़िब फ़रमाते हैं, मेंने 
रसूलुल्लाह (4४६) पर सुर्ख लिबास देखा था। 


यह हदीस हमें महमूद बिन गैलान ने बवास्ता सुफ़ियान, अबू इस्हाक़ से बयान की है। नीज़ यह हदीस हमें 
मुहम्मद बिन बश्शार ने मुहम्मद बिन जाफ़र से बवास्ता शोबा अबू इस्हाक़ से बयान किया है। और हदीस 
में इस से ज़्यादा कलाम भी है। 


_ इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं, मेने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सवाल किया कि अबू इस्हाक़ 
की बरा से रिवायतकर्दा हदीस ज़्यादा सहीह है या जाबिर बिन समुरा से? तो उन के मुताबिक़ दोनों हदीसें 
ही सहीह थीं। नीज़ इस बारे में बराअ और अबू जुहैफ़ा (८४%) से भी हदीस मर्वी है। 





48 - सबज कपडे का बयान। 


| 








282 - सब्यदना अबू रिम्सा (<&) रिवायतत (४६ .0)8 , (६ 55 4१5० (65 - 282 
करते हैं कि में ने रसूलुल्लाह (2१६) को देखा 6 कक 

आप पर दो सब्ज़ चादें थीं। 

सहीह: अबू दाऊद:4065. निसाई:572. मुसनद 
अहमद: 2/ 226. दारमी:2393. 


40.. (24 ह् है (६ 9 ०-० ० ० .) ड़ 
# 2 ०४० हे 3: (५०० हि ७३४०2 | 32० 
52 8 0 व 20) 


५ व्यवम्य्ाभा हि 
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जिन्दगी गुजारने के आदाब 
32420 /५20 0 25 235 8:25. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे उबेदुल्लाह बिन इयाद के 


तरीक़ से ही जानते हैं और अबू रिम्सा अत्तैमी का नाम हबीब बिन हिब्बान बयान किया जाता है। यह भी 
. कहा जाता है कि उनका नाम रिफ़ाआ बिन यस्रिबी था। 



















49 - सियाह कपड़े का बयान। 


मिल न लिशेजन किक, 


283 - सय्यदा आयशा (८९७) बयान करती. ८६ .॥७६ ... अल हक ााकाााउक 
हैं कि एक सुबह नबी (५४६) निकले आप 





५६ सल 50500 १ 8 टेक 
(4४६) पर सियाह बालों की चादर थी। पट "जज चा> जे ही 
मुस्लिम:208. अबू दाऊद:4065. ०-५ 402० २ “५४ (० ५४८० ८ ६»! 


2856 &.॥ ८6 :<७ ०5४७ 4.८ 4:2८ 
० ३००० | हा हि + ० 4८/००) , | ण्ः है $ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह गरीब है। क्‍ 





284 - अब्दुल्लाह बिन हस्सान (७&) से. ७५ .)७ ,.2०& ८5 4 ७६४ - 284 


रिवायत है कि उन्हें उनकी दादियों सफिय्या ७ 5४ अंडा ॥०5 5५5: 
बिन्ते उलेबा और दुह्ेबा बिन्ते उलेबा (%$) गो मदद लक बए 

कैला बिन्‍्ते मखमा से हहीस बयान की, यह. 4४४ 4/ ४५४ । 4४ कक 
दोनों उन (कैला) की परवरिश में थीं ओर. ४८ << <&5 «(४ <<., ०४० 
केला उन दोनों के हक नानीथींबह कैला. ७७४; ४:9० -६ ४5 5& ८४७४5 
(४५५४) बयान करती हैं कि हम रसूलुल्लाह 25; ,६:६.८ 
(998६) के पास आए। फिर लम्बी हदीस बयान की न मा कसा 
की। यहाँ तक कि जब धुप हुई तो आप (2४6) १४१ 4 (/-० हा हट दी बह ला 
के पास एक आदमी आया, उस ने सलाम #£४& «&# ४२५५ ४७४४ ४-७ 75 
कहा ५0 /,.., ५2.० »0..] :|तो रसूुलुल्लाह 20902॥ :०७ | >«<&6॥ ४5 ४: 
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* जॉलेंज उन लिहिजी | > ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब (का 8 ट | (६०८--०€५ । [ 
(३४6) ने फ़ममाया, “40 455 /५०॥ ४४७. 4५0 ८,०५८ 3& .0॥॥ ०,०५; ४ <(& 
केला कहती हैं, आप (2४६) पर दो मा ५८॥ ४१५; :६ 45 4 
( 40 ६255 20.20 20५; :६:3 «६ ६ 
अनसिले हुए पुराने कपड़े थे, जिन्हें ज़ाफ़रान से हि 
रंगा हुआ था (कररते इस्तेमाल से) ज़ाफफान.._ “4 १४ 40 /- (ही (१४० 
झड़ चुका था और आप के पास खुजूर की छड़ी. €५ ६&&६ 5; ४८५ ६७ ८४५ ०५८ 
थी। ' क्‍ 295 २... ८४3 ४४५ 40 >> ८.2 
हसन: अश-शमाइल: 66. अबू दाऊद:3070. कक 

तयालिसी: 658 


वज़ाहत: केला की हदीस हमें अब्दुल्लाह बिन हस्सान के तरीक़ से ही मिलती है। 





>> 5५०| 4:95 3 ५५ ०८८ 5 


5] - मर्दों को जाफ़तान और खलूक का 








इस्तेमाल मना है। 


_2875 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<&). :४ ३४ ६६४५ .७ ८8 ५६ - 285 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (5४६) ने मर्दों 





४७ ५०० ८ 5७८। ४.७, (७) 2४5 


को ज़ाफ़रान (बतोरे खुशबू) इस्तेमाल करने से हा 
मना किया है। ७४ 2५७ # ७2७ | >«]| ४८ ४४.७ 
बुखारी: 5846. मुस्लिम:20. अबू दाऊद:479.. ७ ७ « + >7 >> 2५८ ८ 2४ 
निसाई:5256. री 

ई:5 2 28 0 2 


। ५४४ मं ्ज्र्र (४५०३ १६ 
तोज़ीह : 5,५ :यह एक मुरक्कब खुशबू है जिसमें ज़्यादा हिस्सा ज़ाफ़रान का होता है, यह सुर्ख और ज़र्द 

रंग की हो जाती है मर्दों को इसका इस्तेमाल इस लिए मना है क्योंकि यह औरतों के लिए है। 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोबा ने भी इस हदीस को 

इस्माईल बिन उलय्या से बवास्ता अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहेब सय्यदना अनस (<४५%) से रिवायत किया 

है कि नबी (2४६) ने ज़ाफ़रान (को बतौर खुशबू इस्तेमाल करने) से मना किया है। हमें यह हदीस 

अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने बवास्ता आदम, शोबा से बयान की है वह फ़रमाते हैं, मर्दों के लिए 

. ज़ाफ़रान की कराहत से मुराद खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करना है। 

286 - सय्यदना याला बिन मुर्रा (&&) से. ४६६४ .)७ ,5॥/६ ८5 5,25८ ६६६७ - 286 

रिवायत है कि नबी (2४£) ने रिवायत है किनबी (४६) नेएकआदमी को........्_ञ 
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देखा जो ज़ाफ़रान की ख़ुशबू खलूक लगाए 2 628 5 57 | 

हुए था, आप ने फ़रमाया, “ जा, इसे धो, फिर 

धो ओर फिर इस तरह न करना।''. ० ० ४ पक 

ज़ईफुल इस्नाद: निसाई:52], 525. इब्मे अबी ह+ ही छह दर 5 (६ ०न्‍त 

शैबा:4/42. मुसनद अहमद:4/ 77. | :०७ ७७८८ 32; :<८| ४-3 44 4 
है| (् ८44...८७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है ओर बअज़ मुहद्दिसीन ने अता बिन साइब 
से उसकी सनद में इख़ितलाफ़ किया है। अली बिन मदीनी यह्या बिन सईद का कौल नक़ल करते हैं कि 
जिस ने अता बिन साइब से अवाइल में सुना था उसका सिमा (सुनना) सहीह है। नीज़ शोबा और सुफ़ियान 
का भी अता बिन साइब से सिमा (सुनना) सहीह है सिवाए दो हदीसों के जो अता बिन साइब के वास्ते से 
ज़ाजान से मर्वी हैं। शोबा कहते हैं, मेंने उन्हें साइब की आख़िरी उमर में उन से सुना था। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं, बयान किया जाता है कि अता बिन साइब की आख़िरी उमर में उनका 
हाफिज़ा खराब हो गया था नीज़ इस बारे में अम्मार, अबू मूसा और अनस («<££) से भी हदीस मर्वी है। 
और अबू हफ्स यह अबू हफ्स बिन उमर हें। 





287 - सब्यदना इब्ने उमर (€&४) रिवायत 8६ :0७४ ,..७ ८ 4 ७६७ - 287 


करते हैं कि मेंने उपर (८४) से सुना वह बयान ... 
के ७६३ है हे ढ़ | 4७ 5 ६६ कही | 

कर रहे थे कि नबी (206) ने फ़रमाया, “ जिस ह का हा ० 

ने दुनिया में रेशम पहना वह आख़िरत में इसे... ७० छह ४ ४५४८ ४ > ४४४ 


नहीं पहन सल््षता। 5४5 555 5०५५ ४६८ 0 ० 75. 
५ 5 5 802 » अं हि 4०० ७ 488 * *| 7. 
बुख़ारी:5834. मुस्लिम: 2069. निसाई; 5305 के वह (4 :०७ 4४८ कं 4| 62 


४20 ७4:८५ ४ .॥ 
वज़ाहतः इस बारे में अली, हुज़ैफ़ा, अनस और दीगर बहुत से सहाबए किराम («&७) से भी हदीस मर्वी 
है ओर हम ने इसे किताबुल्लिबास में ज़िक्र कर दिया है। 


इमाम तिर्मिज़ी ($$& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ओर कई तुरूक़ (सनदों) से अग्र मोला 
अस्मा बिनन्‍्ते अबी बक्र सिद्दीक़ (<५४) से मर्वी है उनका नाम अब्दुल्लाह और कुनियत अबू उमर थी। 
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अजर्मेंअं सु सुनन विलिंजी 5 हपओा ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब 





उन से अता बिन अबी रबाह और अम्र बिन दीनार ने भी रिवायत की है। 





। लिए कबा रखना और उनके साथ नर्मी व 
मोहब्बत करना। 


288 - सय्यदना मिस्वर बिन मख़रमा (<४&) 
से रिवायत हे कि नबी (:४६) ने कुछ क़बायें 
तक्सीम की ओर मख़रमा को कुछ भी न दिया, 
चुनांचे मख़रमा ने मुझ से कहा :ऐ मेरे बेटे! हमारे 
साथ रसूलुल्लाह (४४६) के पास चलो, मेंने 
आप को बुलाया, नबी (5४६) बाहर तशरीफ़ 
लाये तो आप पर उन में से एक क़बा थी, आप 
(४६) ने फ़रमाया, “ मैंने यह तुम्हारे लिए रख 
ली थी।'' मिस्वर (४) कहते हैं, आप (४६) 
ने उनकी तरफ़ देख कर फ़रमाया, “मख़रमा 
खुश हो गया हे। ' ' 

बुखारी:2599. मुस्लिम:058. अबू दाऊद:4028. 
निसाई:5324 







53 - नबी (2४६) का मख़हमा (<:४) के | 


4,७०७ (#४००२४० 3.०5 ८५ 53 


- 42७० ८७.० १५७० $ 4० >>. 5 +०० ००० १ 





> «420 ४.७ :०७ ८:७5 ४४.७ - 288 
है| | $ *.० 2८० ५ 23 | ि ६ 452७ हि >> 
48 ४5 3 १४ 40 0० ५0 ४५०८ 
5. -९ लय (६९३ 200०० ४ 2. हे ५» 
दूत ६ ४०2० ४४ ६६ ००४५० ४ 5 
4४० 40 (० 20 ५५० “७ 3४ 
० 4८5७ ७3 :०७ ४०७ <४5/७ ६; 
420 40 ० ४] दर ४ ४:०७ 


४४७ ४ <& :2& (४५५ 2 ०१०; ८८5 


« 9.० 2७० (४:१2 हे ५७ १८] 2८७ ४ है । 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और इब्ने अबी मुलैका का नाम _ 


अब्दुल्लाह बिन उबेदुल्लाह बिन अबी मुलैका है। 





289 - अप्र बिन शोऐब अपने बाप से ओर 
वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अप्र <४%) से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 
फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला चाहता है 
कि उसके बन्दे पर उसकी नेअमतों के आसार 


८29 245८ ८: 4.८5. ५४.७ - 289 
४.७ :०७ ४०८ ६: ३५ ७.» :०७ 


री न उ 3 + ०5 ४७ ८ #५+ 


् हा 2 दर 
(०४2 2<.)| 3 कह है।है। :०७ (१-८: >+ ०4५ 
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नज़र आयें। 2 रे 


हसन: सहीह: मुसनद अहमद: 2/8. इब्ने 
माजह: 3605. हाकिम:4/ 35 + ४८ 4-०८ 


बज़ाहतः इस बारे में अबू अहवस की अपने बाप, इमरान बिन हुसैन और इब्ने मसऊद («£%) से भी 
रिवायत है। इमा म तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। 





2820 - सय्यादना बुरेदा (<£&) से रिवायत है शत (5.७ द ०७ द 3७ ७७ ह 2820 
कि नजाशी ने नबी (2४६) को दो सियाह ” 


पमोज़े तोहफ़ा भेजा, आप(:४६) ने वह पहने, ४ ' 4४ ६६ ७, 3 (४५० 97 ## 
फिर बुजू किया ओर उन पर मसह किया। जी उर॥ 3&2छथी। ॥ ०५ 4+ + 2 <|| 


सहीह: अबू दाऊद: 55. इब्ने माजह:549. मुसनद॒ .28५०॥ ४ गा 4० 40 ० ८,८॥ 
अहमद: 5/ 352. द ही कम 

(6-१) अं (ले न्‍्क कील की 
तोज़ीह (-. :सादा जिस पर कोई नक्श निगार न हो और न ही उन में से किसी चीज़ की कोई 
आमेज़िश हो (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 502) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (4४६ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। हम इसे दल्हम की सनद से ही जानते हैं 
इसे मुहम्मद बिन रबीया ने दल्हम से रिवायत किया हे। 


अननिशण+ ॑-+«+न्‍मक- जन जनक निगल जीलनीाओ-3+-कन-ल+--3 ०-०4 क्यूक-क-५७+०- ८ क-+कल+-++ ++ न 4न---+ “4 


| - सफ़ेद बालों को शखाड़ता मना है। | मना है। 








कर बल्ब कप तआक कद कब वद नरक कक कक कक पदक कक कका 


>2<0॥ ५ (#&#«) (3 £» ५६ ०८८ 56 








आल मल ० ००० कल ३२७० क कल कप: 0 उबर अब हु कर >> - ---- +--०००-+---“+ “ -- ““*० ००००० “+-+“४-००१०००७०७+--“*:»*-०- 


282 - अप्र बिन शोऐब 'अपने बाप से वह ।3400॥ 5७८ ८५ 33७ ७.७ - 282] 
अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अप्र <£%) से 

रिवायत करते हैं कि नबी (:४६) ने (बुढ़ापे. ४. ; 
के) सफ़ेद बालों को उखाडुने से मना किया. ० ४-६ < 3 ७ *्८४४ ७32 ७६ 
हे। कह आप ने फ़रमाया, “४ यह मुसलमान __& ६० ,& ८55 2६७ 4॥ >> ८.४ 
का नूर है। ' द ०2०)॥ 2, ८ ँ 
सहीह: अबू दाऊद:4202. इब्ने माजह: 3727. निसाई:5068 ह दि आर 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। इसे अब्दुरहमान बिन हारिस और दीगर 
रावियों ने भी अम्र बिन शोऐब से। उनके बाप के ज़रिए उनके दादा से रिवायत किया है। 


की] («| ज््र डॉन (री 8 ह पक (02. & ही (5 





5/7७€/7/६7 धा।7 
42.25 64*&6 7 37 





|. 464 2 लनआरकक क न 3529 2३ + 205 २० ०+० ३-5० ०-्थनन 3 20०० ५४०००६४ अर रा ७ ५४६००६ ७४०३४ ० + ५२2 बल 2 बे 


2822 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) रिवायत. (:३९८ .॥$ व 5 काल 2 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७६) ने फ़माया, ._, हा ; ८; ६+० 
हा ६ है ही ७४५७ ०७ (2. - | 

जिस से मशवरा लिया जाएवह अमानत दार 
हे। ११६॥) (80 3680 हि हि ६ हा को <ा( | है रह. ० 
सहीह: अबू दाऊद:528. इब्मे माजह:3745, . 2369के.. ७ :0७ ६2५ | 5& «| 
तहत तख़रीज देखें। ग ४ 

द ०५० ५४८६८..)| 

तोज़ीह :() जिस से मशवरा लिया जाता है उस के पास मशवरा लेने वाल की बात राज़ और अमानत 
है। उस बात को अपने तक महदूद रखना चाहिए। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। इसे बहुत से लोगों ने शैबान बिन 
अब्दुरहमान नहवी से रिवायत किया है जबकि शेबान साहिबे किताब ओर सहीहुल हदीस हैं उनकी 
कुनियत अबू मुआविया थी। 
2823 - सय्यदा उम्मे सलमा (<&) बयान (४६८ .॥४६ , >3् अं ७55 - 2823 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (2६) ने फ़रमाया, 


५0 ># ५४॥ ६०. 4 555 ६० «६५5: 
“जिससे मशवरा लिया जाएवह अमीन है! ४ ८ हरी छ रे एस हिट 
सहीह: बाद वाली हदीस की तरह। अबू याला:6906 :<5 2० ह + ४४०७ 59५७-४६ 

ट हि ] $ 2 202. ( 
हे माँ, 4८०५८ १68 | (०४ ८; हे है | 3 हे हि 
559 535६-०7 


वज़ाहत: इस बारे में इब्ने मसऊद, अबू हुरैरा और इब्ने उमर (७४१४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 
(४0%) फ़रमाते हैं, उम्मे सलमा के तरीक़ से यह हदीस ग़रीब है। हमें अब्दुल जब्बार बिन अल अत्तार ने 
सुफ़ियान बिन उयय्ना से बयान किया कि अब्दुल मलिक बिन उमैर कहते हैं, में जो हदीस बयान करता हूँ 
उसमें एक हर्फ़ भी कमी नहीं करता। 
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८ सुनन (ोलेंजी ६ हज ५ जिन्दगी गुजारने के आदाब 





2824 - सय्यदना इब्ने उमर (७४) रिवायत. ७8५ .)७ ८८ .. &॥ 8४ - 2824 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४६) ने फ़रमाया, 
“जहूसत इन तीन चीजों में है: ओरत घर और “7 ' (८८ ० अं न जा 
सवारी।'' द ्ए पण्कर्शा + ++ 2 *४ 2८ ४ 
बुखारी:2858. मुस्लिम:2225. अबू दाऊद:3922. ४७ ४५3 525 40 ५० ५0| ०८५८५ 
निसाई:3568. प 220 हि 
ऊंचा 25 3 288 ७ 25 
23); 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। ज़ोहरी के बअज़ शागिर्द इसमें हम्ज़ा 
का ज़िक्र नहीं करते वह सालिम से उनके बाप के ज़रिए नबी (2४६) से रिवायत करते हैं और इमाम 
मालिक बिन अनस ने इस हदीस को जोहरी से इब्ने उमर (<४) के बेटों हम्ज़ा और सालिम से उनके 
. बाप से रिवायत किया है, इब्ने अबी उमर ने भी यह हदीस सुफ़ियान बिन उयय्ना से बवास्ता अब्दुल्लाह 
बिन उमर (४१%) के बेटों सालिम और हम्ज़ा उनके बाप के ज़रिए नबी (2४६) से रिवायत किया है। 


अबू ईसा कहते हैं, हमें सईद बिन अब्दुर्रहमान मख़ज़्मी ने (वह कहते हैं, ) हमें सुफ़ियान ने जोहरी से 

बवास्ता सालिम उनके बाप से नबी (४६) की ऐसी ही हदीस बयान की है। इसमें सईद बिन अब्दुर्रहमान 
ने हम्ज़ा का ज़िक्र नहीं किया। नीज़ सईद की रिवायत ज़्यादा सहीह है क्योंकि अली बिन मदीनी और 
हुमैदी ने भी सुफ़ियान से बवास्ता जोहरी सालिम से ही रिवायत की है ओर इन दोनों ने ज़िक्र किया है कि 

सफ़ियान कहते हैं, जोहरी ने हमें यह हदीस सिर्फ़ बवास्ता सालिम ही इब्ने उमर (६४७) से रिवायत की 
है। और मालिक बिन अनस ने इस हदीस को ज़ोहरी से रिवायत करते वक़्त इब्ने उमर (<£&) के बेटों 

सालिम और हसम्ज़ा के ज़रिए उनके बाप से ज़िक्र किया है। नीज़ इस बारे में सहल बिन साद, आयशा और 
अनस (४१७) से भी हदीस मर्वी है कि नबी ($/&) ने फ़रमाया, “अगर नहूसत किसी चीज़ में होती तो 
औरत, सवारी और घर में होती।'” और हकीम बिन मुआविया कहते हैं, मेंने नबी (४६) से सुना आप 

फ़रमा रहे थे :“नहूसत नहीं है और बरकत घर, औरत और घोड़े में होती है। हमें यह हदीस अली बिन 
हुज़ ने इस्माईल बिन अयाश से उन्होंने सुलेमान बिन सुलैम से उन्हें यहया बिन जाबिर अत्ताई ने 

मुआविया बिन हकीम से उनके चचा हकीम बिन मुआविया के ज़रिए नबी (:४६) से बयान की है। 
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पर 59 - दो आदमी तीसहे की मौजूदगी में उस से | | 
| अलाहिदा(अलग) होकए सश्गोशी न करें। | 


2825 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद॒. ६,६८ # 85 .05 56 ७६ - 2825. 
(४१८) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) 


ने फ़रमाया, “जब तुम तीन आदमी हो तो दो. पढ ०ह दी टू) दम  ््ई 
आदमी अपने साथी से अलाहिदा (अलग)... # ### >> 5४८ ४-७ :४७ 





होकर एक दूसरे से सरगोशी न करें।' ' ५0 ४५०५ ४७ :४७ .५0 2७ ६७ 5४४६ 

बुख़ारी 6290. मुस्लिम:284. अबू दाऊद:485. इब्ने.._६ ५६ £४६ घट ; रयः : ०5 | हि 
हर कं | : ४०० ०५/॥॥ 

माजह्‌: 3775 द ४ ४३४ #४ | #3 44४ 4 (० 


री न 422, ०४, ५५२५० ५५3 9८४ (# ८ 
5७ दा 58 5 «८ ) :४०७ 
और सुफ़ियान ने अपनी हदीस में कहा है कि “दो आदमी तीसरे से अलाहिदा हो कर एक दूसरे से 
सरगोशी न करें (क्योंकि) यह बात उसे ग़मज़दा कर देगी। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नबी (३४६) से भी म्वी है कि आप 
ने फ़रमाया, “एक आदमी को अकेला छोड़ कर दो आदमी एक दूसरे के कान में बात न करें, यह काम 
मोमिन को तक्लीफ़ देता है और अल्लाह अज्ज़ व जल्ल मोमिन की तक्लीफ़ को नापसंद करता है।'' 
नीज़ इस बारे में इब्ने उमर, अबू हुरैरा और इब्ने अब्बास (<४१४) से भी हदीस मर्वी है। 


60 - वादा का बयान। 
...... ल्‍ | 


2826 - सय्यदना अबू जुहैफ़ा (<४:८४) रिवायत ८2 न 

करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (५४६) को देखा ली मा का का 
आप का रंग सफ़ेद था और बुढ़ापा आगया था. ४* ४ (3.& :४७ (2४० 
ओर हसन बिन अली (<४७) आप (2४६) के. “##७ (० # «४५४ « > 0५८५८ 
मुशाबेह थे, आप ने हमारे लिए दस ऊंटनियों. (८५ ८४6 40 /> «0 3,:; <र्श: :28 
का हुक्म दिया, हम उन्हें लेने गए तो हमें. 8 2 2७ 58; ७ ४ 2.2 
आपकी वफ़ात की ख़बर मिली, चुनांचे लोगों नली ०० जारी वह ओह के अध् 



















8.9. | (3 हि (५ <ट 60 





लि कि जननी “००००-०० आ>मककल-ननन- 
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सुनुन लिशिजी ६ हा रे जिन्दगी गुजारने के आदाब है 8527 । हे ब्ख््छ 2) 
ने हमें कुछ नहीं दिया फिर जब अबू बक्र. (5४5 (५, 5 5८ £#& ७ ४5 ६.४ 
(«<४४) खड़े हुए तो उन्होंने फ़रमाया, “ जिसका ४५ ४५४ 
रसूल (४४६) से कोई वादा हे वह आए। मेंने । 4 अर 
खड़े होकर उनको बताया तो उन्होंने हमारे लिए. ४४० +# 4 <४ ७ :२७ ४५ ४ ७ 
ऊंटनियों का हुक्म दिया। हद 35 3 446 40 > ५॥| 
बुख़ारी:3543. मुस्लिम:2342. इब्ने माजह: 3662. हे मा मय 

000 0 0 2 02: 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। और मुआविया बिन इमरान ने भी इस 
हदीस को अपनी सनद के साथ अबू जुहैफ़ा से ऐसे ही रिवायत किया है। नीज़ बहुत से लोगों ने बवास्ता 
इस्माईल बिन अबी ख़ालिद, सय्यदना अबू जुहफ़ा (७४८) से रिवायत की है कि मेंने नबी (:४६) को 
देखा था और हसन बिन अली (७४५) आप से मिलते हैं उन लोगों ने इस से ज़्यादा रिवायत नहीं की। 


2827 - सय्यदना अबू जुहेफ़ा (<४) रिवायत ७६४ .38 . ६ 5) 345८ ७४४७ - 2827 
करते हैं कि मेंने नबी (४६) को देखा था और आम 
 हसनबिन अली (<:४) आप (४४६) सेमिलते..._ 7: थी आज फ्ित जे जी 


थे। | <35 :०७४ «४६82४ ४ ४.७ :०७ 
सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें। 4६.४2 26,८ 2) ८.->५॥ 5७55 485 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४8) फ़रमाते हैं, बहुत से रावियों ने इस्माईल बिन अबी ख़ालिद से ऐसे ही 
रिवायत की है। नीज़ इस बारे में जाबिर (७९) से भी मर्वी है और अबू जुहैफ़ा का नाम वहब सवाई 
(<६४5) था। 

6- किसी से यह कहना कि तुझ पर मेटे | 
द मां बाप कुर्बनि हों 








८५ ०८५ 6] 





2828 - सय्यदना अली (९४८) बयान करते हैं. ६ »१५॥ ..«: (3| # 
कि मेंने नहीं सुना कि नबी (:४६) ने किसी के का , कि जा कक 
लिए अपने मां बाप को जमा किया हो सिवाए.. £' जलीए की कक 5 0४८ पं 7७ 
साद बिन अबी वकास के। द 2॥& 55 «२००० ७ 203 25 5256५ 
बुख़ारी:2905. मुस्लिम: 247. इब्ने माजह:29. 3 5४6 40 ० 6.४ <+७ ७ :०७४ 


$ “७39 सा (७४ रजज री ७) 42 9:/ (>* 
ट दल ९ ;॒ 
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829 - सय्यदना अली («<४४) फ़रमाते हैं कि 
नबी (2४६) ने किसी के लिए अपने मां बाप को 
जमा नहीं किया, सिवाए साद बिन अबी 
वक्क़ास के, आप ने उहुद के दिन उन से 
फ़रमाया, “तीर चलाओ तुम पर मेरे मां बाप 
कुर्बान हों।!' और आप(:४६) ने उन से 
फ़रमाया “ऐ ताकतवर लड़के तीर चलाओ। ' 
मुन्कर: (,,»४ »%७॥| ४.0) 


ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब (7 528 मे | (४:०८----०८४५ ४ 


(9 ८६५॥ ८५ 5.७० ४-५ - 2829 
(४४४ ०9५७-०६ 2 + 3६८ ७.७ :०७ 
20 7,050] 
40 ० ५20 ०,८०५ &# ७ :2/£ ०७ 

| 3 0) )॥॥| ७0 45 ४ ८.3 «० 


है कह (७... शी उस 350] ध्ज्रं 


जे 530०७) (६ «;| ०७५ . 5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ (सनदों) से 
सय्यदना अली (<£&0) से मर्वी है। नीज़ कई रावियों ने इस हदीस को यह्या बिन सईद से बवास्ता संईद 
बिन मुसय्यब, सय्यदना साद बिन अबी वक्‍्क़ास (<£&) से रिवायत किया है वह फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह 
(4४5) ने उहुद के दिन मेरे लिए अपने मां बाप को जमा किया और फ़रमाया, “तीर चलाओ तुम पर मेरे 


मां बाप कुर्बान हों। 


2830 - सय्यदना साद बिन अबी वक्क़ास 
 (&<&) बयान करते हैं कि उहुद के दिन 
रसूलुल्लाह (४६) ने मेरे लिए अपने मां बाप 
को जमा किया। 


बुख़ारी:3725. मुस्लिम:242. इब्ने माजह:30. 





283 - सय्यदना अनस ( 
कि नबी (2४६) ने उन से फ़रमाया, “ -2 ८ ऐ 
मेरे बेटे! ' ' 


सहीह: मुस्लिम:25. अबू दाऊद:4964. तोहफतुल 
अशराफ़:54 





) से रिवायत है. 





<2॥ (४.७ :०७ ८८७ 20.0, (४:४७ - 2830 
(टी ्न्‍्श् श (डी ६ "०३३७० हि 2 ही ण्ल_र्ई- 9 & >५..५ डे (2 
395 ० 7 8 
40 ४ 


का जज जे अर कब 
० (जज ०७ ५८४५3 (रा 
6५ 2४५४ (2५०3 42८ ४4)| (2 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४:७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है ओर दोनों हदीसें ही सहीह हैं।.. 





७2९ ५3 ५५ ४ ९5 02 


| मा 45०५५ +2-७५५:०7०-२००००२०-- के ५०३०० ३०++ ८ ५ >कन»_++- नह ५०५००. मत अवकाश सन जिसकी 


283] 
४७ ८४59 2 ७७ :०७ ...॥३<4॥ 
| ५42 तप 3७5० ५ (83.७ 
4244 40 2० 6.८ 


9*“* 20 >> 
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वज़ाहतः इस बारे में मुगीरा और उमर बिन अबी सलमा («&५5) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं, इस तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और एक दूसरी सनद से 
भी अनस («£&०) से मर्वी है। द 


अबू उस्मान यह सिक़॒ह बुजुर्ग हैं। यह जअद बिन उस्मान हैं, उन्हें इब्ने दीनार भी कहा जाता है। यह बस्रा 
के रहने वाले थे इन से यूनुस बिन उबेद, शोबा ओर दीगर अइम्म- ए- किराम ने रिवायत की है।.. 





2832 - अम्र बिन शोऐब अपने बाप से वह 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) 
ने सातवें दिन नो मोलूद बच्चे का नाम रखने, 
. उससे तक्‍्लीफ़ हटाने और अकीका करने का 
हुक्म दिया है... 


हसन। 











54 - बेहतरीन नाम। 


2833 - सय्यदना इढ्ने उमर (८४४) से रिवायत 
है कि नबी (5४६) ने फ़रमाया “अल्लाह 
तआला को सब से ज़्यादा पसंद नाम 

अब्दुल्लाह ओर अब्दुरहमान हैं।' ' 


मुस्लिम:232. अबू दाऊद:4949. दारमी: 2698 


4.5:9022<<&-5 ७5५ ५९८ 64 





बीज ०७० ६2५० 4 ४४५७ - 2832 7 


टी “०| 9 (0०० ० 

५3५७ 2१ ७४ 4५ 27 १० २ 2४० 2: 
नी हर है ह। का रे $> है * ($ 
७ ७ ८2 पट ४७ :०४ 
(३ ५ हैं. ६ हि हि ऊे.की ली न ८५ .< (३५३. 
| ० 520 4 0 

५) ६ नन्‍भुदिक ५ _9 री 


| ५0०७० (री ६ 


> सुकेकी 


2०5६ ६:55 45 4 > 3.8 
४५ ५६० (४३) (६४११ +र रा 3» 9» 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। 





3 55 5 5) 08 6. 2845 
45 (05 ४७ :०७ टी 650 ० | 
++ + “एप > ८ ७६ 6 3५४५० 
># ५5४ >0॥ >5 ५४४ ८० 3५६ 4 ५0 
"७ ८४.3 ४2४5 40॥ ४ > 2.7 

)॥ 42८५ «0४ | 2५०))| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%|४ ) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब हे। 
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जिन्दी गज़ाने के आदाब 5 


2834 - सय्यदना इब्ने उमर (८४४ ) से रिवायत धर -95 5 25४ (67 _ 2834 
हम या > ५ ७५ /| (४७ :०७ .&.<2| 
तआला को सब से. ज्यादा पसंद नाम (तह आए, ही है. 





अब्दुल्लाह ओर अब्दुर्रहमान हैं।' ' 30 >> नह + 5/४ ++ ५: ५४ 
सहीह: दारमी: 2698. इब्ने माजह: 3727 2७.) ८७ ॥ 38४6 4८॥ ०७ :०७ ८ 


५४) 495 ०0 25 ५॥॥ | 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 


क्‍ ४६29 ८.2४६४2 ५८७ 65 
2835 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<७४) (६९५ .)६ का लक | 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४६) ने 
फ़रमाया “में राफ़े, बरकत ओर यसार नाम 

















585 - नापसंदीदा नाम। 


(डर! हि ५८2९-८० (४.७ ०७ ५ हद 


रखने से ज़रूर मना करूंगा।' ' धो | >+ + ५5 ++ ४) 
सहीह: इब्ने माजह: 3729. तहजीबुल आसार: /2 ८235 44७ 40 /> ५0 ०,०५८ ४७ :०७ 
हाकिम:4/ 274 द 


2८७ 4% 80 43 ६६0 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। इसे अबू अहमद ने भी सुफ़ियान 
से अबू जुबेर के ज़रिए जाबिर से, उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब (७४४) से इसी तरह रिवायत किया है जबकि 
बाकी लोगों ने इसे सुफ़ियान से बवास्ता ज़ुबेर, जाबिर (६६६४) से उन्होंने नबी (5४४) से रिवायत किया 
है। 


अबू अहमद सिक़ह्‌ ओर हाफ़िज़ हैं। नीज़ यह हदीस बवास्ता अबू जाबिर ही नबी (2४६) से लोगों में 
मशहूर है। इसमें उमर (<&४) का ज़िक्र नहीं है। 

2836 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (६७). .)७ ७४४६ 53 ३,5८ ७४ - 2836 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने प्र ४६५ 
फ़रमाया “ अपने बच्चे का नाम :रबाह, अफूह,... 77“ ४“ “४४ ० 
यसार, और नजीह न रखो (इस लिएकि) कहा. #- ># कट >+ ५८ ०४ ४)» 
जाएगा: क्‍या वह (कामयाबी, आसानी) ” 
यहाँ है? तो कहा जाएगा : “ नहीं"! 


है 268 
५3३) | ४४०७ 


हल | न के हि 2 8 ०० ८ $ ७५०) है| 
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“न जिन्दगी गुजाने के आदाब. ३ (६०००-४५ ह# 
मुस्लिम:236. तयालिसी:893. दारमी:2699.मुसनद ४:25 ,॥६ गः ; ४5 4॥ | कि 
अहमद: 5/7 द (४ *४««० है है ५ ५.० | हि ५4) 
(&2र< 3 2८८ 35 ६9 १); ८५: ७१४ 
) :०४६:$ ५ ५» (धं है 6 / 
तोज़ीह :() इन नामों के मआनी कामयाबी और आसानी के हैं। आप (4४६) ने यह नाम रखने से मना. 
फ़रमाया है। इसी तरह दीगर नाम जिनके इस क़िस्म के मआनी हों वह रखना ममनूअ(मना) हैं। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


2837 - सय्यदना अबू हुरैरा (<६5) सेरिवायत.._ ५६८) »,:५ ८४ 455 (6 - 2837 

है कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “क़यामत के 0 2 ही द 
दिन अल्लाह के यहाँ सबसे बुरा नाम वह होगा. ४ '2०५ी छह हि 32८ ४, :० 
जिस आदमी ने अपना नाम मलिकुल अम्लाक « ८५ &४ 45% «६ ब(/#3 
(शहंशाह) रखा।'' सुफ़ियान कहते हैं, इस से. ८५ ५॥ 5५ | ६४:0७ ५ 2१५ 40 
७४ हु शाह हे ओर अख्ना से मुराद ॥ »५४ 2५, 35 ६; >प्सा 
बुख़ारी:6205. मुस्लिम:243. अबू दाऊद:496॥ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 


दि 2220 30320 8 


|. 56-नामतद्दीलकश्ना। | | ५६८9 ».8354 ५८९८ 66 


2838 - सय्यदना इब्ने उमर (८४४) से रिवायत “८223-| ४५ ८2 <+८८ (६5५3 - 2838 
है कि नबी (:४६) ने आसिया का नाम तब्दील (६; ८५ 4४८ 3८ 

ह न (> 0७ & >र 9 रत) ) कं ८ जज ७० ; 3५ 
कर दिया, आप ने फ़रमाया, “तुम जमीला 





(6४४ (बर्थ (४०५ ५०4 3००5 5९०४० 











हो।'' 40 255 5० 5५90 3 2 #< ७५. 
मुस्लिम:239, अबू दाऊद:4952. इब्ने माजह:3733. अं ए 5० ऊ | पटे० + ४ 
ड्ं 4०७ ८ 2६ ८05 ४६ ०॥ 
क्‍ १५०३ | 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। इसे सिर्फ़ यह्या बिन सईद अल- 
क़त्तान ने उबेदुल्लाह बिन उमर से बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (७४४) से मुत्तसिल ज़िक्र किया है। बअज़ ने 
इस हदीस को अब्दुल्लाह से बवास्ता नाफ़े, उमर (<४४४) से मुर्सल रिवायत किया है। 
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नीज़ इस मसले में, अब्दुल्लाह बिन औफ़, अब्दुल्लाह बिन सलाम, अब्दुल्लाह बिन मुतीअ, हकम बिन 
सईद, मुस्लिम, उसामा बिन अख्दरी (<£&) शुरेह बिन हानी की अपने बाप और खैसमा बिन 


अब्दुर्रहमान की भी अपने बाप से रिवायत है। 


2839 - सय्यदा आयशा («<*) से रिवायत हे 
कि नबी (४४६) बुरे नाम को तब्दील कर देते थे। 
सहीह। 


४७ .&,«४ 20 5: 5४५ ४ ५४.७ - 2839 
जे हक 4+ ५ 25 5 4 ४-७ 
(०5 (» । ८८.2० + ः ५. (+ ५०१ 

6डएी ++ऐ #< 58 03 446 40 


वज़ाहत: अबू बक्र बिन नाफ़े कहते हैं, कभी- कभी अम्र बिन अली इस हदीस को मुर्सल बयान करते ._ 
हुए कहा करते थे कि हिशाम बिन उर्वा अपने बाप के ज़रिए नबी (२४६) से रिवायत करते हैं ओर इसमें 


आयशा (<४) का ज़िक्र नहीं करते थे। 


_87- नबी ($%6) के नामों का बयान। 





2840 - सब्यदना जुबेर बिन मुतडम (७5). 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने 


फ़रमाया, “मेरे कुछ नाम हैं, में मुहम्मद हूँ, में 
अहमद हूँ, में माही (मिटाने वाला) हूँ अल्लाह 
तआला मेरे जरिये कुफ् को मिटाएगा, में 
हाशिर हूँ, लोग मेरे क़दमों पर (यानी मेरे पीछे) 
जमा किए जायेंगे ओर में आक़िब हूँ जिसके 
बाद कोई नबी नहीं हे।' ' 


बुख़ारी:3532. मुस्लिम:2354. 






32335 
4 


| (3४१ (५०२! »5| (3 ५५६ (७८2 67 ल्‍ 
42००५ 4८ 





52 3० (४5.७ - 2840 


है | (७ न मह ७३.७ ०७ ५25$>४५० 
| 


>> 2५०८ 


क्ञ हि 0० 


७६ कान 7 की 27 2०१४ ८० 

८०3 225 40 ० 40 ०,०५८ ४७ :४७ 
७॥ 4७ ७॥ 45० ७ ४५5 ॥ $॥| 
७५ ३&)॥ ८. 40 #»< उस >थ। 
७; ८6४ ० उ«एा ८ अत 22७० 
न्‍ढ छत | हट ५३५7 


वज़ाहतः इस बारे में हुज़ैफा (८९६८) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४/& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 
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3 जाॉलेंज सुनन लिलिजी 9 हज * ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब ; | 533 | ३ ७४००-८७ | 


| 58 - नबी (#५६) के नाम और कुनियत को 2:६४०३०७।४ ७५४५ ५७९७ 68 
इकह्ा रखना मकरुह है। 


। 4:८४ ५ हक हर ०५2८ 40। (*० (५०५० ...<) । 


284 - सय्यदना अबू हुरैरा (€&) रिवायत...& .<2॥ ७६४७ .0& .(::४ &5 - 284। 
करते हैं कि नबी (5४६) ने किसी भी शख़स को 35 
आप के नाम और कुनियत जमा कने और ० “४ «४ हर 2 ४२१० 9 
अपना नाम मुहम्मद अबुल कासिम रखने से. ४ &#४ 3 6 ४3 १४6 4॥ ५० ८.४ 
मना फ़रमाया। | जाए ए निजक (4-23: ५258; ०७५ ८६ 
हसन: सहीह: अदबुल मुफ़रद:844. . मुसनद 

अहमद: 2/ 433. इब्ने हिब्बान:584 

वज़ाहत: इस बारे में जाबिर (७४४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं, यह हदीस 
हसन सहीह है। 


2842 - सय्यदना जाबिर (<&) रिवायत 3 ३७ 5 ६2-20 ७४ - 2842 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, -थ ५ (५६ ७ 
“जब तुम मेरे नाम जेसा नाम रखो तो कुनियत ४ ५४ नर न जज ० हा 












कार 








. 9! हा ०४ ०|० 
मेरी कुनियत पर मत रखो। .._ . ४७४४७ 2६ &+ ४७ (४ ७ +.8 
बुख़ारी:34. मुस्लिम:2433. इब्ने माजह:3736. 2:35 ॥॥ :८ 04 4० ४0 ०५0 ०,:८ 

| 383 2 २, ५६ हल 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($/& ) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। और अहले इल्म ने 
इस बात को नापसंद किया है कि कोई आदमी नबी (2४६) के नाम और कुनियत को जमा करे जबकि 
बअज़ ने यह काम किया भी है। नीज़ मर्वी है कि नबी (5४६) ने बाज़ार में एक आदमी को सुना वह ' 
आवाज़ दे रहा था :ऐ अबुल क़ासिम! नबी (:४६) ने उधर देखा तो वह कहने लगा :मैंने आपको मुराद 
नहीं लिया फिर नबी (2४६) ने फ़रमाया, “ मेरे जेसी कुनियत न रखो। 


हमें यह हदीस अली खल्लाल ने वह कहते हैं, हमें यज़ीद बिन हारून ने हुमेद से बवास्ता अनस नंबी 
(३४६) से रिवायत की है। और इस हदीस में दलील है कि अबुल कासिम कुनियत रखना मकरूह है। _ 
2843 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 8६ .)७ ६ ८5 ८ 


या ३४ 425० (8४ - 2843 
£&) से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया | ८£7८ ,॥६ 26६॥ ,... 
(<६४) ए 5५ 29 (6५ :०७ 8५8 2 ८2 (४८ 


. - करते हैं कि रसूलुल्लाह (9७६) ने फ़रमाया 
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ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब ३ 3 (५००7-०५ ॥ 
अल्लाह के रसूल ($४६)! आप यह बताइएकि. :८ ,६ ४ #% ७ 5५ :०७ 58७ 
अगर आप (20६) के बाद मेरे यहाँ बेटा पेदा हो हक आह मत 2 2८ 
तो मैं उसका नाम मुहम्मद रख कर आप की. ' ०६ हर्र्ण 2 है हि 
कुनियत रख लूं? आप (5/8) ने फ़ममाया, “५ ७४ 53 3| <४॥ ५॥| ४.०५ ४ :४ 
हाँ” अली (<&) कहते हैं, यह मेरे लिए. .0७ 4८2६. ०४5 45० «८ 255४ 
रब कल क्‍ 45) <5835 :४७ पट 
सहीह: अबू दाऊद:4967. अबू याला:303 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७६ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 








89 - कुछ अशूआर में दानाई की बातें होती हैं। 4८. «० ८2८।£५ ७०८८ 69 





. 2844- सय्यदना अब्दुल्लाह (<&) रिवायत (८६८ .3& (40 2-० 2 ७६५ - 2844 


(४ बल्ब 5 


4060 


०७ ८५ .. हो आओ 22 28 5 


“ब्रेशक कुछ अशूआर हिकमत (की बातों) 
। हे वाले होते हैं। ५५ । रा हे कह (४ ४)) ५ ५७५१५ (रड ५ (बचत 
हसन सहीह: अबू याला:504. इब्ने अबी शेबा:8/693... ४६४० 40 ,> 20 ०.०; ४७ :०७ ..॥| 


“८०> >«<४ 2. 3 :&-०५ 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६७) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। इसे सिर्फ़ अबू सईद 

अशज्न ने ही इब्ने अबी गनिय्या से मर्फू रिवायत किया है जबकि बाकियों ने इस हदीस को इब्ने अबी 
: गनिय्या से मौकूफ़ रिवायत किया है यह हदीस कई तुरूक़ (सनदों) से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<४४४) नबी (५४६) से मर्वी है। नीज़ इस बारे में उबय बिन काब, इब्ने अब्बास, आयशा, बुरेदा ( 
और कसीर बिन अब्दुल्लाह की उनके बाप के ज़रिए उनके दादा से भी रिवायत है। 
2845 - ख्य्यदना इब्ने अब्बास (<६४). 59 £ ७६४७ :0७ ६8 ६४४ - 2845 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2९६) ने 
फ़रमाया, “बेशक कुछ अश्आरमें हिक्त की. ४  “/र् ०४ 2४४ ० 


बातें भी होती हैं।' ' 44 40 /.> ०0 ०.०; ०७ :0७ , ६० 
हसन सहीह:अबू दाऊद:50.इब्ने माजह:3756. ८४० 5) ८» 3:४५ 
मुसनद अहमद: / 303 गे हे 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 
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ईजजेअ उन छल 9 के“ कद गज जगेंअ युचन (विज जिन्दगी गुज़ारने के आदाब 


70 - अशआर पहना। 


। 
। 
। 


(2 





2846 - सय्यदा आयशा (<€६&) बयानकरती ,3द्वी। ५ ८४ ).>५८५। ७६ - 2846 
हैं कि नबी (:४६) हस्सान (७४४) के लिए ता ३७४ कर | ७ 2३ 405; क्‍ 
मस्जिद में मिम्बर रखते, वह उस पर खड़े होकर कि जी पक हु 
रसूलुल्लाह (३१६) की तरफ़ से फ़खबरिया <# (डा + ८५० 57 €थ+ ++ 2४४ (५! 
कलिमात कहते। या कहा कि वह रसूलुल्लाह. 40 ५० ५0४ ०,०५ ५७ :<७ 455८ 
(४६) की तरफ़ से एतराज़ात का जवाब देते थे. ....:;॥ ५ [५5५ 55<४ पड व 25 
और अल्लाह के रसूल (25) फ़रमाते : 90 23 5558 5४ 2255 
“अल्लाह तआला उस वक़्त तक हस्सान की _ कि 

रूहुल कुद्स (जिन्नील १८४४) के साथ ताईद.. 2 ४ (६ ७ ३ 4: 2४ 4 
करता है जब तक यह रसूलुल्लाह (296) की. ५४ २५:५ ८५४५ (4 42 40 ० ५7 


तरफ़ से मुफ़ाखिरत या दिफ़ा करता है। . 5७७ ३६ ॥॥ $| 6-5 2४७ 4॥ (/> 
सहीह: मस्लिम में मृतव्वल रिवायत है लेकिन उसमें 2० १७ 5७ आओ ४७ डी ». 
नस; कट ० १०० हट | ५». ७ (जी 
मिम्बर का ज़िक्र नहीं है 2490. अबू दाऊद:504.. “2४ ४२2 शेर ७ हि हाई 
शमाइले तिर्मिज़ी:250. हाकिम:3/ 478. ४6 ५/॥| 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं, हमें इस्माईल बिन मूसा और अली बिन हुज़ ने वह कहते हैं, हमें इब्े अबी 
ज़िनाद ने अपने बाप से बवास्ता उर्वा सय्यदा आयशा (<£») से नबी (4४६) की ऐसी ही हदीस बयान 
की है। 

इस बारे में अबू हुरेश और बराअ (<४४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं, यह 
हदीस हसन ग़रीब सहीह है और यह इब्ने ज़िनाद की रिवायत है। 


. 2847 - सय्यदना अनस (४४) सेरिवायत हे. ;)७& ,,,०७ ८५ 3७८८। ७४ ,- 2847 
कि नबी (३४६) उम्र-ए- क़ज़ा केमौोक़ा पर _,, ४८ 08 ६१ 5 ४:४| 
मक्का में दाख़िल हुए और अब्दुल्लाह बिन की ओ हि 
रवाहा (७७) आप के आगे- आगे चलतेहुए.. ५ '#* # ४४ एं ७ 5४० 
कह रहे थे :ऐ कुफ़्फ़ार के बेटो! इस नबी का... ७ *७ 38 #-3 ५४6 40 /५० 5४४ 
॥#४थ छोड़ दो, इसे“ के पं हुक्म पर ८ ८६ 59 58 ५0 20०; ४.५8 5:2८ 
मारेंगे, ऐसी मार ढ्री को उसकी जगह... ६] 
से हटा मी और दोस्त को दोस्त से गाफ़िल. “ टी 7 “3 क्‍तीं 
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_ कर देगी। तो उमर (<४८) ने कहा :ऐ इब्ने... ॥ ५ 85% शा 2५० 
_ रवाहा! तुम रसूलुल्लाह (४६) के सामने ओर... (0) ५ । ५५ हो (८ ६१५ 
हरम में अशूआर कह रहे हो? तो अल्लाह के न्नि किए 
. रसूल (३४६) ने फ़रमाया, “ उमर उसे छोड़ दो,.. 2४ /*% ७४ ४ :०+ ८४७ ५५४ ८ 
यह अशूआर काफिरों के लिएतीर मारने सेभी. ५ ८४८५ ४४० 40 ० ५४ ४५५ 5-४ 


ज़्यादा असर रखते हैं।' ०» 0 2 ०४ $225॥ ०, ५॥ «५ 
सहीह: शमाइले तिर्मिज़ी:246. निसाई:2783. अब्द बिन हा »० 
हुमेद: 257. इब्ने खुजेमा:2680. हर अत“ अनकी कम हल कलर हट 


है ०८ | हर 35 (“६८2 ९ द 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। ओर अब्दुर्रजाक 
ने भी इस हदीस को मामर से बवास्ता ज़ोहरी सय्यदना अनस («४%४) से इसी तरह ही रिवायत की है जबकि 
दूसरी रिवायत में है कि नबी (4४६) उम्स्-ए- क़ज़ा के मौक़ा पर मक्का में दाख़िल हुए तो आप के आगे- आगे 
काब बिन मालिक थे, और बअज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक यही सहीह है क्योंकि अब्दुल्लाह बिन रवाहा 
(५४) मौता के दिन शहीद हुए हैं और उम्र- ए- क़ज़ा इसके बाद का वाक़िया है। क्‍ 
_ 2848 - सव्यदा आयशा (<&) सेरिवायतहै. ६-४ .)& , 2० ८2 4 (5५ - 2848 
. कि उन से कहा गया कि नबी (4४&) कभी 
अश्आर पढ़ते थे? फ़रमाने लगीं :आप इब्ने.. “४ “४ ० ४ 9 ५८ ४९८ 
रवाहा के अशूआर पढ़ते थे और यह शेर भी.“ ८ 358 ७ :४ ७3 :८७४ .५5/७ 
पढ़ते :“ओर तुम्हारे पास वह ख़बरें भी ६ ५5॥ ८» ५',5. [६८६ 5 4६६ 4 


आयेंग्री। ०,४३५ ५७; रा सतत] हि ०४] 5७8४ <-)७ 
सहीह: अदबुल मुफ़रद: 867. शमाइल:24. मुसनद । 
अहमद:6/38. “ २१ > पक, (|. <5९५ 
तौज़ीह :यह मुकम्मल शेर इस तरह है 

288 0 १७७ <-४ ५ «५४ 20 4०२ 


 गर्दिशे अय्याम तुम्हारे लिए वह चीजें ज़ाहिर कर देगी जिससे तु जाहिल था और तुम्हारे पास वह खबरें 
आयेंगी जिनके लिये तुमने ज़ाद (तोशा) भी इकझ नहीं कर रखा। 


वज़ाहत: इस बारे में इब्ने अब्बास (<४१%) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी' (२४७ ) फ़रमाते हैं, यह 
हदीस हसन सहीह है। द 
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2849 - सय्यदना अबू हरैरा (&८) सेरिवायत. ४.४ .0)& , ४« ८5 4 
26 2 (४.७ - 2849 
हे कि नबी ($४६) ने फ़रमाया, “(शोराये) | ह 
अरब ने जो भी अशूआर कहे हैं उन में सब से . ४ ४ #* »: ४४ ५७८ ७६ ४५०५ 
अच्छा शेर लबीद का है: “१5 ७ ,5 ४. ४४ 5४४ ८00 5 52» | ६८ ५9. 


»५ 20. (ख़बरदार! अल्लाह के सिवा हर . | ५ 2.:2॥ ६, 4८53 2:७8 ३ 
चीज़ फानी है। '' ः न्‍ 
बुख़ारी:384. मुस्लिम:2256. इब्ने माजह:3757 क्‍ ७2५4४ )७ ७ 2५४ [४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। इसे सौरी और दीगर लोगों ने भी 
अब्दुल मलिक बिन उमैर से रिवायत किया है। क्‍ 

2850 - सय्यदना जाबिर (<४४) से रिवायत है... 0७ , 25 5 4 ७६७ - 2850 
कि मैं नबी (:9६) के साथ सौ मतंबा से भी ला 
ज़्यादा बैठा हैँ, आप(2४६) के सहाबा एक 
. दूसरे को अशूआर सुनाते और जाहिलियत के... '#£5 १४४ 40 (/& | <-०७ :४७ 
कामों का एक दूसरे से ज़िक्र करते थे ओअओ आप ५,45७६ 2७.५ 5७७३ 5५ 20५ 4.० :४| 
(2४6) खामोश रहते, कभी- कभी आप उनके. .०...॥ 230॥ 5 53 अर 5 00 22] 


॥ प 0 «० हि ् (रऔ ६ ८... (री ६ बनीं अन्‍य 


साथ मुस्कुरा भी देते थे। 

मुस्लिम:670. निसाई:358 4७ ६-८६ ५००४ ८८3५. »; 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। इसे ज़ुहैर ने भी सिमाक से इसी 
तरह रिवायत किया है। 









६ द क लेना, अशभर से | 
भर लेने से बेहतर है। 





285] - सय्यदना साद बिन अबी वकक्‍कास 

. (४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) हक । 
ने फ़रमाया, “तुम में से कोई शख्स अपना पेट... ४ ४८४ ०४५ <# "+> र७ -647 
पीप से भर ले तो यह उसके लिए अशूआर के. ४० (# ८ “(४-० («| २ ५ || 
साथ भरने से बेहतर है।' ८५ ६८ ७) ४६ ५0 3.०८ ४७ :0४ 
बुख़ारी:655.मुस्लिम:2257.अबू दाऊद: 5009. इब्ने ५७५ 4६४ थे: 

माजह: 3759. द 5 ६८ 3 5 * + ५८ ४६७ &,७] 
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जिन्दगी गुज़ारने के आदाब 





है जागड पड: ; 8 538 | ओ 

वज़ाहत: इस बारे में साद, अबू सईद, इब्ने उमर ओर अबू दर्दा (७५४) से भी मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 

(9४% ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 

2852 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&४) रिवायत ४.४ ,)8 , ६ ८० 25८ ७६४७ - 2852 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, है 

“तुम में से किसी शख्स का पेट पीप से भर... ४ ४० ४४० उछल ० जाई 

जाए तो जिसे वह देख रहा हो यह अशूआर के. & >7 2४ ७: १८४० « +«# > «४ 
११६] 

साथ भरने से बेहतर हे। (40 ०.०; ४४ :०७ ,..) ६७ . ०४; 


मुस्लिम: 2258. इब्ने माजह:3760. ५६८ त् 
हर पे 25 ०3४ ८६2 3४ 9 4६० ०) 


[55 5६८ 3 5.० ४ 5५ ७०४ 
तोज़ीह :() जिन अशूआर की तरफ़ यहाँ इशारा है उनसे मुराद इश्किया या बेहूदा अशूआर हैं लेकिन 
जिन अशूआर में हिक्मत व दानाई ओर तोहीदकी बातें हों उन्हें पढ़ने और सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। 
वाज़ो- नसीहत और तक़ारीर में भी अशूआर कहे जा सकते हैं, मगर खुतबा (मुकर्रिरों) को चाहिए 
वह अपनी तकरीर का अक्सर हिस्सा अशूआर को न बनाए बल्कि मौज़ू के मुताबिक एक आध शेर पढ़ 
लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरआन व हृरीस-बयान करें क्‍योंकि यह दोनों चीजें इंसान के दिल पर 
बहुत जल्द असर अंदाज़ होती हें। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं, 7ह हदीस हसन सहीह है। 





2853 - सय्यदना इब्ने उमर («४») रिवयत 5) 2० 50 45० ७४७ - 2853 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़राया ८2 मी 

अल्लाह तआला लोगों में से बलीग' ” अदंमी 0 4 0 
से नफ़रत करता है जो अपनी ज़बान वेसाथ.._ दलघ्डर >> &७ ७४७ :०७ 2४८) 
बातों को इस तरह लपेटता है जैसे गायवारा.._... 6 5८ 4५४८ 4५५: ०.०५ -$ .5, ६८ 


लपेटती है।' ' 

इनमें शैब? 486 4//| हक: 3 | ४(9/०ज (२ ५०४ >> 
सहीह: अबू दाऊद: 5005. इब्में अबी शेबा?/ 5. 
मुसनद अहमद: 2/ 65. ७2 ४५८) ७» & ४ ६; 20 $| :2७ 


थ्् 
४६ ह ८4 न हा ॥४८ 
| ् कर (६६५ पु हक है है] न 
सकी 
#र का किका +5 +क 
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ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब 


। । इज हक | 539 | 
तौज़ीह : &.]:! :वह शख़्स जो खूब बातें बनाने और आगे बयान करने का माहिर हो उसकी बातें 
फुजूलियात पर मुश्तमिल हों। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%/& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है। ओर इस बारे में साद 
(«९५४ ) से भी हदीस मर्वी है। 

2854 - सय्यदना जाबिर (€७) रिवायत्त ६, .-, ८ 5७५०। (४४ - 2854 
करते हैं कि रसलुल्लाह (४४६) ने ऐसी छत पर ॥ के सा हे 6६. .॥६ 
सोने से मना किया जिस पर चार दीवारी न की. +* ४ ड्रॉ ०७ #आ आआ 





गई हो। ++ 3०) 345 ८८25 ४४ अप्श्रं 
सहीह। क्‍ ॥॒ 445 20 ,> 20 ०.2; 6 :५७ ..७ 
५<> हि है. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६5) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी तरीक़ से ही बवास्ता 
मुहम्मद बिन मुन्कदिर, सय्यदना जाबिर (<£%) से जानते हैं। नीज़ अब्दुल जब्बार बिन उमर ऐली ज़ईफ़ 
-है। 
2855 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद॒ .)७ ,७32& 5 53,5४७ ७४ - 2855 
(८४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (५९6) कक 
(हफ्ते के) दिनों में हमें वाज़ो- नसीहत में... ४ ४० 4 क्‍ 
फुर्सत ” भी देते थे हमारे उक्ता जाने के डर से।.. ४४ ०८४४ ६६ & «४3 («| ५ ५-3 
बुख़ारी:68. मुस्लिम:2827. . ए०>४ं: (५०५ 4:५८ ५) (०८ 4४४] 3 #क 5७ 
क्‍ ७३५ 29. 689७ «४)| ७ ५55८; 
तौज़ीह : :£०;:). ४१५८८ :लुग्वी मानी नसीहत के साथ किसी की निगहदाश्त और जेहनी तरबियत 
करना (अल- कामूसुल वहीद:प. 486 और अल- मोजमुल वसीत:पृ. 309) मगर यहाँ मुराद है कि 
. आप (2४8) तरबियत के साथ हमें फुर्सत भी देते थे ताकि हम चुस्त रहें अगर हर वक़्त वाज़ो नसीहत 
जारी रखी जाए तो सामेईन के उक्ता जाने का ख़तरा होता है। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#$&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। अबू ईसा कहते हैं, हमें मुहम्मद 
बिन बश्शार ने यह्या बिन सईद से उन्हें सुफियान ने आमश से बवास्ता शकीक़ बिन सलमा, सय्यदना 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<४४४) से इसी तरह रिवायत की हे। 
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2856 - अबू सालेह रिवायत करते हैं कि ,)8 ,5८७)॥ .७ ४ ७६५ - 2856 
सय्यदा (४:७४) आयशा और उम्मे सलमा ८ (4 2 ७५ 
2») से पूछा गया कि कोन सा अमल . ५ ७ 'णरन+र्जी 9६ ॥5 अ 
रसूलुल्लाह (:४६) को सब से ज़्यादा पसंद. ४ “4 #3 4420 <4:. :०७ ,(४५० 
था? वह फ़रमाने लगीं: जिसे हमेशा किया. ॥॥ /> ०0 ०.०८ | ७ 5७ [॥॥| 


जाये ख़वाह वह थोड़ा ही हो। 

सहीह: मुसनद अहमद:6/ 32. शमाइले तिर्मिज़ी:32. 
अबू याला:4573 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ हिशाम 
बिन उर्वा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि सय्यदा आयशा (<£%) फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह (३9६) को 
सब से ज़्यादा वह अमल पसंद था जिस पर हमेशगी की जाए। 


हमें हारून बिन इस्हाक़ हम्दानी ने भी अब्दा से उन्होंने हिशाम बिन उर्वासे उन्होंने अपने बाप से बवास्ता 
आयशा (<£&) नबी (2४६) से इसी मफ़्हूम की हदीस बयान की है। . 


इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। ः 


+ा 
श 


४५5५29॥,2.54074 | 





2857 - जाबिर बिन अब्दुल्लाह (<: 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने हा 
फ़रमाया, “रात को बर्तनों को ढाँप दो, . ४ ०१४ ७० :#ई जे धरती ७५ १४ 
मश्कीज़ों के मुंह बाँध दो दरवाज़े बंद कर दो 4856 ०0 ०.०; ४७ :)४ , ६ + (५० 
और चिराग बुझा दो, इसलिए कि चूहा अक्सर 


42 3५७ ७.७ :०७ ८2७ (७ - 2857 


<० 9०) | >> "| | ,5 ॥9 “० )॥ (9 >«++ 


ओक़ात चिराग की बत्ती खींच कर घर वालों 
को कम देता है। हे पी उस (०) 4५५... ४! | है (३ ७२ (2.2. [2४५ 


बुख़ारी:3280. मुस्लिम:202. अबू दाऊद:373॥. इब्ने . अं ४ 55:5७ ८४.४) 
माजह:430 ््ि ह 
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जगेंड सुनन तिलिजी #+ 


ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक से बवास्ता 


जाबिर ( 


इलाक़े से गुजरते हुए ऊंटों का ख़याल रखना।| 


2858 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
है कि रसूलुल्लाह (५8६) ने फ़रमाया, “ जब 
तुम हरे भरे इलाकों में सफ़र करो तो ऊँटनियों 
को ज़मीन के चारे से उनका हक़ दो, जब तुम 
क़हत ज़दा इलाक़े में सफ़र करो तो जब तक 
उनकी कुव्वत बाकी है जल्दी - जल्दी उन्‍हें ले 
चलो ओर जब तुम पड़ाव डालो तो रास्ते से 
बचो क्योंकि वह जानवरों का रास्ता और रात 
के वक़्त कीड़े मकोड़ों का ठिकाना होता है। 
मुस्लिम: 926. अबू दाऊद:2569. इब्ने खुजेमा: 2550. 


) नबी (4४६) से भी मर्वी है। 


75 - दौराने सफ़र शादाब और क़दतजदा । 





) से रिवायत 





2३० 40० ७६४ :2७ ८55 ७४४५ - 2858 
(डी “द्रः (ं प्र 4० रा ८ >५५२८० कल 
(+ ०5 ०! | 5 08 | & 02 ४ (टं #< 76 ४.«]| 
०>“्ट 2) (४2५० | :०७ (५००५ ०२० ४॥| 
|3| “०227 ०» ६ 3. (५४०८७ 
॥&॥ ४६८४ ८० 3990 ८ (७ 9५ 
9०४ 35)# (७ ८ | | 2०७ [न री 
2०५ 5 »६| (४१०७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में अनस ओर 


जाबिर से भी हदीस मर्वी है। 


द ख़ुलासा क्‍ 
० मुसलमान का हक़ है कि जब उसे छींक आए तो उसका भाई उसे रहमत की दुआ दे और उसके 


 लिए५0॥| ४.» , के अल्फ़ाज़ हैं। 


० छोींकते वक़्त आवाज़ को पस्त किया जाए और जमाई (उबासी) के वक़्त हत्तल मक्दूर (ताकत 


भर) इसे रोकने की कोशिश की जाए। 


» मजलिस में किसी को उठा कर उसकी जगह बैठना मना है लिहाज़ा इस काम से बचा जाए] 
७ किसी की ताजीम के लिए खड़ा होना मना है। क्लासरूम में उस्ताद की आमद पर बच्चों का खड़ा 


होना भी इसी जुम्रा में आता है। 
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नाख़ुन तराशना, मूंछें काटना और जिस्म के गैर ज़रूरी बाल उतारना फ़ितरत का हिस्सा हैं। इन 


कामों में चालीस दिन से ताखीर (देरी) न की जाए 
दाढ़ी रखना फ़र्ज़ और इसे कटवाना या मुंडवाना हराम है। 


* पेट के बल (उलटा) लेटना मना है, और जब लेटे हों तब भी अपने सतर की हिफ़ाज़त की जाए। 
* अज्नबी ओरत को देखना हराम हे अगर अचानक नज़र पड़ जाए तो अपनी नज़र को फेर लिया 


जाए 
जो औरतें घरों में अकेली हों उनके पास जाने से बचा जाए, क्योंकि इस काम में शैतान अपना वार 
कर देता है। 


० विग का इस्तेमाल ग़ेर शरई ओर हराम है, और ऐसा करने वाली औरत पर लानत की गई है। 
०» खुशबू लगा कर बाज़ारों में जाने वाली ओरत को जानिया कहा गया है। _ 
* खुशबू का तोहफ़ा वापस न किया जाए। नीज़ मर्दों और औरतों की खुशबू में फ़र्क है, लिहाज़ा सब 


को इसकी पहचान होनी चाहिए 


* कोई मर्द किसी मर्द का और कोई औरत किसी औरत का जिस्म न देखे। 


ब्यूटी पारलर्ज़ में जाकर ख्वातीन के सामने अपने महासिन को खोलने वाली औरत भी अल्लाह 
और उसके रसूल की नाफ़रमान है। 

घर में तस्वीरों और कुत्तों की वजह से फ़रिश्ते नहीं आते। 

सफ़ेद हो जाने वाले बालों को न उखाड़ा जाए। 

बच्चों के नाम अच्छे ओर खूब सूरत रखे जाएँ क्योंकि नाम का भी शख्सिय्यत पर असर होता है। 
बुरे नाम तब्दील करके अच्छे नाम रखे जाएँ। 

फुज़ूल ओर इश्क़ियां अशूआर इंसान को बर्बाद कर देते हैं। 

सब से अच्छा अमल वह है जिस पर हमेशगी की जाए ख़वाह वह बहुत छोटा ही क्‍यों न हो। 
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रसूलुल्लाह (8 से मर्दी आसाल 


मज़मून नम्जटर 42. द 
2:८542४5 40 +० 40 ),०८८-० /६००॥०॥८। 
एसूलुल्लाह (3/8) से मर्वी अम्साल 
तआरुफ़ 


6 अहादीस के साथ 7 अबवाब के इस उन्वान में आप पढ़ेंगे: 
०» बात समझाने के लिए किस तरह मिसाल दी जाए? 
० नबी (2/६) की शरीअत की मिसाल कैसी है? 
० सिराते मुस्तक़ीम ओर जन्नत की मिसाल क्या है? 


। कमीज जल कर 


- अल्लाह तआला की आपने बन्दों के लिए | 














22222 40 (2८० (3 ५ ४ <ट ] 
2859 - सय्यदना नव्वास बिन समूआन 0७ 5.७2) 25 ८2 205 ६६४ - 2859 
किलाबी (<४८) रिवायत करते हैं कि 

रसूलुल्लाह (:४४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह पक ल्‍्टप जी री 3 
तआला ने सिराते मुस्तकीम की मिसाल बयान. '# 60 | नी ७ अनज७ 27 ५ 
की है (वह इस तरह कि) 8: रास्ते के दोनों. 0.५ ४७ :०७ ०,१४४ ६७६० 22 ,.9 
अतराफ(किनारों)में दो द हैं जिनमें दरवाज़े ५६ 2५० 4 ॥ ६-3 228 40 (५0 
खुले हुए हैं, उन दरवाजों पर पर्दे हैं, एक दाई हा 2 

. शस्ते के आखिर पर बुला रहा है जबकि एक दाई. 20७ (ही ध5 ५०४८० ४० 
उस से भी आगे है, अल्लाह तआला सलामती. (6७ 25% >द्री। (5 #ई& गदर ४४ 
के घर की तरफ़ बुलाता है और जिसे चाहता है आम मा हो 
सिराते मुस्तक़ीम की तरफ़ हिदायत देता है।' ' 
सहीह :अस-सुन्‍ना ले-इब्ने अबी आसिम:॥8. अल-..." "४०८ 3; हक टी ह अी कर 
अम्साल ले- अबी शैख़ :280. मुसनद अहमद:4/ 82. ० क आाएी॥3 (८ >> (० 


(3.७ 
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रसूलुल्लाह (&&] से मर्दी आसाल 





(४ (४५ १७ 4॥ ३५.४ #< ८६४ 
५ उर्। > <5552 ५# 40 33.७ 


2८) 2£| ५3५ ० 


रास्ते के दोनों अतराफ (किनारों) पर जो दरवाज़े हैं वह अल्लाह की हदें हैं कोई भी शख़्स उसी वक़्त 
अल्लाह की हदों में वाक़़ेअ होगा जब वह पर्दा उठाएगा और जो शख़्स आगे बुला रहा है वह रब की 


तरफ़ से वाज़ करने वाला क़ुरआन है। 
(2859) 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। मेंने अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान 
से सुना वह कह रहे थे कि मैंने ज़करिया बिन अदी से सुना :अबू इस्हाक़ फजारी कहते हैं, बकिय्या से वह 
रिवायात ले लो जो वह सिक़॒ह्‌ रावियों से बयान करें और इस्माईल बिन अयाश तुम्हें सिक़ह या गेर 


सिक़ह रावियों से जो भी बयान करे उसे मत लो। 


2860 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
अंसारी (<४;४) रिवायत करते हैं कि एक दिन 
रसूलुल्लाह (४४६) हमारे पास तशरीफ़ लाये 
आप ने फ़रमाया, “मेंने ख्वाब में देखा कि 
जिब्नील (9९४४) मेरे सर ओर मीकाईल 
( 9:४४ ) मेरे पाँव के पास हैं उन में एक अपने 
साथी से कह रहा है कि इन (मुहम्मद 2४६) की 


कोई मिसाल बयान करो तो उसने कहा :सुनें 


आप के कान सुनें ओर समझें आप का दिल इस 
मिसाल को समझे, आप ओर आप की उम्मत 
की मिसाल ऐसे है जेसे एक बादशाह ने महल 
बनाया फिर उस में एक घर बनाया, उस में 
टसस्‍्तरख्वान लगाया फिर लोगों को खाने की 
. दावत देने के लिए एक कासिद रवाना किया, 
उन में से कुछ ने कासिद की दावत कुबूल कर 
ली ओर कुछ ने छोड़ दी। पस अल्लाह तआला 
बादशाह हैं। महल इस्लाम है। घर जन्नत है और 





«4४0 ७६ :2७ 


23 (७५४७ - 2860 
जो जे के 4 ५5 ७४ 2७ ६४ 
५3 ८०))॥ ०0४| १० € 5 ०१७ 
40 ० 40 ०,०८५ ७८ €# :४७ 
हो ४४3 &॥| ५ ७४ 35 ५८ 

(४७५५ («5 45 0.७ 5७५ «छथ। 
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है जालेंझ अुचन तिहिजी हनन रसूलुल्लाह (&&) से मर्वी आसाल 


ऐ मुहम्मद! आप रसूल (कासिद) हैं। जिसने 
आप की दावत कुबूल की वह इस्लाम में 


दाख़िल हो गया ओर जो शख़स इस्लाम में आ 


गया वह जन्नत में दाख़िल हो गया ओर जो 
जन्नत में दाख़िल हुआ उस ने उसकी नेअमतें 
खालीं।'' 


ज़ईफुल इस्नाद :तफ़्सीर तबरी :/ 04 





० ॥ <55 दंड इयत। लकषओ 
8३ ६ 39.० है| | हि < | (3४० किक 


४७ &8 गण 0& ॥9:) 


(६७ $ (६ १४, | ८3. ८ | 
क ८ 
44५० £ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस मुर्सल है। सईद बिन अबी हिलाल ने जाबिर बिन 


अब्दुल्लाह को नहीं पाया। नीज़ इस बारे में इब्ने मसऊद ( 


से अच्छी सनद के साथ भी नबी (४४६) से मर्वी हे। 

286] - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<&&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने इशा 
की नमाज़ पढ़ी फिर फ़ारिग हुए तो आप ने 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद का हाथ पकड़ा उसे 
काबा की कंकरीली ज़मीन की तरफ़ ले गए, 


उसे बिठा कर आप ने उनके गिर्द एक लकीर , 


लगाई फिर फ़रमाया, “ तुम अपनी लकीर के 
अन्दर ही रहना क्योंकि तुम्हारे पास कुछ लोग 


आयेंगे तो तुम उनसे बात न करना वह भी तुमसे ._ 


बात नहीं कर सकेंगे।'' रावी कहते हैं, फिर 
. रसूलुल्लाह (४४६) उधर चले गए जहां का इरादा 
था में अपनी लकीर में ही बेठा हुआ था कि 
अचानक मेरे पास कुछ आदमी आए जो अपने 
बालों और जिस्मों से ज़त' ” लग रहे थे न मैं उन्हें 
नंगा देख रहा ओर न ही मुझे लिबास नज़र आ 
रहा था, वह मेरी तरफ़ बढ़ते थे लेकिन लकीर से 
आगे नहीं आते थे। फिर वह रसूलुल्लाह (४४६) 
की तरफ़ चले गए, यहाँ तक कि जब रात का 
आख़िरी हिस्सा आया तो रसूलुल्लाह (52६) 


) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस इस 
“७ ५८ ८2 >> ७४.७ - 286!. 
> ४ 4 2 छा &॥ ४.७ 

384 कद हा की तक 
अव्क है ५235-०० 9 ७ ५5५६० दा 
“3520 55 26 4 90 7 25६ 
240०७ ०३ 50 »० 2४८ ४४ ७5; ६ 
८४ (>:४ ) :४७ | ७७ ५० + 
«5० )७ है | “डी >#-++ ५ 
०.०५ & ४:०७ ७.०७: १ ४४ 
५5॥;॥। ४-5 4६० 20 > ५0 
०७, >0683॥ ० ७ (७ ७ ७६५ 

0 )॥ ८<५ ४)७5४ | ८६ 
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मेरे पास तशरीफ़ लाये आप ने फ़रमाया, 
“ आज रात मेंने अपने आप को देखा (यानी में 
सोया नहीं)'' फिर आप लकीर के अन्दर मेरे 


पास आ गये आप ने मेरी रान पर सर रखा और _ 
सो गए ओर रसूलुल्लाह (:४६) जब सोते तो 


खरंटि लेते थे, में बेठा हुआ था ओर रसूलुल्लाह 
(:४£) मेरी रान पर सर रखे हुए थे कि अचानक 
कुछ आदमी देखे जिन पर सफ़ेद लिबास थे 
अल्लाह ही खूब जानता है कि उनकी खूबसूरती 


केसी थी, फिर वह मेरे पास आए उन में से एक 


गिरोह रसूलुल्लाह (४४६) के सर के पास और 
एक गिरोह आप के पाँव के पास बेठ गया, फिर 
वह आपस में कहने लगे :हमने कोई बन्दा ऐसा 
नहीं देखा जिसे इस क़दर फ़ज़ीलत मिली हो 
जिस कदर इस नबी को दी गई है। इनकी आखें 
सोती हैं ओर दिल जागता है, इनकी मिसाल तो 
बयान करो। इनकी मिसाल ऐसे है जेसे कोई 
सरदार महल बनाए फिर उस में दस्तर ख्वान 
लगा कर लोगों को खाने ओर पीने की दावत दे 
तो जो शख़स उसे कुबूल कर ले वह उसका 
खाना खा लेता है ओर पानी पी लेता है ओर जो 
कुबूल न करे तो वह सरदार उसे सज़ा देता है या 
कहा अज़ाब देता हे। फिर वह उठ गए तो उसी 
वक़्त रसूलुल्लाह (5४४) बेदार हो गए। आप 
(2४४) ने फ़रमाया, “तुमने इन लोगों की बातें 
सुनीं ओर तुम जानते हो कि यह कोन थे? '' मेंने 
अर्ज़ किया अल्लाह ओर उसके रसूल ही बेहतर 
जानते हैं। आप ने फ़रमाया, “यह फ़रिश्ते थे, 
तुम जानते हो कि इन्होंने किया मिसाल बयान 


ध 
रसूलुल्लाह (28) से मर्दी आसाल 


द (कट हि हि ये ७ (| ०५८.)| 


हि है, (5; न >े ५५ गज न कण रो 
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की है?'' मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल | 
बेहतर जानते हैं, आप (३७४६) ने फ़रमाया, “ 

इन्होंने जिसकी मिसाल बयान की है वह रहमान ४27 ' ही &क आग अप मर 
अज्ज़ा व जल्‍ल जिसने जन्नत बना कर बन्दों.. 4४ :<5 5:०७ 3; (४ 

को उसकी तरफ़ दावत दी। फिर जिस ने इसे. |2:» ५.॥ (था :3७ ,र्श ४,255 


८5 520 ७ ७ ४)०४ ७3 १४) 9 


कुबूलकिया वह जन्नत में दाख़िलहो गया और... ::., प्छ 3:09 ६०) 


जिसने उसे कुबूल न किया उसे वह अज़ाब या 
सज़ा देगा। 53 ० 35 ६७ 4.3 05७० | 
हसन सहीह :दारमी:2. मुसनद अहमद:4/399. 4.५ ॥ 450 4:०८ ४ द 


तोज़ीह : » ; :यह जिन्‍नात थे या इन्सान इसकी सराहत नहीं है। कहा जाता हे कि “ + ;एक इलाका है 
जिसके रहने वालों को ज़ती कहा जाता है और यह भी बयान किया जाता है कि सूडानियों और 
हिन्दुस्तान के लोगों की एक क़िस्म को » ; कहा जाता है और अजमी ज़बान में इसे “जट” भी कहते 
हैं। (अल्लाह बेहतर जानता है। ) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($$४) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। अबू तमीमा 
हुजमी हैं इनका नाम तरीफ़ बिन मुजालिद था और अबू उस्मान नहदी का नाम अब्दुर्रहमान बिन मुल्ठ था 
नीज़ जिस सुलेमान अत्तेमी से इस हदीस को मोतमिर ने रिवायत किया है, यह सुलैमान बिन तर्खान हैं यह 
ख़ुद तैमी नहीं थे बल्कि यह बनू तमीम में आया करते थे चुनांचे उनकी तरफ़ ही निस्बत हो गई। अली 
बिन मदीनी, यह्या का कौल नक़ल करते हैं कि मैंने सुलैमान तैमी से ज़्यादा अल्लाह का खोौफ़ रखने 
वाला नहीं देखा। 


। ()०० (५००) (४-० $ 5५ ०८७४2 


. 9८ _»# 


4:25 » (८ 3७॥८ 5..:५ 











2862 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह १७ ,].०८८॥ 58 45० (४६४ - 2862 
(८४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) गा जा 
ने फ़रमाया, “मेरी और मुझसे पहले अंबिया दी लक डक हम ७ 
की मिसाल उस आदमी की तरह हे जिसने एक. '#४७ &» +४ ४८७ ५४,- 3५ 
घर बनाया, उसे मुकम्मल करके खूब संवारा, (> 4..॥ ०७ :28 ५0 ०९० .) ७ 5. 
लेकिन एक ईंट की जगह बाकी रखी, लोग द जा 
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| हि सुनन तोलिजी हम रसूलुल्लाह (&£] से मर्वी आसाल 


उसमें दाखिल होने लगे ओर उसको देख कर 
उस से तअज्जुब करते हुए कहते थे :काश! इस 
ईंट की जगह खाली न होती। ' ' 


बुख़ारी:3534. मुस्लिम: 2287 


वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा ( 


) ओर उबय बिन काब ( 


० 4 
हे 

श)| ह ६8६ ,६ &3 ४5 
3| (६.०५ (5 (3) (#< हो हट 


4 ध् 
हक ना /| | ० ५० ला हि - कह ही | ३ (५० नह ० 
£ सछ्कक ) 9 सा $ 4 दे /9 
£ः कक न्‍ट 


०४ ही उड़ एए। ६४ 
ता & ५ रु ही 2... हा है 2 222 
५४ ०» 309 3०५४५ ५४ 3५5४-४८ 

) से भी हदीस मर्वा है। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 


3- नमाज़, रोजे और सदके की मिसाल। 





2863 - सय्यदना हारिस अशूअरी (&&४) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४६) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने यह्या बिन 
ज़करिया को पांच बातों का हुक्म दिया कि 
ख़ुद भी उन पर अमल करें ओर बनी इस्राईल 


को उन पर अमल करने का हुक्म दें। क़रीब था. 


कि वह इस काम में ताखीर करते, चुनांचे ईसा 
( 9:४४ ) ने कहा : अल्लाह तआला ने आप को 
पांच बातों का हुक्म दिया है कि आप ख़ुद भी 
उन पर अमल करें ओर बनी इस्राईल को भी उन 
पर अमल करने का हुक्म दें, अब आप या तो 
उन्हें हुक्म दें या फिर में उन्हें हुक्म देता हूँ तो 
यह्या ( %९६४४ ) ने कहा :मुझे डर हे कि आप 
अगर इस काम में मुझसे सबक़त ले गए तो कहीं 
मुझे ज़मीन में धंसा न दिया जाए या मुझे अज़ाब 
दिया जाए। फिर उन्होंने लोगों को बैतूल 

प्रक्दिसि में जमा किया मस्जिद भर गई ओर 
लोग बलंद जगहों पर बेठ गए फिर उन्होंने 





ट्ल्ब्न््े «<>-<]| है] ८ 
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प्र (बी है] 4//| | है (०००४ 4८/५ ५.)| 
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फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मुझे पांच बातों 
का हुक्म दिया हे कि में ख़ुद भी उन पर अमल 
करूं ओर तुम्हें भी उन पर अमल करने का हुक्म 
दूं:पहली बात यह है कि तुम अल्लाह ही की 

इबादत करो उसके साथ किसी को भी शरीक न 
करो ओर अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले की 
मिसाल उस आदमी की तरह है जिस ने अपने 

खालिस माल सोने या चांदी से एक गुलाम 

खरीदा फिर उस से कहा :यह मेरा घर ओर यह 
पेरा काम हे। तुम काम करो ओर उसकी उज्श्त 
मुझे दो फिर वह काम करके (कमाई की रक़म) 
अपने सरदार के अलावा किसी ओर को दे दे, 
तो तुम में से कोन चाहता है कि उसका गुलाम 

ऐसा हो? और अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है 
कि जब तुम नमाज़ पढ़ो तो इधर उधर मत देखो 
क्योंकि अल्लाह तआला अपने चेहरे को नमाज़ 
में उस वक़्त तक अपने बन्दे की तरफ़ रखता हे 
जब तक वह इधर उधर नहीं देखता, उस ने तुम्हें 
रोज़ों का हुक्म दिया है, उनकी मिसाल उस 

आदमी की तरह है जो एक जमाअत में हो उस 
के पास कस्तूरी की एक थेली भी हो तो सब 

लोगों को या उसे उसकी खुशबू अच्छी लगती हे 
और रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के यहाँ 
कस्तूरी की खुशबू से भी बेहतर है, उस ने तुम्हें 

सदक़ा का भी हुक्म दिया हे उस की मिसाल 
उस आदमी की तरह है जिसे दुश्मन ने क्रेद करके 
उसके हाथ गर्दन के साथ बाँध दिए ओर उसकी 
गर्दन उतारने के लिए चले तो वह कहता हें में 

तुम्हें अपने सारे माल के साथ फिद्या देता हूँ 


है ह ह इआह 
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मं जजेअ रत हज #मिक सूततलाह पु वेवअसाल_ 550 #आ उ&>ध्यछ ५ | 
है, और वर 22अ पार "आए -अआ४५॥ . | 3५७) 5५ 4८४ $ #< १ <ब 205 
र उस अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया ! 

द | ४७ ,.५॥| 

. तुम अल्लाह का ज़िक्र करो उसकी मिसाल उस ४-3 १४ 40 (/ (४४ ४ ले 
आदमी जैसे है जिसके पीछे दुश्मन लगा हो,. &++ “४ (ढूं2/ 4 «#ंद 3४ ४५ 

यहाँ तक कि वह एक मज़बूत किले के पास. ४७ ४५८०५ 52५ 5५०४५ 4८७०; 

पहुँच गया फिर उस ने अपने आप को उन ६६, ६६ 48 2६ 53 55८७० 3:6 ६८ 


(दुश्मनों) से बचा लिया इस तरह बन्दा सिर्फ़ ४ लि 
अल्लाह के ज़िक्र के साथ अपने आप को. «7 ७५ (छ&> ० | 5४६८ ७5 (१2 
शैतान से बचा सकता हे। ०४७ && ४६ 5५ £9 229७० 3»८5 
सहीह :इब्ने खुजेमा:483. इब्ने हिब्बान:6233. अबू. १६ (. 2.८ | हन्की 0 
याला:57. मुसनद अहमद:4/ 30. ४७ 50०५ ४-० ४ 5४! ८५»० ४ ४: 


30 40 ५:०५ |,55७ ४०3 ० 3 
नबी (4४६) ने फ़रमाया, “और में भी तुम्हें पांच बातों का हुक्म देता हूँ जिनका हुक्म मुझे अल्लाह ने ही 
दिया है :अमीर की बात सुनने, मानने, जिहाद करने, हिज्रत करने और जमाअत के साथ रहने का 
इसलिए कि जो शख़्स एक बालिश्त बराबर भी जमाअत से अलाहिदा (अलग) हुआ, उस ने अपनी 
गर्दन से इस्लाम के कपड़े (या रस्सी) को उतार दिया हाँ अगर वह रुजू कर ले तो ठीक है ओर जिसने 
जाहिलिय्यत की पुकार पुकारी वह जहन्नम की आग में होगा। _ एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! अगरचे वह नमाज़ी रोज़ेदार ही हो? आप ने फ़रमाया, “ अगरचे नमाज़ी और रोजेदार ही हो। 
सो (इसलिए) तुम अल्लाह के पुकारने की तरह पुकारो ओर उसने तुम्हारा नाम, मुस्लिमीन, मोमिनीन 
अल्लाह के बन्दे रखा है। “ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७/७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 
इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं, हारिसुल अशअरी («&£%) सहाबी हैं उनकी इस के 
अलावा और भी अहादीस हं। 


. 2864 कलर कहते की बिन ६७७ :०७ ८८ 4५ 35< ७४७ - 2864 
बश्शार ने अबू दाऊद तया अबान .,., , 
बिन यज़ीद ने यह्या बिन अबी कसीर से उन्होंने 20 जहर अटल कक मठ रि- 


ज़ेद बिन सललाम से उन्होंने अबू सलाम से. > 7४ ५ (की ट कर वीर २१-४४: 
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बवास्ता हारिस अशअरी (<४:) नबी (३४६) से 
इसी मफ्हूम की हदीस बयान की है। 
सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें। 


) से मर्वी अम्माल 





(8 55 #+ (5:०20-<८५ 
छू (2.] ड़ ५ की ०४८ है की 
0) (>च) | रण क्‍ ही हट ७ ४४ ह 
[4220 हु >०9०८ 48४ 72 क्र श्र > डे ड्र 
4६८ १25 206 6. ८ ,»5॥॥ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं, यह हदीस भी हसन सहीह ग़रीब है। और अबू सल्‍लाम 
हब्शी का नाम मम्तूर था। नीज़ इस हदीस को अली बिन मुबारक ने भी यह्या बिन अबी कसीर से 


रिवायत किया है। 


4-करआन पहने और न पहने बे 


मोमिन की मिसाल। 





2865 - अबू मूसा अशअरी ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४£) ने फ़रमाया, “ 
कुरआन पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल 
तुरंंज' की तरह है जिसकी खुशबू भी अच्छी 
होती हे ओर ज़ायक़ा भी, कुरआन न पढ़ने वाले 
मोमिन की मिसाल ख़ुजूर की तरह है जिसकी 
ख़ुशब्‌ नहीं होती है लेकिन उसका ज़ायक़ा 
मीठा होता है, कुरआन पढ़ने वाले मुनाफ़िक़ 
की मिसाल रेहान “ फूल की तरह है जिसकी 
खुशबू अच्छी ओर ज़ायक़ा कड़वा होता है ओर 
कुरआन न पढ़ने वाले मुनाफ़िक की मिसाल 
तुम्मे की तरह है जिसकी महक भी कड़वी है 
ओर ज़ायका भी कड़वा होता हे। 


बुखारी:5020. मुस्लिम :797. अबू दाऊद:4830. इब्ने 


माजह:24. निसाई:5038 


2; ) रिवायत 





4॥५० 2 ७४५ :०७ ८:55 ४४५ - 2865 
520 $ | ०४८ : | ०८ 5925 ही 
जी ्ग्ी कमी हर अभी | ४७ 
द् कर 8 8 जय 
20 ० ०0 ०७.०; ०४७ :०७ ६.०5) 
श्ट ट ् ० सु हु ५८ 
2980 8 ७ 2 (& 3 १६ 
८५ ६६७८; ८2५ ७५, 255)॥ [६४ 


७5 3७४ ६ ) ४-४ 5५०. ५०३ 


४७ 39 ५-४; ४ €, 3) ४:०४ 
529 ड आशा ॥8 उत्। अध्यो 
| & 5 ५४४ २ ५४५ 

(६०८०८) 4०० 55 550 | 2 ) ४.४ 


५ (६०८ 0 


और -) 


तोज़ीह : ८८» :संतरा या नारंगी, यह लफ्ज़ आम है जो मालटे, केनू और इस तरह के दीगर तुर्श फलों पर 


भी बोला जाता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। इसे शोबा ने भी क़तादा से इसी 


तरह रिवायत किया है। 


ही 


5/7€//६77 ८77 
४225 6०26 7357 


/, लेक सुनन (ेलिजी हू आ रसूलुल्लाह (&&] से मर्वी आसाल 


2866 - अबू हरेरा (८४%) रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “मोमिन की 
मिसाल एक खेती (फ़सल) की तरह है जिसे 
हवाएं दायें बाएं झुकाती रहती हैं ओर मोमिन के 
साथ हमेशा ही परेशानियां रहती हें जबकि 
मुनाफ़िक की मिसाल सनूबर ” के दरख़त की 
तरह है जो हिलता नहीं हे यहाँ तक कि उसे जड़ 
से काट दिया जाता है।' ' 


बुख़ारी:5644. मुस्लिम:2809. 





- 2666 


जुड़) 20|> ८३ 5.|० ४४५ 
:५७ 35 45 ७४ :/७ ,.०$ ८; 
फट पैदटण) + ५५ 


द ०५०४) ०७ न्‍ है] ८ 0३2 #? हि । ली ५-४० 


>> (& ८०5 ५६5 40 ५ ५20 
०५ 3; <&&& (६४ 75 3) ५४॥ [६5 
७७ 2५४ ६3 ७४3५ « $«]| 


्च््ब्ग्_्ण्ज्ण बल अथू )] 22 || १८ 


तोज़ीह ::१)॥| :सनूबर (चील या सिम्बल कौरह) का दरख़त यह सदा बहार होता है, ओर इस से 
कश्तियाँ वग़ेरह बनाई जाती हैं। (अल- मोजमुल वसीत:पृ. 25) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


2867 - सय्यदना इठ्ने उमर (८४४८) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, 
“दरख्तों में से एक दरडत हे जिसका पत्ता 
(खिज़ाँ के मौसम में भी) नहीं गिरता ओर यही 
मोमिन की मिसाल है। मुझे बताओ वह कोन 
सा दरखत है? अब्दुल्लाह (८४%) कहते हैं, 
लोग जंगल के दरख्तों के बारे में सोचने लगे 
ओर मेरे दिल में यह बात आयी कि वह खुजूर 
का दरख़त हे। (जब किसी ने जवाब न दिया) 
तो नबी (5४६) ने फ़रमाया, “वह ख़ुजूर का 
दराड़त है।'' मेंने बताने में हया की, अब्दुल्लाह 
कहते हैं, फिर मेंने उमर (<५४) को वह बात 
बताई जो मेरे दिल में आई थी तो उन्होंने 





फ़रमाया, “अगर तुम यह बात कह देते तो मुझे 


5४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


ना री 4090 


5; 5७०८। ७४ - 2867 
(६६५ ६ » (5६५. ६ ै (2) 
8.७ :०७ ७ ४७.७ :०७ ४:०१ 
री 

9 एन एक 97 १४ ४५ + ४७ 
की पर 

43 शत ५८ नी ता] ही | के. $ >> 
/9 * | (०० 4. )| (क-) | ८ >०र्ल: 


ग ही है हु 5 हि ४, > 
#: &६:८ 3 8&८ /#<८0 5७» | :४४ 


4.७ ४७ १७ ७ ०४७ 2०६ & ८23 
७9 उग्र # | 8 «४0 &» :2॥| 
जज ८60 2७ .48८॥ ५ (0... 5 ० 
आ 222528 ६५4 & ६-3 १३७० ६0 
हे हक ८५७ : ०0॥ 3६८ ४७ थी ो 
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से मर्वी असाल 


रसूलुल्लाह [ 





यह बात इतने माल से भी ज़्यादा महबू 
होती।' ' । 
बुख़ारी:6. मुस्लिम:287 बा 22 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और इस बारे में अबू हुरैरा 
(४४%) से भी हदीस मर्वी है। 


>> (६४७ 9 5५5 हक! ०४५5 (न (नी हल 





2868 - सय्यदना अबू हुरेरा (<७) रिवायत. €&|॥ ७६४७ :॥8 ६४ ४६ - 2868 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४£) ने फ़रमाया, 

“तुम यह बतलाओ कि अगर तुम में से किसी. ४ है 2४ 7४ ०+ ४ कई > 
णख़्स के दरवाज़े पर नहर हो वह उसके अन्दर. ७४४ «(४ >> 2८८ ०२ 4० | 
हर रोज़ पांच मर्तबा नहाए, क्‍या उसकी मेल ४५७ ८:35 225 40 > ०0 ०.०५ $| 
बाकी रहेगी?'' लोगों ने अर्ज़ किया उसकी. .,., 8 सर हा 
मैल बाकी नहीं रहेगी, आप(3/6) ने फ़माया,. टडि गिरी ऋथ जह जे 3! 
“यही पांच नमाज़ों की मिसाल है उनके साथ. *४४२ ०5 ## ४१ ४५ ७+ #% ४४ 


अल्लाह तआला गुनाहों को मिटा देता है।' ' ४७ .६०,.5 235 ५५ ६ ) :।,७ १:०5 
बुख़ारी:528. मुस्लिम:667. निसाई:462 क्‍ 20॥ »४ 50 >9.5॥ |& 2055 
"५५४५० ६५. 


बज़ाहतः इस बारे में जाबिर (७४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (५७%) फ़रमाते हैं, यह हदीस 
हसन सहीह है। नीज़ हमें कुतेबा ने भी बवास्ता बक्र बिन मुज़र अल कुरशी, इब्ने हाद ने इसी तरह की 
. हदीस बयान की है। 





2869 - सय्यदना अनस (<४££८) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, “मेरी 
उम्मत की मिसाल बारिश की तरह है यह मालूम 
नहीं होता कि उसका अव्वल बेहतर है या. +#:3 54४ 40 ० ५0 ०,८०५ 2७ :५७ 


नी 9 ना 


४० का ८४८) री का हट 
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४ सुनन विमिजी हनी रसूलुल्लाह कड़ा सेमवी असल. 554 है (४००--०८५७ ४ 


आख़िर। 5 52१ या & ४ (8 
हसन सहीह: तयालिसी: 2023. मुसनद अहमद: 3/ 30. है ४5% 
अबू याला:3475 >| 


वज़ाहत: इस बारे में उमारा, अब्दुल्लाह बिन अग्र और इब्ने उमर (&६४४) से भी हदीस मर्वी है, इस सनद 
से यह हदीस हसन गरीब है। 


नीज़ अब्दुर्हहमान बिन महदी से मर्वी है कि वह हम्माद बिन यह्या को सबत (सिक़ह) रावी कहते थे और 
कहा करते थे कि उनका शुमार हमारे असातिज़ा में होता है। 


7- इंसान, उसकी मौत जा द (७5० 37८ ०2४7 


मिसाल। 





2870 - सय्यदना बुरेदा (<४%) रिवायत करते. ,)8 , «७० ८ 45० ७६७ - 2870 
हैं कि रसूलुल्लाह (४6) ने फ़माया, “क्या. ,, , . ८८ 8 आह 
तुम इस और इस कंकरी की मिसाल जानते. ४४ ४ ड़ 5 कर नल कम 
हो?!” और आप ने दो कंकरियाँ फेंकी, लोगों. “४४ ४ १४ ५७ २७ > 
ने अर्ज़ किया, अल्लाह ओर उसके रसूल ही. 2१५ 4॥ /» ४,.॥ ०७ ;3७ ,... ३० 
बेहतर जानते हैं, आप (:४८) ने फ़रमाया, “ यह 220 «आह कि & 32 ६ कि 
आरजू है और यह मौत।'' कल मय व णी मल 
हि जज बल 4०20 47 0 45 5 ५ 

(0 2; |2)॥ 29 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 


287] - सय्यदना इब्ने उमर (<४४) रिवायत :36 , ४ 55 $७०। ७५ - 287] 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४६) ने फ़रमाया, ५ 
“तुम्हारी मुह्त पहली उम्मतों के मुकाबिले में 4 272८ 4८ ०0७ ४.७ :०७ ० ४.७ 
ऐसे ही है जैसे अस्र की नमाज़ से लेकर सूरज... #/ 50 ०५८८ 3 ५+ ५ >+ ४४ >: 
गुरूब होने तक के दर्मियान वक्‍फ़ा होता है. 3७ ७७ && ७॥ :2७ ६75 ५2% 4४ 
नीज़ तुम्हारी और यहूदो नसारा की मिसाल उस 80 5 आए 5 | 
आदमी की तरह है जिस ने कुछ मजदूर रखे उन.“ हट १० पह “४2 ७: 
से कहा कि कौन शख़स आधे दिन तक एक. रे ० # ४४ ४७ ४ 
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क़ीरात पर मेरा काम करेगा? तो यहूदी ने एक 
क़ीरात पर काम किया। फिर उसने कहा आधे 
दिन से लेकर नमाज़े अस्र तक एक क़ीरात पर 
कोन मेरा काम करेगा? तो ईसाइयों ने एक 
एक कीरात पर काम किया, फिर तुम असर की 
नमाज़ से लेकर गुरूबे शम्स तक दो क़ीरात पर 
काम करने लगे तो यहूदी ओर ईसाई नाराज़ हो 
गए, और कहने लगे : हम काम ज़्यादा करें ओर 
उज्र्त कम मिले? तो उस ने कहा :क्या मेंने 
तुम्हारे हक़ में कमी की हे? कहने लगे :नहीं, तो 
उसने कहा : “यह मेरा फ़ज़ल है में जिसे चाहूँ 
ट्‌ं | ) 


बुख़ारी:577. इब्मे हिब्बान:6639. 


ह ०४७ +१)५७-० >> ७5 हि. १०% हैं 
/ जे अर 2 ््ब्य टॉ ्् है 
8 #( (5 344 ४०४ 75 
जी 2५) ० ७ (2 ४६ ल्‍ :०४ 
७३ 5 > >क (० 
2 0 0 डिक गा 
जन >थाथी। ०,४५७ ही 2<४ ४9.० 
34420 वर्ड. >र्फीफ. >रआ 
(59 ॥८८ ४ ८#< | 5; 3) ५-०४ 
६६५ 6७ 5. ८65४5 | :०७ ४४८ 
43 4० 423. 4७ :०७ .१ :।/७ 


रे 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 





2872 - सय्यदना इब्ने उमर (<2:४) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (३2६) ने फ़रमाया, 


“लोग उन सो ऊंटों की तरह हैं जिन में आदमी 
को एक भी सवारी के काबिल नहीं मिलता। ' 


बुख़ारी:6498, मुस्लिम:2547. इब्ने माजह:3990. 


"गत 06 28 हों 0 280 
:०७ ३5) 42: 
+ पर + रे आओ ++ 53 ५:००] 
| 80 हक 0 हल 
5 40 06 208 ३8 528 

49 ५७ (#7! 


22 ५ (६ 2 
(४.७ 5 |»! 5 ५ हद 9 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७(४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 





2873 - सय्यदना इब्ने उमर (<£४) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, 


“लोग उन सो ऊंटों की तरह हें जिन में तुम्हें एक 
भी बतौर सवारी नहीं मिलता या यह फ़रमाया 


> हि हि (235५ है 
5० को 


हटा ही का: (:4 ५५ है है ८] ० 
०5% 2050 0 48» 500 55८४ 


पा 


ई ७+ ना है (६2 री रा | ५ 
3 ४७५ ०४७४ 2७०) "४ ७४ 
ला हद ल्‍ा भा हट 
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कितुम्हें उन में सिर्फ़ एक ही सवारी मिले।'' 9 ७७ 55 3 :०७ ४ 00 ५७७ ४ 


सहीह | 
5 
2874 - . सय्बदना अबू हुरैरा (<&5) रिवायत. ८८६: «॥ ७६४७ :28 ६:58 (8 - 2874 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, ह गा 225 
“प्रेरी ओर मेरी उम्मत की मिसाल उस शख़स है की लक 0 बेनलज कक 
की तरह है जिस ने आग जलाई और फिर :४४ ५४ (/.० ५40 ०.५ 3 5४# ... &० 
जानवर ओर पतिंगे (परवाने) उस में गिरने लगे ४5 ६8 ४ (६ /& ५॥ :2७ ६८५ 


ओर में तुम्हारी कमरें पकड़ने वाला हूँ लेकिन. ५६६ 78 2७ >&७७ ,१७ 5:%2| 
तुम उसमें गिरते जाते हो। हा 

है क्‍ (६७७ ७५४४ ६ & ४०५ ७ ७५ ६.७ 
बुख़ारी:3426. मुस्लिम:2284 | के ० #२३ हु 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ एक और तरीक़ से भी मर्वी है। 


ख़ुलासा 
बात समझाने के लिए मिसाल दी जा सकती है। कुरआन व हदीस में इस पर बहुत दलाइल हैं। 
नबी (५४४६) की मिसाल उस क़ासिद की तरह है जिसे बादशाह खाने की दावत के लिए लोगों के 
पास भेजता है। 
नबी (5४६) की आँखें सोती थी मगर दिल नहीं सोता था। 


* नबी (5४६४)की बिअसत के साथ अंबिया की इमारत मुकम्मल हो गई। 


मुश्रिक की मिसाल उस गुलाम जैसी है जो अपनी कमाई किसी गैर को देता है और अपने मालिक 
को भूल जाता है। 

रोज़े की मिसाल कस्तूरी की थेली जैसी है जिस से खुशबू फूटती है। 

सदक़ा करने के साथ इंसान अपने आप को अज़ाबे जहननम से बचा लेता है। 

कुरआन पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल खुश ज़ायक़ा और खुशबूदार फल की तरह है। 

पांच नमाज़ें गुनाहों से इस तरह साफ़ कर देती हैं जेसे पांच दफा गुस्ल करना मैल से साफ़ कर देता है। 
नबी (४६) ने भरपूर कोशिश की कि लोग आग में न जाएँ 
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कुरआन के फज़ाइल 
कक स्के> 





मज़मून मबटद 43. 
८5% 4 52900 ,252% 58 25 2 
एसूलुल्लाह (९४६) से मर्वी कुरआन के फ़जाड़ल 


तआरुफ़ 
52 अहादीस और 25 अबवाब का यह उन्वान इन बातों पर मुश्तमिल होगा: 
घरों से शयातीन को केसे भगाया जा सकता है? 
अल्लाह की हिफाज़त केसे हासिल होगी? बेहतरीन लोग कोन हें? 
अल्लाह की हिफ़ाज़त केसे हासिल होगी? _ 
० बेहतरीन लोग कोन हैं? 





2875 - -सय्यदना हरैरा (७९४) रिवायत. ४०. (६६६८ हु ६ (ईंन्‍् रे 2875 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) उबय बिन काब 


के पास गए, रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “ऐ 
उबय! '' वह नमाज़ पढ़ रहे थे। उबय ने आप की. ०७०० ७ 6८» (2 &+ 3 ७+ ४३ 
तरफ़ देखा लेकिन जवाब न दिया, ओर उबय ने (2 _>त ह४ ८3 4६६ ४0 (०० ५0 
हल्की नमाज़ पढ़ी फिर रसूलुल्लाह (5४६) की... ०० 4॥ ( ०॥ 3.5 3& ..& 
ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहने लगे :“ : 2३५८) कह 
५0 ०,०.; ५ 22५ अल्लाह के रसूल (५७6) ने. +3 हु ४-४५ ./.८ 903 ४ 5 
फ़रमाया, “ .:0:.॥ ४27८; ऐ उबय जब मेने तुम्हें. (/॥ 5:&॥ & .<«&< 5; 5 
बुलाया था तो तुम्हें जवाब देने से किस ने रोका ? 3७ ,४:5 25 ६0  > ५0 0.2५ 
उन्होंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल(5४६)! में आज पर शि आशआ जि क हा ५2) 
नमाज़ में था आप (३४६) ने फ़माया, “ क्या. १“ "४० ४५ .2४॥ "४० ४ ४ मत 
तुम मेरी तरफ़ अल्लाह की वहिकर्दा कुरआन में... ७ 0-7 4४% :::3 44० 40 ,> 


ब्रन | शी > अर्थ 2 2० 
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यह आयत नहीं पाते? “तर्जुमा: अल्लाह ओर 
उसके रसूल की बात का जवाब दो जब वह तुम्हें 
उस काम की तरफ़ बुलाये जो तुम्हें ज़िंदा करती 
है।'' कहने लगे क्‍यों नहीं अल्लाह ने चाहा तो में 
दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, आप (:४४) ने 

फ़रमाया, “क्या तुम चाहते हो कि में तुम्हें ऐसी 
सूरत सिखाऊँ इस जेसी तोरात, इंजील, ज़बूर 
और कुरआन में कोई सूरत नाजिल नहीं हुई? 
कहने लगे जी अल्लाह के रसूल(:४६)!तो 

रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, “ तुम नमाज़ में 
केसे पढ़ते हो ?'' उन्होंने उम्मुल कुरआन (सूरह 
फातिहा) पढ़ी,रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, 
“उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान 
है! तोरात, इंजील, ज़बूर ओर फुरकान (यानी 
कुरआन) में इस जेसी कोई ओर सूरत नाजिल 


नहीं हुई और यही बार बार पढ़ी जाने वाली सात 


आयात ओर कुरआने अजीम हे जो मुझे अता 
किया गया है।' ' 

सहीह:अख्रजहू अहमद :2/357. व दारमी:3376. व 
अबू याला:6482 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी 
मालिक और अबू सईद बिन मुअला ( 





2876 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (:४&£) ने एक लश्कर रवाना 
किया, वह काफी तादाद में थे आप(:४४) ने उन 
से कुरआन पढ़वाया (यानी सुना) , आप(३4४४) ने 


८:०७ ४४;०5 | ८.०४ ॥| (2 ६ 4८ 
४8 0७ 5१५७॥ 3 <& | ५0 ०.०५ 
५0255 50 | ७४ 3 7०४ 


8 ४७ (8.5८ ७) 6 ॥॥ 0,25७ 


८५5 । | ०४ :08 .4॥ ४५5 $| 5,०। १; 
बा) हट 35 ॥5%॥ (6 ९: # ४५५० 
४७ १४४ 2७:४॥ (ठ 3५ 25 2 33 
200 222 2650 6 550 2 
0७ ४%॥ (७ # <छ :८८3 ५; 

द0॥ /> ५0 ०.०५ 2& .2द्री 4 8 
उठे ४२) ७ १४ «5 ७00 :#723 १४० 
)५ ४9 ७) #5)॥ (४ )5 ४5%४॥ 

६2 35 &-४ ५ «५४ 5५.४ 


0 श्नश्र 


४८.०८ ५2.) “2 40800 


5४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे नीज़ इस बारे में अनस बिन 
) से भी हदीस मर्वी है। 





०१७७॥ 25 ८2 &-<|]॥ ६४.७ - 2876 
3० ७४.७ :०७ ८७0 2 ४७ :०७ 


डी ड्-प्नं के उधर एर्क पं २] 00०००. | 
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आजनेंअसु उमेश छल #किक ठुसात: रब .. कुरआन के फ़ज़ाइल 


उन में से हर आदमी से कुरआन सुना, किसी को 
कुरआन नहीं आता था। फिर आप (5४६) उन में से 
सब से कम उप्र आदमी के पास आए ओर 
आप($४8) ने फ़रमाया “ ऐ फुलां! तुम्हें क्या 
आता है?'' उस ने अर्ज़ किया, मुझे फुलां फुलां 
ओर सूरह बकरा याद है। आप (<2& 
“क्या तुम्हें सूरह बक़रा आती है?'” उस ने अर्ज़ 
किया :जी हाँ, आप (:४४)ने फ़रमाया, “जाओ 
. तुम इनके अमीर हो।'' चुनांचे उनके मुअज्ज़ज़ 
लोगों में से एक आदमी कहने लगा :ऐ अल्लाह के 
रसूल! अल्लाह की क़सम! मुझे सूरह बक़रा 
सीखने से सिर्फ़ इस डर ने रोका कि में उसके साथ 
कयामुल्लैल नहीं कर सकूंगा। तो अल्लाह के रसूल 
(४४४) ने फ़रमाया, “कुरआन सीखो उसे पढ़ो 
क्योंकि कुरआन की मिसाल उसे सीखने, पढ़ने 
और उसके साथ कयाम करने वाले के लिए उस 
थेली की तरह है जो कस्तूरी से भरी हुई हो, उसकी 
खुशबू हर जगह फेलती है ओर उस शख़स की 
मिसाल जो इसे सीख कर सो रहे जबकि कुरआन 
उसके दिल में हो, उस थेली की तरह हे जिस में 
कस्त्री डाल कर उसे बंद कर दिया गया हो। 








ज़ईफ़ :इब्ने माजह:27. निसाई फ़िल कुबत्रा व इब्मे 


खुजेमा:509 


$) ने फ़रमाया, _ 





0७ ८62५ | 4८ 3४। | १७ ०४४०० 

८४६ ८५3५ ५४० 40 ० ५0 ०,० << 

४) ६ &5७ 

30७ ९ 2७७ ७ :०५७ «0. :+#-४| 2७» 

टू ही 3 क्‍ । ०) »#«० १ | "5० | है ८2४ ह ० (3 

७ ६8 :०४ ए५६॥ 5.० <च्छ। 
४ ! 


>> पी 


१ के (७ (है: 


बा 


३ |) है [ह। (79228 <5७ ०.०७ 3 
है | अं (७ ०. ७20) (5 ३ 8 हैं ही | 
(६, 58 ॥| ६४ ॥| 5:6६॥ 5: ,2. ८४! 


००३ 4४४ ४20 2> 40४ ०.८ 


७ 3५७ ००४७३ ०१४७७ 3|.0॥| [० ज्ट 
५5० 055 ५५ 6४; ॥58 ८ 50 29% 
५0 3४७ [5 २०५० (८ (६.० 
प्र ह और 23% 2 323 5४ 4५७ 
-%-+४ ** <& 


ज>>___» है पे ैै 


वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है और इस हदीस को लैस बिन साद ने भी 
सईद मक़्बुरी से बवास्ता अता मौला अबी अहमद, नबी (2४8) से इसी तरह मुर्सल ही रिवायत किया है। .._ 


हमें यह हदीस कुतैबा ने लेस बिन साद से उन्होंने सईद मक़्बुरी से बवास्ता अता, मौला अबी अहमद 
नबी (:8६&) से मुर्सल बयान की है और इसमें अबू हुरैरा का ज़िक्र नहीं किया। 


नीज़ इस बारे में उबय बिन काब («७४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
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जलेंअ सनन ठोलिजी ॥+ ३ 


2877 - सय्यदना अबू हरेरा (<:&) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, 
“तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ 
ओर जिस घर में सूरह बक़रा पढ़ी जाए उस घर में 
शेतान दाख़िल नहीं होता। ' ' 


सहीह मुस्लिम:780. अहमद: 2/ 284. इब्ने हिब्बान:783 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


2878 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, “ हर 
चीज़ की बलंदी होती है ओर कुरआन की 
बलंदी (कोहान) सूरह बकरा है, इसमें एक 
आयत है जो कुरआन की तमाम आयात का 
सरदार हे वह आयतल कुर्सी है।' ' 


ज़ईफ़: अब्दुरज्ञाक़:609. हुमेदी:994. 
हाकिम:/ 560. अस- सिलप़िला अज़- ज़ईफ़ा: 348. 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


कुरआन के फ़ज़ाइल 


न्‍ सा ह हम ्् 
. 0)»० आए #४० 09 की-+ 2४ अर. 


#३ 560 # मं (६००८००८७ ४ 
७६४५ :७ ६४8 ७४५ - 2877 


तर (रा 2: ५६-०७ ६ ४२०३७ ०१ 22४ 

५0४ ०.०) ७ 52% की रे | 3 
[>ज्जए ) :४०७ ४.3 ५44४ 40 ०० 
23  उच। <20॥ 3 2५७ फट 


गो । 9 ० 


29 4६॥ 225 5 5:£॥ 


(5) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


०७ ५30४ ८ 4५४८ (४.७ - 2878 
४2७ 0 “४3 ६ ५४०० (६८+ ४.७ 
४५0 2 ० हि (री तर (2 हि + बी (२ 
८५५ 44 40 ०० 40 ०,०५३ ०७ :०७ 


न्ट गण 
है| 


> 359 डा ८ 2£॥ 


>> ८ 


) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हकीम बिन जुबैर की सनद से 


ही जानते हैं और शोबा ने इस पर जरह करते हुए इसे जईफ़ कहा है। 


2879 - सय्यदना अबू हरेरा (४१४) रिवायत 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “ 

जिस ने सूरह ८»५:)॥ >शुरू से लेकर ६ 2! 
2 ०«॥) (गाफ़िर:- 3) और आयतल कुर्सी 
सुबह के वक़्त पढ़ी, तो शाम तक उसके साथ 

उसकी हिफ़ाज़त की जाती हे ओर जिसने इन 

आयात को शाम के वक़्त पढ़ा तो सुबह तक 

इनकी वजह से आदमी हिफाज़त में रहता है। ' 


450 00 0 2879 

| ॥ ७.७ :०७ 6००८० 6,०५४ 
ऊद ७ >|॥ 2४८ 6० «४5७ 
(्ड्ं कि € बह ७८290 ५ ०0) [॥ (री ६ ४ कई के | 
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जालेंअं सुनन (ोलिंजी ह+ज३ 


ज़ईफ़: दारमी:3389. बगवी:98. ज़ईफ़ तिर्मिज़ी लिल 
अल्बानी:540 


कुरआन के फज़ाइल 


[56] 


- ६६४३७ <&>5० ८५ (०० 42] /!] 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। बअज़ उलमा ने अब्दुर्र्रभान बिन अबी 
बक्र बिन अबी मुलेका पर उसके हाफ़िज़े की वजह से कलाम की है। नीज़ ज़ुरारा बिन मुसूअब 


॥ अबू अय्यूब (<३४) की जिन्‍न के बारे में 
क्‍ रियत। 





2880 
रिवायत करते हैं कि उनका चबूतरा' ” था जिस 
में खुजूरें होती थीं। जिन्‍्न ” आकर उस से खुजूरें 
ले लेता, चुनांचे उन्होंने नबी (४४६) से यह 
शिकायत की, तो आप ने फ़रमाया, “जाओ। 
जब उसे देखो तो कहना रसूलुल्लाह ($४६)की 
बात सुनो।' ' फिर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो उस 
ने कसम उठाई कि वह दोबारा नहीं आयेगा, 
उन्होंने छोड़ दिया। फिर रसूलुल्लाह (४४६) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आप(:४६) ने पूछा : 
“तुम्हारे क्ेदी का क्या बना?'' कहने लगे :उस 
ने दोबारा न आने की कसम उठाई है। आप 
(298) ने फ़रमाया, “उस ने झूठ बोला हे वह 
दोबारा झूठ बोलेगा।'' रावी कहते हैं, उन्होंने 
टूसरी मर्तबा उसे पकड़ा तो उस ने दोबारा न आने 
की कसम उठाई, उन्होंने उसे छोड़ दिया फिर 
नबी (:४६) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। तो 
आप(4/६) ने फ़रमाया “तुम्हारे केदी का क्या 
बना है?'' कहने लगे :उस ने फिर न आने की 








सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी (६७). ७६४ :0७ ,,६ ८5 45८ ७६४७ - 2880 
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अब्दुरहमान बिन औफ़ (<४४) के पोते और मुसअब मदनी के दादा हें। 
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कुरआन के फज़ाइल 
कब 


क़सम उठाई है। आप (2४६) ने फ़रमाया, “उसने 
झूठ बोला है वह दोबारा भी झूठ बोलेगा।' ' फिर 
उन्होंने उस जिनन्‍न को पकड़ लिया ओर कहने 

लगे :में तुम्हें उस वक़्त तक नहीं छोड़ने वाला 

जब तक में तुम्हें नबी (2४६) के पास न ले जाऊं। 
तो उसने कहा :में तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, 
आयतल कुर्सी अपने घर में पढ़ा करो, शैतान या 
कोई ओर तुम्हारे क़रीब नहीं आयेगा, फिर वह 
नबी (४४६) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। तो 

आप(:४६) ने फ़रमाया, “ तुम्हारे केदी का क्या 
बना? तो उन्होंने आप की उस जिन्‍न की बात 

सुनाई, आप (४४६) ने फ़रमाया, “ हे तो वह झूठा 
लेकिन बात सच्ची कही हे। '' 


सहीह: अहमद:5/423. तबरानी फ़िल कबीर:407. 
हाकिम:3/ 459. सहीहुत्तर्गीब: 464 
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तोज़ीह : 5:६4: :इसके मुख्तलिफ़ मआनी हैं, () घरों के दर्मियान बना हुआ चबूतरा। (2) घर के आगे 
का पर्दा या दीवार (3) घर की चार दीवारी अहाता। (4) सामान रखने वाली अलमारी (या भडूला 
वगैरह) । (अल- कामूसुल वहीद:87) यहाँ पर कोई ऐसी जगह मुराद है जहां पर खुजूरें रखी होती थीं। 
शायद वह खज़ाना भडूला ही हो और वह किसी चबूतरे पर रखा हो। (अल्लाह बेहतर जानता है। 

:. ,£॥इसकी जमा >१,० है। अरब लोगों का ख़याल था कि “ गैलान”' शयातीन (जिन्नात) की एक 
क़िस्म है जो बयाबानों में लोगों के सामने मुख्तलिफ़ शक्लों में ज़ाहिर होकर उन्हें हलाक कर देते हैं। या 
रास्ते से भटका देते हैं। (अल- मोजमुल औसत: प. 7979) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस गरीब है। 


|- सूर॒ह बक़रा की आखिटी आयात का बयान | 


288 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी( <&&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने 
फ़रमाया, “जिस ने रात को सूरह बक़रा की 
आख़िरी दो आयात पढ़ लीं वह उसके लिए ४ >#)] ८ ८८ ५07| + वध 
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८६ युनन लिश्षिजी #+नुज 
काफी होंगी।' 


सहीह बुख़ारी: 4008. मुस्लिम:807. अबू दाऊद: 397 
इब्ने माजह: 369 


कुरआन के फज़ाइल 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


2882 - सब्यदना नोमान बिन बशीर 
अंसारी (८४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(४26) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने 
आसमानों ओर ज़मीन को बनाने से दो हज़ार 
साल पहले एक किताब लिखी थी उस से दो 
आयात नाजिल करके उनके साथ सूरह बकरा 
का इख़ितिताम किया है। जिस घर में तीन रातें 
इन आयात को पढ़ लिया जाए शैतान उसके 
करीब नहीं आयेगा।!' ' 


सहीह: अहमद:4/ 274. दारमी:3390. इब्ने माजह:782.. 


हाकिम:/ 562. सहीहुत्तर्गीब: 467. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (२४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन गरीब है। 





2883 - सय्यदना नव्वास बिन समआन 


<५४) रिवायत करते हैं कि नबी (४६) ने 
फ़रमाया, “क़यामत के दिन कुरआन ओर 
दुनिया में इस पर अमल करने वाले लोग 
आयेंगे, सूरह बक़रा ओर आले इमरान इस 


कुरआन के आगे होंगी।'” नव्वास कहते हैं, 


रसूलुल्लाह (:४६) ने इन दोनों (सूरतों) की तीन 
मिसालें बयान की जिन्हें में अभी तक नहीं 


रॉ 
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भूला, आप (5४४) ने फ़माया, “यह दोनों दो न; (7 | ८ ० ६७८० ३... 

हर | ह छ्े ् का १ 
छतरियों की मानिंद आयेगी उन दोनों के हक रद कक 4 हो 
दर्मियान खाली जगह में रोशनी होगी, या दो. 2/“+& >8 49 348॥ (८2४ ४७ ४:५5 
सियाह बालों की मानिन्द या सफ़ बांधे हुए. ॥::५ ज॥ 5:६0॥ 55, 2८58 (४४॥ ७ ५ 
परिदों के साइबान (झंडा या गोल) की है आय कि 
पानिन्द, अपने साहब (पढ़ने ओर अमल करने जज १४ ४५ +# की 8 हम 
वाले) की तरफ़ से झगड़ा करेंगी। ' ' द 4६ 5६६... ७ 2७६ ८68 ४.3 ५2 40 


सहीह मुस्लिम:805. ४ ६६६५ ३६८ 2 | 
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५३:५० &+ 902७४ २५० «2 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#$:) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। और अहले इल्म के 
नज़दीक इस हदीस का मतलब यह है कि उसकी किरअत का सवाब आयेगा बअज़ मुफ़स्सिरीन ने भी 
इस हदीस की ऐसे ही तफ़सीर की है ओर इसके मुशाबेह दीगर अहादीस में भी कुरआन की किरअत के 
सवाब का आना मुराद है। नव्वास बिन समआन (<£&) की नबी (5४६) से मर्वी हदीस में भी इस 
तफ़ससीर की दलील है कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “ और उसके अहल जो दुनिया में उस पर अमल करते 
थे।'” इस हदीस में दलील हे कि अमल का सवाब आयेगा। 


इस बारे में बुरेदा और अबू उमामा (&&) से भी हदीस मर्वी है। 


बल अल -4३० सह क<3४६ ९०१४ ४७०७६ & 755 &४&-2884 
इस्माईल बुख़ारी ने हु ख़बर हा मम 
सुफ़ियान बिन उयय्ना, सय्यदना अब्दुल्लाह . ४ “ ५४८ ४ ७ .बन्‍ ४-७ 
बिन मसऊद की हदीस कि अललाह तआला ने. ४ ४ ># ४ ४ (टे (“4 
अर फेटपा सह आक ७ ३४*ह:2१॥ हे 226 है ० 2 056 005 5 22% 
ब ज़ नहीं बना तफ़्सीर 

पाते हैं कि # कल तक हित | _>)| 
फ़रमाते हैं कि आयतल कुर्सी अल्लाह का. 2 रे 32 न 2०) 
कलाम है और अल्लाह का कलाम ज़मीनों.. 2४ 6353 5४ #४ » ७४४ &/ 3३ 
आसमान की तख़लीक़ से बड़ा है। 3०90 ४५.८) ८५ ५0| 5४ 5५ ६£८| 
सहीह: मुहक्किक़ ने इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की। 
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अजलेंअ सुचन ३ 








2885 - सय्यदना बराअ (८४५४ ) बयान करते हैं 
कि एक आदमी सूरह कहफ़ पढ़ रहा था कि 
अचानक उस ने अपने जानवर को उछलते 
देखा, फिर बादल की तरह कोई चीज़ देखी, तो 
रसूलुल्लाह (४४) के पास आकर आप 
(:४६)से इस का ज़िक्र किया तो नबी (:४६£) ने 
फ़रमाया, “ यह सकीनत थी जो कुरआन के 
साथ या कुरआन (की किरअत) पर नाजिल 
हुई थी। 


सहीह: बुख़ारी:364. मुस्लिम:795. 


है 6 - सूटह कहफ़ की फ़जीलत। 


कुरआन के फ़ज़ाइल रे 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और इस बारे में उसेद बिन हुज़ैर _ 


2५%) से भी हदीस मर्वी है। 
2886 - सय्यदना अबू दर्दा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि नबी (:४६) ने फ़रमाया, “जिस 
शख़स ने सूरह कहफ़ की इब्तिदाई तीन आयतें 
पढ़ लीं उसे दज्जाल के फिल्‍ने से बचा लिया 
गया। « 


अल्बानी के नज़दीक यह हदीस इस लफ्ज़ के साथ शाज़ है। 
ज़ईफ़:336. मुस्लिम:809. अबू दाऊद:4323. 


। <> 3 का 


(2.७ :०७ ८८ ८5 45८ (४.७ - 2886 
4० 4७5 ४.७ :०७ ४ < ८४ +४०८ 
3००७  ->ज॑णं | «५० €+ ७3३४७ 
्ं (९ ८£5).४ ही (रे ">> (ं कक 
:०७ 203 49% 40 ० 
28 3 #+ >ण ४9) ५ >> 

०४.) 


वज़ाहत: मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं, हमें मुआज़ बिन हिशाम ने भी अपने बाप के ज़रिए क़तादा से 


इस सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 
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कुरआन के फज़ाइल 


7-झूहह याज्नीन की फ़ूजीलत0। | 









2887 - सय्यदना (<४४) रिवायत 
हैं कि रसूलुल्लाह ($/£) ने फ़रमाया, “हर चीज़ 
52०७) है ५ + 5 ८ सिर के ४ 8४० ००५ 282 

का दिल होता है और कुरआन का दिल यासीन_ ४ 4 का को कक ० आओ अल 
हे, जिसने सूरह यासीन पढ़ी अल्लाह तआला..  (ढ ४५००७ +# (४५० > 7४ ५ 
उसके लिए उसे पढ़ने की बम दस मर्तबा ६० ७33६७ ६० «3५७ ४ 2५७ ० ०#८ 
४ 00006 अक। कक कि कक द 285 4 ० 5.2 0७ :0७ ....॥ 
मोज़ू: दारमी:349. अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:69. मी 

ह (१) ५न्‍ड! हिट] 99 ८ (5 ् हिध्क। 5 


०5 ४ ६७9; ४ ०0 <& _.. 9७ 

5 है रन: 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हुमेद बिन अब्दुर्रहमान 

. की सनद से ही जानते हैं, और बसरा में लोग क़तादा से सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते हैं। नीज़ हारून अबू 

मुहम्मद मज्हूल रावी है। हमें अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसन्‍ना ने वह कहते हैं हमें अहमद बिन सईद दारमी 

ने बवास्ता कुतैबा, हुमेद बिन अब्दुर्रहमान से यह हदीस बयान की है। इस बारे में अबू बक्र सिद्दीक़ 

2) से भी हदीस मर्वी है लेकिन अबू बक्र (८७) की हदीस भी सनद के लिहाज़ से सहीह नहीं है 
उसकी सनद भी ज़ईफ़ है। नीज़ इस बारे में अबू हुरैरा (७९% ) से भी हदीस मर्वी है। 


(९४. 





2888 - सय्यदना अबू हुरैरा (८४%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (9:86) ने फ़रमाया, की 
44 जिसने रात को सूरह हा घधीम दुखान पढ़ी वह प््ी (तक >> (री थी (2 नै) 





. सुबह करेगा तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए ७ 4५ (« + (की ए्ी 97 आीथ 
बख्शिश की दुआ करते होंगे।' ' 405 40 ० 20 2.०८ ०७ :०७ ४2% 
मौज़ू: मौज़ूआत:/248., अल-कामिल:5/॥720.... वर्णन 3 ७: 77 गं> द 
ज़ईफुत्तमीब:448. 6 2४४ टी ० >०0 > # ४ +५ 


॥ । ल्‍ा न्‍्ा ५9 के ९... न्‍ाँ 
५ ५0७ 2) | 32००० ही ०८.2 
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8 जामेंअ युनन (िलिजी 4 हुआ ... कुरआन के फज़ाइल 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं और 
इमरान बिन अबी खस्अम ज़ईफ़ है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी कहते हैं, यह मुन्करूल हदीस है। 





2889 - सय्यदना अबू हुरेरा (७६४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, 
“जो शख़स जुमा की रात में सूरह हा मीम दुखान 
पढ़े उसे बड़श दिया जाएगा।' 


ज़ईफ़: अबू याला: 6224. अमलुल यौम वल्लेला:679 
बहक़ी:ज़ईफुत्तगीब:448 


5 5» :46 «/॥| 


ज्नओं 2६ 5 +र: ४-७ - 2889 
बे ब्औ | 5 ७.७ ::७ 33,५50 
जा 4 ४0 3 हक (५ ०५५७ 
०७ :०७ ४29 
अप अत्ञण 4५ 3७.४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६५४) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही जानते 


हैं। नीज़ हिशाम अबू मिक्‍्दाम ज़ईफ़ है और हसन ने भी अबू ह॒रैरा ( 


) से सिमा(सनना) नहीं किया 


अय्यूब, यूनुस बिन उबेद और अली बिन ज़ैद भी ऐसे ही कहते हें। 


9 - सूर॒ह मुल्क की फ़्जीलत। 





2890 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(<५४) बयान करते हैं कि नबी (2१६) के किसी 
सहाबी ने कब्र पर अपना खेमा लगाया, उसे यह 
गुमान नहीं था कि यह कब्र है, अचानक पता 
चला कि वह एक इंसान की क़त्र हे वह (कत्र 
वाला) सूरह मुल्क पढ़ने लगा यहाँ तक कि उसे 
पुकम्मल किया, चुनांचे वह (ख़ेमा लगाने 
वाला) नबी (४४४६) की ख़िदमत में हाज़िर हो 
कर अर्ज़ करने लगा : ऐ अल्लाह के 
रसूल (३४६)! मेंने अपना ख़ेमा लगाया ओर मुझे 
मालूम नहीं था कि यह क़त्र है इसमें एक इंसान 
सूरह मुल्क आखिर तक पढ़ रहा था तो नबी 
(4४४) ने फ़रमाया, “यह सूरह (अज़ाब को) 

रोकने वाली है, यह निजात दिलाने वाली हे 
जो क़ब्र के अज़ाब से निजात दिलायेगी। ' ' 





गन 


0200 3250 255. 55. 2890 


जे 32४ 0१ (बाप (४७ :०७ , ५०2 +४४ 
2 5 आज 2 2 5 
१ | 22020 % 005, ००५५ 2४ ० 
5 (० #५३ ४८5 576 40 ० ८. 
0 40 78 00 50 
६-० ८00) ००.० 3-४0 0 ५, ». 
०४ 73 4६४ 40 ० 60) (2७ 
6 8 औ% 52% ह थ स, 
0 60000 0] 


40 ४५०५ ०५४४ .६६७ ४» ४४) 32:05 
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) कुरआन के फज़ाइल । 
तबरानी फ़िल कबीर:280. हिल्या:3/8. अस का 4.८ 4 परत ; (2) | ही 
सिलसिला अस-सहीहा:40. (४७७)॥ >») वाले 3206 200 2 3620 । क्‍ 
अल्फ़ाज़ सहीह हैं। . 280 ५० 4५ 4०४० 4:०६] 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर इस बारे में अबू 
हरैरा (७३%) से भी हदीस मर्वी है। द 


289 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४४) रिवायत. (४४ ,॥६ ६ 25 455५ 6६ - 289। 
करते हैं कि नबी (:४६) ने फ़रमाया, “ कुरआन कि की 
पे ह के द ््ी मु क ( ५००६० 
में तीस आयात की एक सूरत है जो आदमी के.“ “४ गम क कक 
लिए सिफ़ारिश करेगी यहाँ तक कि उसे बड़श.. “5४७ (४ ८० ५-४४ ५६ + ४१७ 
बा कल और वहसूरत 2.५ 5४55७... 5, ॥ :26 6:34 ५2 ८ २० ८.4 
। 5 रु हि ० ४3 ४ «8 ््रि ् 

० ५8 22 २०४८ ० 3४0० /४४ ७ 
हसन: अहमद:2/299.. इब्ने. हिब्बान:787. कक ली है हक! ड हे 
हाकिम:/566.अबू दाऊद: 400.इब्ने माजह:3786. -<0.०॥ ००८ 57४ ४) ४ »« ८१५ ५4) 
सहीहुत्तर्गीब: 447. 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (२७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। 


: 2892- सय्यदना जाबिर (<४) रिवायत करते. 8६ ;)७ , «५ ७ 29 ७७ - 2892 
हैं कि नबी (2५6) उस वक़्त तक नहीं सोते थे. " 3:०४ 
जब तक |. ४ | (सूरह सज्दा ) ओर हक ४505 द हि ली ५९०) पी ५४८ 23] 
4) »,:.(सूरह मुल्क न) पढ़ लेते। वहन 40 ल्‍ 0० अं है 2४ ++ हब्णो। 
सहीह: इब्ने अबी  शैबा:0/424. पड न 5 05७) 5७ ००७. 

अहमद:3/ 340.दारमी:340. बुख़ारी फ़िल अदाबिल 
मुफ़रद:207. अस- सिलसिला अस- सहीहा:585 "८० १०८: 5४ ४,५८५ 


वज़ाहत:इस हदीस को कई रावियों ने लैस बिन अबी सुलेम से इसी तरह रिवायत किया है, और मुगीरा 
बिन मुस्लिम ने भी अबू जुबेर से बवास्ता जाबिर (८४५८) नबी (2४६) से ऐसे ही रिवायत किया है। 
ज़हैर कहते हैं मेंने अबू ज़ुबेर से पूछा :कक्‍्या आप ने जाबिर (<४४) को यह हदीस ज़िक्र करते हुए सुना है? 


तो अबू ज़ुबैर ने कहा :मुझे सफ़वान या अबू सफ़वान ने बयान किया है गोया ज़ुहैर ने इस हदीस का अबू 
ज़्बेर के वास्ते के साथ जाबिर (<४५५) से मर्वी होने का इन्कार किया। 


अबू ईसा कहते हैं, हमें हन्‍नाद ने वह कहते हैं, हमें अबू अहवस ने लैस से बवास्ता अबू ज़ुबैर सय्यदना 
जाबिर (<४१४) से नबी (४४६) की ऐसी ही हदीस बयान की है। 
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कुरआन के फ़ज़ाइल 


इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, हुरैम बिन मिस्‌अर ने फुजैल से बवास्ता लैस बयान किया है कि ताऊस फ़रमाते 
हैं,यह दोनों सूरतें नेकियों के एतबार से कुरआन की हर सूरत पर सत्तर दर्जे फ़ज़ीलत रखती हैं। अल्बानी ने 
कहा है। ज़ईफ़ है और मक़्तूअ भी। 








2893 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<४£) 7 आज 0 क5+ लक 52, 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह ( 4४% ) ने > ० जय स्क । (३ ० 23 हे [$ 2 ध) हर | 
फ़रमाया, “जिस शख़्स ने सूरह 2. || पढ़ ४ ० यम 
ली यह उसके लिए आधे कुरआन के बराबर है।. (2५ <.0४ ४.७ :०७ 2,2२० (6२५० 
जिसने ५, ५७) (६ ४७ पढ़ी, यह उसके लिए. ५॥ ।,:; 3७ ;/७ ,2७ . ... ९० 
एक चोथाई कुरआन के बराबर हे ओर जिस ने 2 

<॥5 ॥॥ 5 5७ ८55 4४० 40 
| 40) ४ 5 पढ़ी यह उसके लिए एक तिहाई आर गत 
कुरआन के बराबर हे । 8 (| (5 हि हि (७39 ५७ है | 2 ही <.. ५५ 
सहीह(->); ४ ७»० ) : उकैली:/ 243. अस- 5 9 >५ 9५४ ८०4 </)० 592७3॥| 
सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:342., 3 दर <5६ 4 3.2 :< द॥ ५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४५४) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी शेख़ हसन बिन म॒स्लिम 
से ही जानते हैं नीज़ इस बारे में इब्ने अब्बास («१४ ) से भी हदीस मर्वी है। 

2894 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (४:2| 5७ ८5 55 85 - 2894 
(<९४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) > «2 55 ६८८ ७ स 
ने फ़रमाया, “3. /$ ॥॥ (सूरह ज़िल्ज़ाल) आधे. 3 ०४०८४ ध पल पल जे नै: 
कुरआन के ब्राबर है < 4 » [5 एक तिहाई. >« ६ ०४ ७ 6५० ७-७ :०७ 5 ६७! 
कुरआन के बराबर है और ५,980 (६ ६४४ एक. ६:35 «6 4॥ ५0 0,2०५ 38 :70७ 


चोथाई कुरआन के बराबर है। '' की 

हल 40 # ॥$; 27% <० ४५+४ 0): ॥॥ 
सहीह(->.); |» ०७० ) : हाकिम:/566. अल- ० 
कामिल:7/ 2638. ज़ईफ़ा:342.... द 332७॥ ६ ५ 5; >> 5० 50४८ 


9० ८, 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे यमान बिन मुग़ीरा की सनद से 
ही जानते हैं। 
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कुरआन के फ़ज़ाइल 


2895 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<४%) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने अपने 
सहाबा में से एक आदमी से फ़रमाया, “ ऐ फुलां 
क्या तुमने शादी कर ली है? '' उस ने अर्ज़ किया 
ऐ अल्लाह के रसूल (४४६)! नहीं, ओर अल्लाह 
की क़सम न ही मेरे पास कुछ हे जिस के साथ में 
शादी कर सकूं। आप (5४४) ने फ़रमाया, “ क्‍या 
तुम्हारे पास 55 ८ ४ 5 नहीं है?” उसने 
कहा :क्यों नहीं, आप (४४) ने फ़रमाया, “ यह 
एक तिहाई कुरआन है। आप (३४६) ने 
फ़रमाया, “क्या तुम्हारे पास ५0॥ १५5 ४४ |$| 
८६8॥ नहीं है? उस ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, 
आप(2४४) ने फ़रमाया, “यह कुरआन का 
चोथा हिस्सा है।'' आप(2४६) ने फ़रमाया, 
“क्या तुम्हारे पास 5,35७) (६ ९ (5 नहीं हे? 
उस ने अर्ज़ किया जी बिलकुल है, आप 
(:४६)ने फ़रमाया, “यह भी कुरआन का चोथा 
हिस्सा है!” आप(:४&) ने फ़रमाया, “क्या 
तुम्हारे पास _>;)| >_ || नहीं हे?'' उस ने 
अर्ज़ किया, ज़रूर। आप(5४६£) ने फ़रमाया 
“यह भी कुरआन का चोथाई हिस्सा हे'' फिर 


फ़रमाया, शादी कर लो,शादी कर लो। '! 
ज़ईफ़:अहमद:3/ 46. बज्ज़ार:2308. ड्ब्ने 
हिब्बान:/ 336. जईफत्तर्गीब:890 


&00 ०3५ ८8 48 ७४५ - 2895 
जी 


्ं हिल] (र+ ५७ | ०) ८): कै कक (४ | :०७ 


% 0॥ 2५०४ ४५४ १) :४४ 5509 ६ 
5 < ८ हिल 09008 द3# ४ (४०४ 
<5 ०७5 ६ 7७ ७ द0॥ # 
4 2७६ ।॥ 3७ (या 0७ आधा 
व 0 25 + 25 25 +6--0॥ ५४| 

5535७8॥ (६ ४ 5 4० _ी :0४ 
ऊ्यी ग७ आगरा &१ :०७ ६ :४७ 
०७ , ५ :४७ १४ >))।| >॥5 |॥ 2७ 
६37 ६3 ०७ 3५४ (६८६: 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन हे। 





| सूरह इख़लास कीफ़जीलता | फ़्जीलत। 


2896 - सय्यदना अबू अय्यूब (<४&) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४६) ने फ़रमाया, 








(४.७ 


2696 
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जनेंअ सनन तेजी ह* हु: 
“क्या तुममें से कोई शख़स एक रात में एक 
तिहाई कुरआन पढ़ने से भी आजिज़ है? जिस ने 
555) 4.9) ४0 (यानी सूरह इख़लास) पढ़ी 
उस ने एक तिहाई कुरआन पढ़ लिया। ' ' 
सहीह: लिगेरिही:अहमद:5/48. अब्द बिन हुमैद: 226. 


तबरानी फ़िल कबोर:4026.निसाई:996. 
जईफुत्तर्गीब:48. 


कुरआन के फ़ज़ाइल 
७9% टह2% 





9 6 


७४७ :०७ ३.४७ 5 -+)॥| 5६: 
हा नि 3.2 है डी (3-० री ५ 8.४ 


9 


के उस ०] हि ४५) ०ट०१ _9 >र्- (डी ६ चटनी 2 72 
४| | (४१३ ४ ,०| ही ८_#5/ हे १ हु] 
हे है] है 2 हि डे नी हु (डा! 
$ 859७ >< :5 47८ 407 ,५० 20 
4.9 80 :5 5 5 %॥ 6428 #| 
3॥ &४।5 8 3.५] 


वज़ाहत: इस बारे में अबू दर्दा, अबू सईद, क़तादा बिन नौमान, अबू हुरैरा, अनस, इब्ने उमर और अबू 


मसऊद ( 


) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (२४७ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है। और हम 


. किसी रावी को नहीं जानते। जिस ने ज़ायदा से अच्छी रिवायत की हो उनकी रिवायत पर इस्त्राईल और 


फुजैल बिन इयाज़ ने मुताबअत की है। 


नीज़ शोबा ओर दीगर सिक़ह मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को मंसूर से रिवायत किया है लेकिन इसमें 


इज़्तिराब हे। 


2897 - सय्यदना अबू हरेरा (५४४) रिवायत 
करते हैं कि में नबी (52६) के साथ आ रहा था 
कि आप (३४६) ने एक आदमी को सुना जो | 
८.०) 4 4५ 4(॥ ५४ पढ़ रहा था तो रसूलुल्लाह 
(3४६) ने फ़रमाया, “वाजिब हो गई।'' मेंने 
अर्ज़ किया, ब्धा वाजिब हो गई? आप(:४४) 

ने फ़रमाया, “जन्नत। द 


सहीह: मालिक: 257. अहमद: 2/ 302. 
हाकिम:/ 566.निसाई:994. जईफुत्तर्गीब: 478, 


७७ :0७ 558 2 ७४७ - 2897 
05092 50% 5550 0 55) 
">र्दज ऊ (० ५+> ० ८४ 4 2.० 
> व हक 3 लए 22 2४5 ४) (9 
४७ 29 | “>> <०>। 
७ ४3 १2६४४ ४0 ० 50 ४५८८ 
"४७ > 480 40 9 5: ४85 
५७3 :&५3 44% 40॥ .> ५0 

4<४ :०४ 5:45 ७ :<.5 
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+ मई ४०००:-८८५७ $£ 





बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे मालिक बिन 
अनस के तरीक़ से ही जानते हैं और इब्ने हुनेन, उबेद बिन हनैन हैं। 


2898 - सय्यदना अनस बिन मालिक («££) 
रिवायत करते हैं कि नबी (5४४) ने फ़रमाया, 
“जो शख़्स रोजाना दो सो मर्तबा 5५ 2(॥ ५ [5 
पढ़े उसके पच्चास साल के गुनाह मिटा दिए 
जाते हैं, सिवाए कर्ज़ के जो उस पर हो। और 
इसी सनद से मर्वी हे कि नबी (४६) ने 

फ़रमाया, “ जो शख़स अपने बिस्तर पर सोने का 
इरादा करे, फिर अपनी दायें करवट पर लेट कर 
सो मर्तबा «| 4(॥ ५ 5 पढ़े तो जब क़यामत का 
दिन होगा तो रब तबारक व तआला उस से 
फ़रमाएगा :ऐ मेरे बन्दे! अपनी दायें जानिब से 
जन्नत पें दाखिल हो जा। ' ' 


ज़ईफ़: अबू याला:3365. इब्ने हिब्बान:/27. अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:300. जईफुत्तगीब: 348. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


८७>5) 5359 5 >< ८.७ - 2898 
4० .$० ४ ००५ ४ ८७ ७-४५ :०७ 
5 40५७ | 5 4 (०७४ ००४ 
है आह कप ५ 446 40 
५३४४ ६५ ० 4 40 9 559 5० 
43 ०४ 4४४५ ७»#५४ ७ 3 ६. +-++ 
“3 25 40 न्‍ ही ># 2७०) 
5 #५ 45|9 ० ४५७: कि ] पे :०७ 
७ ४७ ४0० -७।| ४0) ,» 5 > 4५.०० 
डक ४५४ 2०५४ ४५४ 58 
4&०॥ 20.०2 «० 53 


उर्+ ५ 


2) फ़रमाते हैं, साबित के ज़रिए अनस («१») से मर्वी यह हदीस गरीब है 


नीज़ यह हदीस एक ओर सनद से भी साबित से इस तरह मर्वी है। 


2899 - सय्यदना अबू हरेरा (<:%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “: 
५ 40 ५ 5 एक तिहाई कुरआन के बराबर 


है।'' 


सहीह: इब्मे माजह:3787. तहावी फ़ी शरह मुश्किलुल 


आसार :22] 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७(४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 





3.33) 24७८ ८; _.(ड। ७४४ - 2899 
(2.५७ :४०७ ०० ८5 ४७ (४.७ :०७ 
व ५ (08 ४७ 38 १, ६ 5८० 
8 6 पी 8 की का 8 
# 35 ४25 ४5६ 40 >> 20 

95980 55 2४ :5 4 
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जलेंअ सुचन 2 हुआ कुरआन के फज़ाइल (7३ 573 ॥#+। ट 
2900 - सय्यदना अबू हुरेश (७४) रिवायत 5६ .3७ , ६ :३ 255० ७६४७ - 2900 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, 
जमा हो जाओ में तुम पर एक तिहाई कुरआन 
पढ़ूंगा।'' चुनांचे जो लोग जमा हो सकते थे वह... ४४ ७५७ (« > 9४ ४ ४५७ ::४ 
बज 2 फिर बह 2 पक (;४&) 8 555 205 475 5 जो 2 00 लोड 
आप ने 55४ :५ |: '' पढी, <4॥ 3 525 

अन्दर चले गए, हम ने एक दूसरे से कहा [0 0 50: 9... 2५७ ३०.८७ 
रसूलुल्लाह (४६) ने तो फ़रमाया था: “कि मैं. ४ ## 50 हु है # ४७ २७ +७४ 
एक तिहाई कुरआन पढ़ूंगा।'' मेरा ख़याल तो 5 £ ४ 40॥ » [७ | ६.५ 

यह है कि यह (दाख़िल होना) किसी ख़बर की 40 4.५ 3 ; >»४ ७६५६ 3७ 
वजह से हे जो आसमान से आई है। फिर नबी ३९५ 0 ही 
(५४5) बाहर तशरीफ़ लाये तो आप (5४6) ने ४ निचे कि 0: ००७ 4 4/ 
फ़रमाया, “मैंने कहा था कि मैं तुम्हार ऊपर एक. .5४-५)॥ ८» %७& & ६ ४) | 3598 
कह कि कुरआन पढ़ूँगा के आगाह टी ०७ ४-3 ५25 40 (० ५0 5.४ €# ४ 
का यह सूरह एक हाई कुरआन ४॥ ऑ .2% 3 ४25 ह - ४55 ८ 
मुस्लिम:82. अहमद:2/ 429 200 2५ ४०७ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। ओर अबू 
हाजिम अशजई का नाम सलेमान था। 


290] - सथ्यदना अनस बिन मालिक (&&). .॥६ , >५०। 5 455 ७४५४ - 290] 

बयान करते हैं कि अंसार का एक आदमी ० 

मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ाता था, वह जिस 

सूरत से भी नमाज़ में किरअत शुरू करता ५ (5: > १2४ 2४६ && ५: 5 ४ -८८ 
| ४/से शुरू करता फिर उसके साथ कोई. 0७ .३ ६» ,८;७॥ >-.6 ५ ८ 

सूरत पढ़ता और हर रकअत में ऐसे ही करता था. _, ,.३3:. (9) ८ ० 5७ :3७ 

तो उसके साथियों ने उस से बात करते हुए कहा : पट बा क८ कक हब 

तुम यह सूरत पढ़ते हो फिर उसे भी काफी नहीं. >४ “2७० (४ ४४ 3०७७ ४४ ,००० 

समझते, यहाँ तक कि तुम कोई दूसरी सूरत. 4 % 5 68 «५४ 70 ५॥ 3 ४ 
पढ़ते हो, वह कहने लगा में इसे छोड़ने वाला पढ़ते हो, वह कहने लगा मैं इसे छोड़ो बाला... (2६. ८, 4 & ७७६ % & ४ 22-72 


5८४ ४ २४ ४४.७ :०७ .>« ४ ८६९ 


७७.७ :८७ ३ | 55 ७०५०॥ ४४.७ 
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कुरआन के फज़ाइल 





हज 
नहीं, अगर तुम चाहते हो कि में इसी सूरत के 
साथ तुम्हारी इमामत कराऊँ, तो में करवा 
सकता हूँ ओर अगर नापसंद करते हो तो में तुम्हें 
इमामत करवाना छोड़ देता हूँ जबकि वह लोग 
उसे लोगों में सब से बेहतर समझते थे ओर 
किसी दूसरे की इमामत नापसंद करते थे। जब 
नबी (:४८) उनके पास गए, तो उन्होंने 
आप (2४६) को वाक़िया सुनाया : आप (5४४) ने 
फ़रमाया, “ऐ फुलां! तुम्हें इस काम से क्‍या 
चीज़ रोकती हे? जिसका तुम्हारे साथी तुम्हें 
हुक्म देते हैं, ओर हर रकअत में इस सूरत को 
पढ़ने पर कया चीज़ उभारती है?'' उस ने अर्ज़ 
. किया ऐ अल्लाह के रसूल (:४६)! में इस सूरत 
से मोहब्बत करता हूँ, तो अल्लाह के रसूल 
(५४६) ने फ़रमाया, “ इसकी मोहब्बत ही तुम्हें 
जन्नत में ले जायेगी। ' ' 


हसन सहीह:अहमद:3/ 47. 
खुजेमा:537. इब्ने हिब्बान:792. सहीहुत्तर्गीब:484 


दारमी:3438.. इब्ने 


४८४5 ४ ४ ४05 ह्न्न्ड्म्ट 3४५ ८-८ 
००८ :(> 5५७ ८४८७८००। ८535 
 02»«४| 
6 जि कह 
७ ७ ०४ ५४ 8... 58 ४७४४ 
<छ ५. #<5॥ ३ ४: $॥| ४, 
5805५ 20 :2 5७५ .&&7 :&85 ३ 
4.2 ८७ ७७ 22६ ६६८६ 3 ५४5५ 
09005, 6 4 5 
"05% 0078 8 
ही 3 5» १:४७ ए हा औबत८ ४४) 
526 शी 225 8 5000 5 65 
0४ आई 25 40  > ५॥ 

4». 293| 


>्ण ८ < ८ | हि 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं,बवास्ता उबेदुल्लाह बिन उमर, साबित बुनानी से मर्वी यह हदीस 
हसन ग़रीब सहीह है। नीज़ मुबारक बिन फज़ाला ने भी बवास्ता बुनानी, सय्यदना अनस (<55) से रिवायत 
की है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल($४&)! में इस सूरत .&| ४0॥ # 5 : से मोहब्बत 
करता हूँ :तो आप(588) ने फ़रमाया, “ तुम्हारी इस से मोहब्बत ही तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। 





१2 - मुअबिजतैन (अल-फ़लक और अन्‌ 
नास) का बयान। 





2902 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर जुहनी 

(<४;%) रिवायत करते हैं कि नबी (5४६) ने 

फ़रमाया, अल्लाह तआला ने मुझ पर कुछ ऐसी 
आयात उतारी हैं जिन जेसी किसी ने नहीं देखी 





चर 


(४.७ :०७ ८८ 45 3455< ६5.७ - 2902 
००५. ७.७ :०७ ०८ ८: ४९ 
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(3. 
(..६॥ 2. $,:। 5) आखिर तक ओर ६ [5 
90 >.;, 5.८) आख़िर सूरत तक। 
मुस्लिम:84.अबू..._ दाऊद:462 
दारमी:3444, अहमद:4/ 44, 


निसाई:954. 


करआन के फज़ाइल 





री 2 आएं 2५ > ++ ल्‍ 
200 9 00 0 50 284], 
5 | 8 ६६9७ :£ ४ >प 3 
3» 3 $ 6:»-॥ » ४ (...७॥ 
8५५» («| (5४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 





2903 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर जुहनी 
(<९४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४8) 
ने मुझे हुक्म दिया :“कि में हर नमाज़ के बाद 
मुअव्विज़तेन पढ़ेँ।' ' 


सहीह :अबू दाऊद:523. 
. खुजेमा:755. इब्ने हिब्बान:2004.हाकिम: / 253. 


निसाई: 336. इब्मे 


:2| ७७ :०७ 25 ७.७ - 2903 
हट (+ (डी की अ अं. हल (्त् न्ज्ज डी ५००८. 
(28 ई हे है ६ ० (32 42० डी ८५० 


न्टः 


द्र०८£ फ् 


000 05 4 की 
83० (४ »२ 7 >5४१+४० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन ग़रीब है। 


| 3 -हुडअ 3-क़रआन पहने वाले की फ़्जीलत। 





2904 - सय्यदा आयशा (<४५५) बयान करती हें 
कि रसूलुल्लाह (5४5) ने फ़रमाया, “वह शख़स 
जो कुरआन पढ़ता है और इसमें खूब” महारत है 
वह नेक व इताअत गुज़ार कासिद फ़रिश्तों के 
साथ होगा, और जो शख़्स इसे पढ़ता है।'' 
हिशाम ने कहा है: ' वह उस पर सख़त होता है।' ' 





ओर शोबा ने कहा :“वह उस पर मशक्कत 


वाला है तो उसके लिए दो अज् हैं।''. 


सहीह बुख़ारी:4937. मुस्लिम:798. अबू दाऊद: 454. 
इब्ने माजह: 3779. 





"७ 30७ 5 3००७ ४.७ - 2904 


> ८ ” हक 
(6.७ ::७ 5३... ४०)॥ 538 ४ ४४.७ 
७0 ००८०४ 


हि 9) [; (डी ६ 83 (६७ ० ८ » ८०३ & #.७०५.... 


४ 4८८५० (0 ६ मी (2 है धमकी (मी ५ (32 | 


5 दत /> 20 4.०६ 2७ << 


श्र 
ड़ री | 2 कह हक है “3 
हि हट चर 2 ०५४० [>८ (52४ + (४००१ 
४७ ४5;८ 320 5:52 »9) 5:27 
(६ ४222 पल 22८ 2४५ 
99 :८4७८ ०७ .०८५७ >०५ »$ 9 
[2 40५ 35 ०४५ 
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हमेंऊ सुनन (विलिंजी कुरआन के फ़ज़ाइल 
तोज़ीह : »«:जिसे कुरआन अच्छी तरह याद है उसे पढ़ने में किसी किस्म की दिक्क़त नहीं होती। 

४.४... : ४0... की जमा है यह सफारत से है मुराद यहाँ वह फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह की वहि उसके रसूलों 
तक पहुंचाते हैं यानी अल्लाह और उसके रसूल के दर्मियान सिफरात का काम करते हैं। (अत्तफ़्सीर 
अहसनुल बयान सूरह अबस: 5) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह हे। 


2905 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब ४: 28 , 25 ८3 3) ७४ - 2905 
(८४४८) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) लि 
ने फ़रमाया, ' जिस ने कुअआआन पढ़कर उसे याद. ४ ४ 9४ /ी ४ ०५४० | ००४ 
किया फिर उसके हलाल को हलाल ओर हराम “४४४ (४ > ४ && ८6:५० 5 «०५ 
को हराम समझा, अल्लाह तआला उसकी गई 42७ दी ५0 2.०५ ०७ 78. 
वजह से उसे जन्नत में दाख़िल करेगा और 2 पल 
उसके घर वालों में से दस आदमियों के लिए डी हकड+ 5 उरी के ४ 
उसकी सिफारिश कुबूल करेगा जिन पर. ८४ 4८3 *<४ ५५ 40 4७3 4५ ४#5 








जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी।'' .2७॥ ४ 3५५ ४ ८६8 ५:६४ ४ 5५ 5:4८ 
ज़ईफ़ जिद्दा :इब्ने माजह:26. जईफुत्तगींब:868. तबरानी 
फ़िल औसत: 526 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं,यह हदीस ग़रीब है हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं ओर 
इसकी सनद सहीह नहीं है। नीज़ हफ्स बिन सुलेमान अबू उमर बजाजज़ कूफा का रहने वाला था उसे 
हदीस में ज़ईफ़ कहा गया हेै। 





2906 - हारिस अल- आवर से रिवायत है कि. (६६८ .॥६ ,.':2 25 5१० ७65४ - 2906 
में मस्जिद से गुजरा देखा लोग बातें बना रहे थे... , , , 3 १४४० निज 
फिर में अली (८६४४) के पास गया। मैंने कहा :ए.. ५“ 7/ “४” की ० जन 
अमीरुल मोमिनीन क्या आप देखते नहीं कि. ८४ «| (८ ७ “<५॥| ४5०७ 
लोग अहादीस में बातें बना रहे हैं? उन्होंने कहा: .& 5६0 >)छ्ण 2 २ 
क्या उन्होंने ऐसा किया हे? मेंने कहा जी हाँ ($(3 3»२2७॥ का || न <." हु "७ ह हि (><]|| 
उन्होंने कहा :मेंने रसूलुल्लाह (५४६) से सुना ह है 5000 +%ऋ की 
2५.3 <००७))॥| ७ ७» »< ५) 
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है जामिंऊ युन॑न (िलिंजी ६ हप्ड 
आप फ़रमा रहे थे: “आगाह हो जाओ 
अन्करीब फ़ित्ना बरपा होगा'' मेंने अर्ज़ की : ऐ 


अल्लाह के रसूल! इस से निकलने का कोनसा 
रास्ता है?'' आप(2४६6) ने फ़रमाया, “ अल्लाह 


की किताब, इसमें पहले लोगों के वाकियात, 
तुमसे बाद वालों के हालात और तुम्हारे आपस 
के झगड़ों का फेसला है। वह यक़ीनी 

अहकामात हैं कोई मजाक नहीं। जो जाबिर 
(ज़ालिम) भी उसे छोड़ेगा अल्लाह तआला 
उसे टुकड़े- टुकड़े कर देगा। जो शख़स इसके 
अलावा किसी ओर चीज़ में हिदायत तलाश 
करेगा अल्लाह उसे गुमराह कर देगा। यह 

अल्लाह की मज़बूत रस्सी हे, यह हिक्‍्मत वाला 
ज़िक्र है, यही सिराते प्ुस्तक़ीम हे, यही तो वह हे 
जिसके साथ ख्वाहिशात टेढ़ी नहीं होतीं, ज़बानें 
खलत मलत नहीं होतीं, उलमा इस से सेर नहीं 
होते, बार बार पढ़ने से पुराना नहीं होता ओर 
इसके अजाइब ख़त्म नहीं होते, यह वह हे जिसे 
जिन्‍मों ने सुना तो यह कहने पर मजबूर हो गए: 


हमने एक अजीब कुरआन सुना है जो भलाई का _ 


रास्ता बताता है हम तो उस पर ईमान ले 
आएंगे।'' (अल- जिन्‍न: 4- 2) जिस ने इस के 
साथ बात की उस ने सच बोला, जिसने इस पर 
अमल किया उसे अज्ञ मिलेगा। जिसने इसके 
साथ फेसला किया उस ने अदल किया और 
जिसने इसकी तरफ़ बुलाया उसे सिराते 

मुस्तक़ीम की हिदायत मिल गई।' ! (फिर अली 

2:5) कहने लगे : ऐ आवर इसे ले लो। 


ज़ईफ़ :अहमद व दारमी :3334. अबू याला:367. अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:6393 


कुरआन के फज़ाइल 


|577 | 
"| 2०9 2.0 ४ :< 6 ,/० 5 
2०2७) ० ०५० ७ ४ 3 3» 
४:०७ ६४ :<5 १७,४४5 
45 40 ० 40 3,०25 <&.- 5 2 
८७ ८६5 5४5. ५७४॥ )| :०,८ ८:5५ 
४७ 59५90 ४०; ४ ५७ हृ#य। ७ 
७ + #95 ७ $ 4७ ५0 <छ 
50 58 कर ५ #5 5८ 
६ /६ ६४ 87 & 2%५ उ्द 
925 ० उ्क छा 55 दा 
20 #%; उ्यी 20 (७ % ६0 
पा का ४; «६5७४ 
५ 2< ४ ७ ५ ६85 3 37 
3); <&%0॥ 2 ६६ १५ «&.0॥ 
लत 35 हंडं 3४ /5 3०४ 
22७०. 3 42० ८६४ / उरी # द.उ्८ 
54005 ०7 ५55 2 
३ 503 53--> 4० ०७ ९७ (59 »| 
4५८ ५७५ ८3 ८४४ ५. && 5.5 >>] 4: 
हि ४५] >. ५ सिम 75 हि हा 





30 ता 77: 
हर 2 | 


5/7७€/7/६7 धा।7 
<2.2:5 64*6&6 7 37 





३ 3] 7 ल्‍ ने + 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%#&) फ़रमाते हैं,यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हम्ज़ा ज़य्यात के तरीक़ से ही 
जानते हैं और इसकी सनद भी मज्हूल है। नीज़ हारिस की रिवायत में कलाम भी है। 





$ ५४६ ०९८ 5 


2907 - सय्यदना उस्मान बिन अफ्फ़ान ६ 


८ :०७ ७005 ८2 3५४८ ४.७ - 2907 
(&€&) रिवायत करते हैं किरसूलुल्लाह (४६)... , , हक हा 
ने फ़रमाया, “तुम में से बेहतर वह शख्स हैजो. ४४ (#+ ४४४ ४ 335 ॥# ऐं-& 
डे सीखे ओर दूसरों को इसकी तालीम 5६८ <<५.-. :2७ ..5५ ८5 ६8 ७:8| 
। दर श्र ना 

४) 22 ॥ 82 5:5४ 752५ 

सहीह बुख़ारी:5027. अबू दाऊद:॥452. इब्ने प्र न के > या घ् ०२ 
हक . / १0४ ८५८४ ह ७४५ ५ 3४४ ५६ 


305 ६६ ६० 87 :०७४ ::5 2० 40 
उतर 205 :>४9॥ 2४८ ४ ०७ ६०५ 
>र्ख 5 3580 23 ।.४ «०७ «5 
० <८८ » (४७० ६५ <# 5५८८ 
रावी अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं, मुझे इसी हदीस ने ही इस जगह बिठाया है और इन्होंने उस्मान (६६%) 
के ज़माने में क़ुरुआन की तालीम दी यहाँ तक कि यह बात हज्जाज बिन यूसुफ़ तक पहुँच गई। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#%) फ़रमाते हैं,यह हदीस हसन सहीह हे। 
. 2908 - सय्यदना उस्मान बिन अफ्फ़ान 0७ ,592६ ८ 5,5५७ ८6४७ - 2908 
(८९४) रिवायत करते हैं कि रसलुल्लाह (४४६) हर 
ने फ़रमाया, “तुम में सब से बेहतर या अफज़ल.. '2« ४४-# ४७ ७-४ & ४ ४ 
पल ० है जो कुरआन सीखे ओर दूसरों को 5. हि व 
खाये। ' 


। | 
सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें :दारमी:3340. बज्ज़ार:698. हा ४४ ३४७ ५: ५४८ & ९०१५४ 
इब्ने अबी शेबा:0/503. अस-सिलसिला अज़-. ॥ «875 ::03 «4 40 ,० ५0४ ०.० 


ज़ईफ़ा:73 ;: 
4००) 3५0 # 5 ( &:.-४| 
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कुरआन के फज़ाइल 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४;%) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। अब्दुररहमान बिन महदी ओर 





 दीगर रावियों ने भी इसी तरह ही सुफ़ियान सौरी से बवास्ता अल्क़मा बिन मर्सद, अब्दुररहमान से बवास्ता 
उस्मान (७४४) नबी (४६6) से इसी तरह हदीस बयान की है सुफ़ियान इसमें साद बिन उबेदा का ज़िक्र 
नहीं करते। 


नीज़ यह्या बिन सईद क़त्तान ने इस हदीस को सफ़ियान ओर शोबा से बवास्ता अल्क़मा बिन मर्सद, साद 
बिन उबेदा से उन्होंने अबू अब्दुर्रहमान से बवास्ता उस्मान (<६६४) रिवायत की है। 


: हमें यह हदीस मुहम्मद बिन बश्शार ने बवास्ता यहया बिन सईद, सुफ़ियान और शोबा से बयान की है। 


मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं, यहया बिन सईद ने कई दफ़ा सुफ़ियान और शोबा से इसी तरह ही बवास्ता 
अल्क़मा बिन मर्सद, साद बिन उबेदा से उन्होंने अब्दुररहमान से बवासता उस्मान (६४४४) नबी (2४६) से 
रिवायत ज़िक्र की है। मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं, सुफ़ियान के शागिर्द इसमें सुफ़ियान और साद बिन 
उबैदा के वास्ते का ज़िक्र नहीं करते। मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं, यही ज़्यादा सहीह है। 


. इमाम तिर्मिज़ी (७$&) फ़रमाते हैं, शोबा ने इस हदीस की सनद में साद बिन उबैदा का इजाफा किया है। क्‍ 
.. गोया सफ़ियान की हदीस ज़्यादा बेहतर है। . द 


अली बिन अब्दुल्लाह ने यह्या बिन सईद (५७६४) का कौल नक़ल किया है कि मेरे नज़दीक शोबा के 
बराबर कोई मोहद्दिस नहीं है। लेकिन जब सुफ़ियान उनकी मुख़ालिफ़त करें तो मैं सुफ़ियान के कौल को 
लेता हूँ। 


इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं, मेंने अबू अम्मार से सुना वह ज़िक्र कर रहे थेवकीअ (<४;४) ने शोबा का 
कौल नक़ल किया है कि सुफ़ियान मुझ से बड़े हाफ़िज़ हैं सुफ़ियान मुझे किसी शख़्स की तरफ़ से कोई चीज़ _ 
बयान करते, फिर में उन से पूछता तो वह ऐसे ही होता था जैसे उन्होंने मुझे बयान किया होता था। 


. नीज़ इस बारे में अली और साद («१४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


. 2909 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब :८ (६६४ :3७ ६-४ (७5 - 2909 
(<४%) रिवायत करते हैं किरसूलुल्लाह (६४६)... 2 2५ ६७ ,६ 2६ ,»॥/ 
ने फ़रमाया, “तुम में से बेहतर वह शख्स हैजो.. ४ श्रॉडट हर ४ 2४ ०७ 2१० 
क्रआनसीखे ओरसिखाये।'...... हू ++ 2 फ >प्थ >म उजे 
: सहीह: गुज़िश्ता हदीस देखें दार्मी:3340. बज्ज़ार:698... ,> ५0 ०५०५ ४४७ :)७ ._.५ हि 
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; ६ 5 ; कुरआन के फज़ाइल _ 08 हु ७५ | 

इब्ने अबी शैबा:0/503. अस-सिलसिला अज़ द् मरा 2 72 

ज़ईफ़ा 4॥73 3-४ “४० (७१ (४ >> (५०५ ००.५ 4॥| 
कैब है” 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं,हम इस हदीस को बवास्ता अली, नबी (३४६) से सिर्फ़ 

अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ के तरीक़ से ही जानते हैं। 





6 - कुरआन का एक हर्फ़ पढ़ने वाले के 





लिए कितना अज्ञ है? 





290 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 3 ,,७६ 25 45० ७६४ - 290 
(<४४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) का 3३ अं मोड 
ने फ़माया, “जिसने अल्लाह की किताबका.. ++ ४४  'रु#४ #< # ४: 
एक हर्फ़ पढ़ा उसके लिएएक नेकी है और नेकी._.2 ४ ६ 5४ & उषा 
दस गुना होती है। में यह नहीं कहता कि ..। एक 0 
हर्फ़ है बल्कि अलिफ़ एक हर्फ़, लाम दूसरा हफ़. 3 ४ 7४ हाटण ४ 7 जाट 
और मीम तीसरा हर्फ़ हे। ' ' 5 ५0 <5 <<&. ४०८ &£:0 
सहीह :बुख़ारी फ्री तारिखिही:/679.हाकिम:7/555... हू॥ | (५0 | ५2.5 (७ .] ५ ७३४०८ 
अब्दुर॑ज्नाक़:607. तबरानी फ़िल कबीर:8647. अस- ५4 : ए+िर्क हर 
सिलसिला अस- सहीहा:660. सहीहुत्तर्गीब: 46 .. 20 ०४७४ ३७ ७७% & & :&:-3 ५८ 
| है ६] ८ 2] |; ८ डी 4५ है 
ही: 55% आ। ६55 5५ | 2४ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं,इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। मेंने क़ुतेबा 
बिन सईद से सुना वह कह रहे थे मुझे यह ख़बर पहुंची है कि मुहम्मद बिन काब कुरज़ी नबी (:४६) की 
ज़िंदगी में पैदा हुए थे। यह हदीस एक दूसरी सनद से भी इब्ने मसऊद (<£&) से मर्वी है इसे अबू अहवस 
ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<£%४) से रिवायत किया है। बञज़ ने इसे मर्फू रिवायत किया है और बअज़ 
ने इब्ने मसऊद (<४४) से मौकूफ़ रिवायत की है। नीज़ मुहम्मद बिन काब की कुनियत अबू हम्ज़ा थी। 
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8 जारेंझ सनन विलिजी | हज हे 






| 
| 
| 
। 
| 
[ 





होते हैं जिसका उस ने हुक्म दिया है 





करते हैं कि नबी (:४४) ने फ़रमाया, “ अल्लाह 
तआला किसी बन्‍्दे के लिए उन दो रकअतों से 
ज़्यादा किसी चीज़ में कान नहीं लगाता जिन्हें 
वह पढ़ता है, ओर बन्दा जब तक नमाज़ में रहता 
है नेकी उसके सर पर छिड़की जाती है ओर बन्दे 
(इस कदर) अल्लाह के नज़दीक किसी चीज़ 
के क़रीब नहीं होते जितना उस चीज़ के साथ 
होते हें जो उस से निकली है।'' अबू नज़र कहते 
हैं, इस से मुराद कुरआन हे। 


ज़ईफ़: अहमद:5/ 268. तबरानी फ़िल कबीर:7657. 
अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: 957 






| के नजदीक नहीं होते जितना उम्न चीज के साथ | 


29 - सय्यदना अबू उमामा (<४&४) रिवायत 





कुरआन के फ़ज़ाइल | | 58 | 5 (४(०००-८८५७ ४ 
|॥-बन्दे किसी चीज के साथ इम् क़दद अल्लाह || 


फकिजबछ20०0०/४५ 4६ 77 


5 2४ :2७ ६७. 5० 5७३ 


2० 40 58 ७ :६०3 ५६६ 40 

वर का 4-०) कक है 4५५० 
85 ७ २४७० 5 _5 (४2 59) 8५ 
४५ १४ 0४ २०५8 ५७५ ०२.० 
“० ६८४ ४ 


वज़ाहत: यह हदीस ज़ेद बिन अर्तात से बवास्ता जुबेर बिन नुफैर नबी (३४६) से मुर्सल भी मर्वी है। 





29]2 - सय्यदना जुबेर बिन नुफेर (७६४ 
रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, 
“तुम किसी चीज़ के साथ अल्लाह की तरफ़ 
इतना रुजू नहीं कर सकते जितना उस चीज़ के 
साथ कर सकते हो जो उसकी तरफ़ से निकली 
है।'' (यानी कुरआन) 


ज़ईफ़:हाकिम: /55. बेहक़ी:236. अस-सिलसिला 
अज़- ज़ईफ़ा:957. 


शी 


तक 2 00% «599: 
5 5२2५ 53 >४॥ 32८ ७8.७ ०७ 
थ्रण) (रे “० /ज४ हट £)0| (3 ८423८ 
४७ ०७ , ८28 2 ८४ ६६ 4७४ .2 
आह फल श्र मी (० 5 
5५ €# ५५ 0५ 40 | 

ह ५९%॥ किट] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसी सनद से ही जानते हैं ओर बक्र 
बिन ख़ुनेस के बारे में इब्ने मुबारक ने कलाम की है, और बिल आखिर उस से रिवायत लेना छोड़ दी थी। 








55/7७/7६77 धा।7 
42.25 64*%6&6 7 37 


[8- जिस शख्स के दिलमें कुटआन नहो |. 39४ 3 “ 9०0॥<५ 8 


वह वीरान घर की तरह है। 





293 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 

(<४:४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) 

ने फ़रमाया, “बेशक वह शख़्स जिसके दिल में... # *3५७# (#& एफ >> ७ राई 

द है? वलिक के अजीक न व चब 6 जग तक 2 | 
। 


(७३.७ :०७ (5: | ७३.७ - 293 


2४ 3| :#-०3 4४४ ५) ०. 

ज़ईफ़: ज़ईफुत्तगीब:87... ् ०४ #: ३ की टट ड़ "है 4 
कर ज््र्ड अर ७ हि 25 68 
क्‍ ०22४ 


7 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (३४६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 

५0.० 3 ह 

. 294 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (७७)... 38 ,5१७६ 5६ 5,25७ (6४७ - 294 
. रिवायत करते हैं कि नबी (2४8) ने फ़रमाया, हम 

पढ़ो ओर दरजात में) चढ़ो ओर इसी तरह ठहर. ६७ 3४वीं (० के ##र्५े ५ ७४६ 

ठहर कर पढ़ो जेसे ठुनिया में ठहर ठहर पढ़ता ५ ७ 4६ 2३ 20 /६६ 5 ४; 
का & ४ (् (टी ३ 

था, तुम्हारी मंजिल उस आख़िरी आयत पर 379 0 004 9 %# 808: 





होगी जिसे तुम पढ़ोगे।' क हा "०, हि ८५ ५८० 4४॥॥| ( के 
। & ] ८० ६ >>! 
हसन: अबू दाऊद: 446. सहीहा:2240. .. . ६७ (६; कक ही 5, परक् >> 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


295 - सय्यदना अबू हुरैरा (<६&) रिवायत.. ५ ३८ ८८ ८8 १४ ७४६७ - 295 
(कं _< >> 
करते हैं कि नबी (३१६) ने फ़ममाया, “क़यामत ...* दे 
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के दिन हाफ़िज़े कुअआन आएगा तो कुरआन 
कहेगा ऐ मेरे रब! इसे पहना, चुनांचे उसे बुजुर्गी 
का ताज पहनाया जाएगा। वह फिर कहेगा :ऐ 
मेरे रब! इस से खुश हो जा, तो अल्लाह उस से 
राजी हो जाएगा, फिर उस से कहा जाएगा 


(कुरआन) पढ़ और दरजात चढ़ और हर आयत 


के बदले एक नेकी का इज़ाफ़ा भी किया 
जाएगा। 


हसन:हाकिम:/552 हिल्या:7/ 206 सहीहुत्तर्गीब 
425 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 





५ततब-3-चथाआ....>कीए 
कुरआन के फज़ाइल 
जय 





७लर्े + 4७4 ४:०७ :४७ 


(#०८ (््डं कि य ८02 >ह <्ं 3 तर 
#32 ००८ £ 25 ः०७ (६००3 4४८ 40 


पर / हि | ॥ 2८ 3258] 
हू हड<छ 5७ ५० ४ २४४४ 2०७४ 


9० है 8. 2 #॥&#.&. यू | 
डक व व ४ ४४ # जज. 
202 < ०4 # ० 57१. ८: >>4-2 तर 
& #< हि. | थ्) ( रे है हु ४! हि ६ 4० ५३॥ ५५ 


42 (..2.. <,०4॥० न . 2! ! (४23 89० ४ ७०.5» 


22 कर मर १; 
४५.२ नी नी नी | 
5 बदन ७ 
7 नी 


(५) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने मुहम्मद बिन जाफ़र से उन्हें शोबा ने आसिम बिन बह्दला से बवास्ता अबू 


सालेह अबू हुरेर। ( 


) से ऐसे ही हदीस बयान की है। लेकिन वह मर्फू नहीं है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, हमारे नज़दीक यह हदीस अब्दुस्समद की शोबा से बयान कर्दा हदीस 
से ज़्यादा सहीह है। हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने अब्दुर्रहमान बिन महदी से भी बवास्ता सुफ़ियान, आसिम 


क्‍ से इसी सनद के साथ ऐसे ही हदीस बयान की है। 


9-इस्र से बड़ा कोर्ड गुनाह नहीं कि आदमी को 


एक सूएत अता की गई हो फिए वह उसे भुला दे 





296 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<५४) 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2९&) ने 
फ़रमाया, “ मेरे सामने मेरी उम्मत के अज्ज पेश 
किए गए यहाँ तक कि वह तिन्‍का भी जिसे 
आदमी मस्जिद से निकाल दे और मुझ पर मेरी 





(45 ६:2५ 
लंऊणं (2 ००४३) (5.७ - 296 
5 छंछ ७४ ,&3->2)॥0 5(9॥। 


ही हर हा «२४ 3०० है हट कसी 
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कुरआन के फज़ाइल 





उम्मत के गुनाह पेश किए गए मेंने कोई गुनाह 
कुरआन की उस सूरत या आयत से बढ़कर नहीं ै 

देखा जो आदमी को दी गई फिर वह उसे भूल. छह 2 ७ ४-०, 03 4४० 4 
गया।'' यानी कुर्ञान को याद करके भुला देना 28% 46 7 5 8]| 


आओ 52 55 9 0 04 5 | 


सबसे बड़ागुनाह हे।.. ७84 ५8 45 
ज़ईफ़ :अबू याला:4265. इब्मे खुजेमा:297. अबू... +” 2 | # (ली पर) एड २०925 
दाऊद: 46]. 2 । | ढ| >/ं | हि 0) %«०० «3 (| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४; ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं ओर मेंने 
मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से इसका ज़िक्र किया तो वह उसे नहीं जानते थे ओर उसे ग़रीब कहते थे। 
मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७४४) फ़रमाते हैं, में मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह बिन हन्तब का नबी 
(4४£) के किसी सहाबी से सिमा (सुनना) नहीं जानता, सिवाए उनके इस कोल के कि मुझे नबी (:४६) 
के ख़ुत्बा में शरीक होने वाले एक शख़्स ने बयान किया। 


अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रीम कहते हैं, हम मुत्तलिब का नाम नबी (४४) के किसी सहाबी से 
सिमा(सुनना) करना नहीं जानते। अब्दुल्लाह कहते हैं, अली बिन मदीनी भी मुत्तलिब के अनस (<६&) 
से सिमा (सुनने) का इन्कार करते हैं। 


3 32030: अमल 
| 





| 20 - जो शख्स कुरआन पढ़े उस्ले अल्लाह | 
/ सेमांगनाचाहिए। 





297 - हसन बसरी (४&) कहते हैं किहमरान.,)६ ,३:६ ८३ 5,25७ ७६४७ - 297 
बिन हुसेन (८४) एक क़ारी के पास से गुज़रे कक २ 

जो पढ़ रहा था। फिर उस ने सवाल किया तो. 7 '&४४ ४-७ :४७ ४ ४ ४.७ 
इमरान (€&) ने ,०।, «| ५७ ५०७ ७। । पढ़ा 5० ,.-#०४ै| -+ ८5% ६ . (5८) 
फिर फ़रमाने लगे :मेंने रसूलुल्लाह (५३६) से. , ह कि हि _# ,., ,.... 

सुना आप फ़रमा रहे थे : “जो शख्स कुरआन. #2 कु न जी जी डालती कक श्प् 
पढ़े उसे चाहिए कि अल्लाह से मांगे,बेशक कुछ ४४ £ &:5७ ०५ £ -5६ 
हक कचकलक कुरआन पढ़कर उस के साथ :3,६ ४55 ५६४ 40 /> ५0 3.2; 
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कुरआन के फ़ज़ाइल 


हसन :इब्ने अबी शैबा:0/480. तबरानी फ़िल ३३ आम 
८ है 
कबीर:8,.. रक्रम:370,.. 370... अहमद:4/436.. “9 4 थी ४०४४ ४०४ कि ७ 


330 5 3०५५ 39% 5# ६६ 49 ।| 4 >८० 

द द . | 
वज़ाहत: महमूद कहते हैं, यह खेसमा बसरी हैं जिन से जाबिर जोफ़ी भी रिवायत करते हैं यह खेसमा 
बिन अब्दुर्रहमान नहीं हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन है और खैसमा ब्रा के रहने वाले थे उनकी कुनियत 
अबू नखत्र थी, उन्होंने अनस बिन मालिक (&£४) से काफी अहादीस रिवायत की हैं ओर इसी तरह 
जाबिर जोफ़ी ने खेसमा से रिवायत की है। 
298 - सय्यदना सुहेब (<६८) रिवायत करते ८० ८ 5८ ४४७ - 298 
हैं कि रसूलुल्लाह (5५6) ने फ़रमाया, “वह व आरड 
शख़्स कुरआन पर ईमान ही नहीं लाया जो. ४ :४७ «&४3 ४५.७ :०५४ ५०-०४ 
उसकी हरामकर्दा चीज़ों को हलाल समझे। ' ' 
ज़ईफ़: इब्ने अबी शेैबा:0/537. तबरानी फ़िल 





4060 


[ 
। हि पड 3 रे नै) 2३ >अ | 


कक 


कबीर:7295. ज़ईफुत्तगीब: 00 ०५८३ ४७ :४७ >ब#& ७८ ४5020 
अर # अरत५ ऊ ५ पढे 20 
4५,४८४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं, इस हदीस की सनद कछ ख़ास नहीं है। वकी की रिवायत में 
इख़ितिलाफ़ किया गया है। 


इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं, अबू फर्वा यज़ीद बिन सिनान रहावी की रिवायात में कोई 
मुजायका नहीं है सिवाए उसके बेटे की उसकी तरफ़ से रिवायत में वह उस से मुन्कर रिवायात करता था। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं, मुहम्मद बिन सिनान ने अपने बाप से इस हदीस को रिवायत किया है 
तो इस सनद में मुजाहिद से बवास्ता सईद बिन मुसय्यब सुहेब (<५४) से रिवायत की है और मुहम्मद 
. बिन यज़ीद की रिवायत में उसकी मुताबअत नहीं है। यह ज़ईफ़ है और अबू मुबारक मज्हूल आदमी है। 
299 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर (<5%) 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (206) से 
सुना आप फ़रमा रहे थे :“कुरआआन को. > १४ ६ ५४४६ 5 0५४५८८| ४४.७ 


०0७ 5: 58 2:5४ (४5 - 299 
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एलानिया पढ़ने वाला एलानिया सदक़ा करने के रे 

है 55 50% गा जक 0 5 05 
वाले की तरह है ओर कुरआन को छिप कर *+ 0 की 
पढ़ने वाला सदक़ा को छिपाने वाले की तरह. :०४ .०७ > ६४० ६० ८5: 


हे।'' $ ५ (८ री ्ट ईः व । 
3 4४४ 40 ५५० 4॥| ०५०; <. 

सहीहः अबू. दाऊद:333. . निसाई:663. द्; है 

अहमद:4/ 5. इब्मे हिब्बान:734. अबू याला:737. "53540 »७०७ 3१% »%७० ::,६ 


७520 2.७ ,.900५ >.<॥५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है ओर इस हदीस का मतलब यह है 
कि जो शख़स किरअते कुरआन को छिपाता है वह किरअत को ज़ाहिर करने वाले से बेहतर है, क्योंकि 
पोशीदा किया जाने वाला सदक़ा उलमा के नज़दीक एलानिया सदके से बेहतर है। क्‍ 





. और उलमा के नज़दीक इसका मतलब यह है इस से आदमी बड़प्पन से महफूज़ रहता है, क्योंकि चुपके 
. से अमल करने वाले को बड़प्पन से ख़तरा नहीं होता जिस तरह कि एलानिया में डर होता है। 


?। - सोने से पहले सूर॒ह बनी इलार्डल और | ल0>.] कप ,५०४०। ७५५ 2 


अज़्जुमए पढ़ना। ,»>० 0.७ ,०»)५ 





2920 - सय्यदा आयशा (<£४) बयान करती .॥६ ,..॥॥ .९£ ८0५० ७६ - 2920 
हैं कि नबी (206) अपने बिस्तर पर सोते नहीं थे हे 
जब तक सूरह बनी इस्राईल ओर ज़ुमर न पढ़ :४७ 4८५ रा ७ 2० ४ *५+ ४-४ 


लेते।... .. 495 4॥ ० 6 5७ :५5४५७ </७ 

सहीह अहमद:6/ 68. इब्ने खुजेमा:63. >॥ [2॥ 2 4  & :७' प्र | 
ल्‍ *' हर हक € 

हाकिम:2/ 343. अस- सिलसिला अस- सहीहा:64॥ >> उरडजज कह लथ आन 6५८ 3 #५ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू लुबाबा बस्रा के रहने 
वाले बुजुर्ग हैं। उन से हम्माद बिन यज़ीद ने कई अहादीस रिवायत की हैं और बयान किया जाता है कि 
उनका नाम मरवान था हमें यह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने किताबुत्तारीख में बयान की थी। 
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कुरआन के फज़ाइल 





292] - सय्यदना इर्बाज़ बिन सारिया (<£&) 
रिवायत करते हैं कि नबी (5४६) सोने से पहले 


मुसब्बिहात * सूरतें पढ़ते थे और आप 
फ़रमाया करते थे : “ कि इन सूरतों में एक आयत 
. हैजो एक हज़ार आयात से बेहतर है। ' ' 


. ज़ईफुल इस्नाद:अबू दाऊद:5057. ज़ईफुत्त्गीब:344. 
अहमद:4/ 28. तबरानी फ़िल कबीर: 8/ 6357. 


ु . 
6: 


तोज़ीह : >७८-2) :से मुराद वह सूरतें हें जिनके शुरू में : 


0 #& 20 
जा 


(; ०7 6८ | 
;;>| :०७ ५ ४.७ - 292] 
सब जज न्‍र अटीचड (रे >>] | * ० 42 
जय ० 4४ >र्क + ४७ 2२ 2७५ 
अं 2५०. दी ः े 0. «» [0 ०८ ५ 
3 #- 5 ०<| (नै ) ७ (#१५०५र# (रे * 0) 8 
“न 2222 | हि 542 हट ञ 
॥ 5 >७८..०]॥| ६८ 5७ ईईढ *./| 


हक 8 ह 22. (£% 
०2 >बी डी उडकी ०४ ४७४१ न 


ला १९ 


०) 


6-4 5“ आता है। 


वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन गरीब है। 
डर ' ह हा 





2922 - सय्यदना माकिल बिन यसार (<४४) 
रिवायत करते हे कि नबी (5४£) ने फ़रमाया, . 
“जो शख़्स सुबह के वक़्त तीन पर्तबा «(5 ,:/ 
नव) 9४०८६) 5० «५० ७... : पढ़ कर सूरह 
हश्र की आख़िरी तीन आयात पढ़े अल्लाह 
तआला उसके लिए सत्तर हज़ार फ़रिश्ते मुक़र्रर 
कर देता है, जो शाम तक उसके लिए दुआए 
रहमत करते हैं ओर अगर उस दिन के अन्दर मर 
जाए तो वह शहीद की हालत में मरेगा और जो 
्ल्ु शाम के वक़्त कहे वह भी उसी मर्तबे में 
स्‍! 


ज़ईफ़: अहमद:5/ 26. दारमी:2428., तबरानी फ़िल 
कबीर: 20/ 537. ज़ईफुत्तर्गीब: 379. द 


०७ ७0:25 55 3३५४० (४.७ - 2922 


£ ६ ४, . 
"0५ ७.७ :०७ 22) 5०] 2 ७.७ 


0७ छत आजा 2 5७४५ 58. 
हि ०-४० हा प्ले (डा हल (2७ (#+ ० 


४9 3१७ ६.४ 5५» ५५७ ३ 7७ 
८5 ्् ही दर 
2 55 हों ०-० ५0५ 3५८ 


का किक न्टी दर ना 
+ हि # 59 स् (( ५ हर 80] मी > 


१8 25 दमा दे ०७० 4 हा हा >थ>ं 
2५ आय ८८० «५ 40 (5 .३&॥ 
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कुरआन के फ़ज़ाइल 
८ स्म्म्ो (७ 09 है >ाआ- (७ हट ह। 
>छ ५ ५ | -५६४ ८७ #५४ ४८0५ 
2:॥ ४५. ५७ ....2 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। 


| /78%:5 ८28 526५५ ५९८ 23 | 


नी 
रण री (3>० 
हर उस ह 9 4८.2 क ५ £ह] | : 





2923 - याला बिन मम्लक (७४ ) से रिवायत हु द ; आम 
>> :७ : (3.७ 
है कि उन्होंने नबी (४५६) की जौजा मोहतरमा का 
सय्यदा उम्मे सलमा (८१५४) से नबी (३४६) की. एड 95 १४ सेकक ७४ १४ 2४८६ ० 
किरअत ओर आप की नमाज़ के बारे में पूछा तो पल पा 
बह फ़रमाने लगीं :तुम्हें उनकी नमाज़ से क्या... 9008 22 
गरज़ है? आप(:४६) नमाज़ पढ़ते फिर इस कह और पड व 
कदर सोते जितनी नमाज़ें पड़ी होती, फिर सोने... &-3 5४४ 40 _» ८-४ ४5४७ 
के वक़्त के बराबर नमाज़ पढ़ते, फिरनमाज़ के. ६ (29 >; ८४ ७ हा 5 
४ | आए * ६ ९०८३८ 5 ७ :८2 नर 
वक़्त जितना सोते यहाँ तक कि इस तरह सुबह गा न हे शा 
हो जाती, फिर उन्होंने नबी (३0६) की किअत.. 3 # '# ४ 3४ #४८ # (#०*: 
बयान की कि वह किरअत को हर्फ़ बह. & २ ७१३४ ७ | 0 ७ 5४ 
जुदा- जुदा करके बयान करने लगीं। 


ज़ईफ़: अबू दाऊद:446. निसाई:022. अहमद: 
6/ 294. इब्ने खुजैमा:58. अब्दुरज्ञाक़: 4709. । ७९५ ७५ 5:2८ ४४75 


2923 


> ०८, (> ५ (3 3९... («० 0“०< 55 ह94 
ब्ज्-.. श्र | ७५ & #>+६ |>3 ८-१ ( ५ हडड् 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। हम इसे लैस बिन साद से 
ही बवास्ता इब्ने अबी मलैका, याला बिन मम्लक के ज़रिए उम्मे सलमा (<४४) से जानते हैं। 
नीज़ इब्मे जुरैज ने इस हदीस को बवास्ता इब्ने अबी मुलेका सय्यदा उम्मे सलमा (<£&) से रिवायत 
किया है कि नबी (2४६) जुदा- जुदा किरअत करते थे लेकिन लैस की हदीस ज़्यादा सहीह है। 
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जनेंड सुचन लिलिजी न 
2924 - अब्दुल्लाह बिन अबी केस जो बस्रा 
के रहने वाले एक आदमी हें बयान करते हैं कि 
मेंने सय्यदा आयशा (७४४) से रसूलुल्लाह 
(४38) के वित्र के बारे में पूछा कि आप वित्र 
केसे पढ़ते थे? रात के पहले हिस्से में या 
आखिर में ? तो वह फ़रमाने लगीं : आप(:४६) 
दोनों तरह ही कर लिया करते, कभी रात के 
पहले हिस्से में वित्र पड़ लेते ओर कभी आख़िरी 
हिस्से में वित्र पढ़ते। मेंने कहा :तमाम तारीफें 
उस अल्लाह के लिए हैं जिस ने दीन में वुस्अत 
रखी हे, फिर मेंने कहा : आप (४४६) की किरअत 
केसी थी? आप(3४६) किरअत पस्त आवाज़ 
से करते थे या एलानिया ? कहने लगीं :हर तरह 
से ही कर लेते थे कभी पोशीदा रखते ओर कभी 
ज़ाहिर करते। रावी कहते हैं, मेंने कहा :तमाम 
तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिस ने दीन में 
वुस्अत रखी है, मेने कहा :आप (४2६) हालते 
जनाबत में किया करते थे? क्या सोने से पहले 
गुस्ल करते या गुस्ल से पहले सो जाते थे? 
फ़रमाने लगीं :हर तरह से ही आप(20६) ने 
किया है, कभी आप गुस्ल करके सोते ओर 
कभी वुज़ू करके सो जाते। तो मेंने कहा :तमाम 
तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिस ने दीन में 
वुस्अत रखी हे। 


तख़रीज 449 के तहत गज़र चुकी है। 


कुरआन के फज़ाइल 
ला 


४58 ४३ उ>छ | 
<2॥ (8५७ :०७ ८१5 ४७४४५ - 2924 
> १४ ५८ <+ र७ 2 49७८ 4 
93 9 इक 
<८ड 203 42% 40 _«.० 40 ४५,८०५ 


कक ७ ॥ [00 है &७ 5/2 5७ 


है), (०) (७४-4८ 5७ ण््) ८03 रे हम हि 
2१ 35 530 ५४०) «0 ४५ 5 
260 ० ४ (372 4४ 22५». :<.5 
5७ ८46 <्डड <८5 25 लि है 
४03 8 :<७ ४४४८ £#| ४५४ 2 
'# ८४५ 2 ५६४ 5४ ४5 5६ 5७ 
४५७४5 .<६४ ४ फ्ष््ा छ . 

3४ 328 | :<७ 5:॥.<६ 3 5:४७ - 
3 कई का पे हज 5७ 
पड उठी थी इज्ण प्ड5 0छ 59 
«० 20। , ५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 
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क्या कोर्ड ऐसा आदमी नहीं हे जो मुझ़े 


ना 
ना 


। (७८ 24 
अपनी कौम के पान ले जाये ताकि में अपने | कील 
एब का कलाम एहुँचा दूँ 





2925 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(८४४) बयान करते हैं कि नबी (5४६) अपने... हा | 
आपको अएफ़ात में पेश करके फ़रमाते : “क्या. >> ४ «की & +#४ ४-७ 
कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे अपनी कोम.. 3८.६ 5५६ ५५८४ ७४४ :०७ .2:|। 
के पास ले जाए, कुरेश ने मुझे अपने रब के. गा गम 
कलाम पहुंचाने से रोक दिया है। '' मल आह लड़ त दि लकी 
.. सहीह :अबू दाऊदः:4734. इब्मे माजह:204. . ४35 2 ४2(:. 4॥॥| ० 6. 3७ 
. अहमद:3/390.  दास्‍मी:3357.  इब्मे अबी 03 कि (का 0 

शैबा:4/ 30. द 5 0 २४ 58% ५ 4४ >> 
द द 3 ६55 $७ १५०४ .। ०*८ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।.... 





. 2926 - सय्यदना अबी सईद ख़ुदरी (७४5). .॥६ 250 3 25005 - 2976 
. रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने हे 
फ़रमाया, “अल्लाह तबारक् व तआला.. ४ ४  :छ्दश 2४८ >& फेक ४-७ 
फ़रमाते हैं, जिस शख़्स को कुअआआन (की. 5.८ . ८३ >->० 58 4&< ७४४ 
तिलावत) मेरे ज़िक्र ओर मुझ से मांगने से. ,. ५5५७0 
' मशगूल कर दे में उसे मांगने वालों से भी बेहतर ह हे | 8 धरा सत्र जी पट कक 
. अता कर दूंगा, और अल्लाह के कलाम की. ०५८५ ०७४ :०७ ,..:-० > ५ «44/2 
तमाम कलामों पर ऐसे फ़ज़ीलत है जेसे द द द 
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कुरआन के फ़ज़ाइल ह#ज 8 


अल्लाहकी उस मख़लूक़पर फ़ज़ीलत है।'. ५ जा 3६ 53 बन्द 
«३० 2५ 22५८ ०४ रा ० | 
ज़ईफ़ :दारमी :3359. बेहक़ी:/372. उकैली:4/49. का जि की 3 की 


ज़ईफुत्तगीब :860,... क्‍ ५.53 5» 85% हि 
जर्+ी ७ उऊओा एल 0505 


गज के 5४ #४ 5 उप 
१9% ५5 50 ५०8 .१७) 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। द 


ख़ुलासा 
. ० सूरह फातिहा के मुख्तलिफ़ नाम हैं जिन में दो का यहाँ पर ज़िक्र हुआ है। उम्मुल किताब और 
उम्मुल कुरआन 

० जिस घर में सूरह बक़रा पढ़ी जाए शयातीन वहाँ से अपना बिस्तर उठा लेते हैं। 

* आयतल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह की हिफ़ाज़त हासिल हो जाती है। 

० रात के वक़्त सूरह बक़रा की आखिरी दो आयात पढ़ी जाए। .... 

० सूरह कहफ़ पढ़ने से फ़रिश्तों का नुजूल होता था। 

० सूरह इख़्लास पढ़ना एक तिहाई क़ुरआन के बराबर है। द 

० श्यातीन के शर और हासिदों के हसद से बचने के लिए मुअव्विज़तेन का एहतमाम किया जाए। 
७ दुनिया पें दो शख्स बेहतरीन हैं एक कुरआन पढ़ने वाला दूसरा पढ़ाने वाला। 

० कुरआन का एक हरर्फ़ पढ़ने से दस नेकियाँ मिलती हैं। 
_» सोने से पहले सूरह बनी इस्राईल और सूरह ज़ुमर पढ़ना मुस्तहब है। 
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ै अुनन छोलिजी #न्तरजि कुरआन पढ़ने के अन्दाज और उसकी किअत ##%592 # मे ७४०००:-८“८७ | 


क्‍ मज़मून नम्बर। 44. ॥् 
20८542& 40 // 50 0,5८८ ०६5५) <)८5। 
ससूलुल्लाह (2%8) से कुरआन पढ़ने के अन्दाज और उसकी किरअत 
.._ तआरुफ़ 


23 अहादीस के साथ 3 अबवाब पर मुश्तमिल यह उन्वान ड़ मौजूआत पर मुहीत है: 
» कुरआन की किरअतें कितनी थीं? 

०» कुरआन किस किरअत से पढ़ा जाए? 

० कुरआन की किरअत करने वाले किस अज्ञ के मुस्तहिक़ हैं? 





| 
' 
॥ 
| 
। 
| 


|. 2 न्यूछाणातिबय... सूट फातिहा ल्‍ 





०७455 3 4८ 


2927 - सय्यदा उम्मे सलमा (७७) बयान... ६ .. ,« शा 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) अपनी किअत. 


को वकक्‍फों में तक्सीम करते थे आप ( «0 2:&॥ . हुए एफ 7 ४ 2-० >९ 5 


5.» ५० २५) पढ़ते, फिर वक्‍फ़ा करके ६.६9. :<४७ ६८: ॥ 5० .< 35 . -)॥ >+ 
. «22) पढ़ते, फिर वक्‍फ़ा करते ओर . ४ 20०) 


५०0) पढ़ते थे। हद 4%&9 ६६६ कंढ 20४ ४५०५ ५४ 
सहीह :अबू. दाऊद:4004.  अल-ईर्वा:343.. 2 ४ 0४ ५० १४ ++#४] 


अहमद:6/ 302. इब्ने खुजेमा:493. अबू याला:6920 का 2॥ 42१ 
:७5:४६ 3७४; “५ £ (०7 ४9] 


(००५ ७१४ ४0०) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। अबू उबेद ने भी इसे ही इख़ितियार किया 
है वह इसी तरह पढ़ते हैं, यहया बिन सईद उमवी वगैरह ने इब्ने जुरैज से बवास्ता इब्ने मुलेका सय्यदा 
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| की ८] 


४ जागअ अुनन जी हनी कुरआन पढ़ने के अन्दाज और उसकी किरअत हे | 593 । मे ; 
उम्मे सलमा (<£&) से ऐसे ही रिवायत की है लेकिन इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है। इसलिए कि लैस 
बिन साद ने इस हदीस को इब्ने अबी मुलैका से बवास्ता याला बिन मम्लक, उम्मे सलमा (<४४) से 
रिवायत है कि उन्होंने हर्फ़ ब हर्फ़ नबी (4४६) की किरअत बयान की, और लैस की हदीस ज़्यादा सहीह 
है नीज़ लैस की हदीस में....4॥ .;; 2/&) ) पढ़ने का ज़िक्र नहीं है। 
2928 - सय्यदना अनस (<££) से रिवायत हे ४5३ ६55 ६ 2 ७४७ - 2928 
कि नबी अकरम (५2४) अबू बक्र व उमर ही कक 

), ज़ोहरी कहते हैं, मेरे ख़याल में यह भी. ०“ अं 2४५८० ७8 ५०४र्/ ४-७ ::७ 
कहा कि ओर उस्मान (<६४) यह सब . ; 2/!७) 





व ५ | , 5» | सी ४ टू 2 ७४ (“३२ 


. >«2) पढ़ते थे। 
हे | "०७ ४| | ६ 2-9 (| 42% (कल) | ४ | 
ज़ईदफुल इस्नाद :तहावी:549. . अबू क्‍ 29 ५८£9 >५ ४५ 2४% व ७ 
दाऊद:मुर्सलन:4000. 0002 5 502 075 800 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे बवास्ता ज़ोहरी, अनस बिन 
मालिक (&£%) से सिर्फ़ इसी शैख़् अय्यूब बिन सुबैद रमली के तरीक़ से ही जानते हैं और ज़ोहरी के 
बअज़ शागिदों ने ज़ोहरी से रिवायत की है कि नबी (३४६), अबू बक्र और उमर (<४७) (...४॥ «५ 20८) 
पढ़ते थे, नीज़ अब्दुर्रज्जाक ने भी मामर से बवास्ता ज़ोहरी, सईद बिन मुसय्यब से रिवायत की है कि नबी 
अकरम (2४६) अबू बक्र व उमर (६६७) (...४॥ «५ 20७) पढ़ते थे। 
2929 - सय्यदना अनस (<€&) से रिवायत हे. ,«| (:४३. .॥६ , 35 / ७६४ - 2929 
कि नबी अकरम (४६४) ने पढ़ा ( _...॥ $|) : ४ 
2400 5:७0 500) . (अल- माइदा: 45) का जी नियुर वर उमड़ ७६ ४7५० 
97 2४ ७ छड़ी 9 “४ 97 4 
35 27५5 40 > 2.0 9 :20७ 
कद हिल ह आ 
वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं, हमें सुवेद बिन नख्र ने वह कहते हैं हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने यूनुस 
बिन यज़ीद से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है, अबू अली बिन यज़ीद, यूनुस बिन यज़ीद के 
भाई हैं ओर यह हदीस हसन ग़रीब हे। 
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इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७६४ ) फ़रमाते हैं, इब्ने मुबारक इस हदीस को यूनुस बिन यज़ीद से 
रिवायत करने में अकेले हैं ओर अबूं उबेद ने भी इसी हदीस की पैरवी करते हुए ..22५ ८.४0 ही पढ़ा है। 


2930 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल («<४४) 
से रिवायत हे कि नबी अकरम (22£) ने पढ़ा ( : 
४६५ ६/८८:४ ७)) . (अल- माइदा:ः 2) 
ज़ईफुल इस्नाद:तबरानी:20/28. फी 
मस्नदिश्शामिय्यीन:2244 हब 


. छः जजरों (हे पररचजर एन एरटडे: 


| द ह कक € जरौजजफियी कक 2 # ० टी 6 ० | 3२ रे ए) 


ला 
को. %+ (+ 


(री ं दिल] के सं री ९ (_27«« स्त्ं कै» है: | 
4.॥| (४०5 | | सर 3७८ ५ 
(25 ६६८६:४ ७) :5 ४-5 2४५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे रिश्दीन बिन साद की हदीस से 
ही जानते हैं इसकी सनंद सहीहं नहीं है। क्योंकि रिश्दीन बिन साद और अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद बिन 


अनूअम अफ्सीक़ी, दोनों हदीस में ज़ईफ़ हैं। द 





293 - सय्यदा उम्मे सलमा (८४८) बयान 
करती हैं कि नबी (2४६) पढ़ा करते थे ( £8) 
(०0 >+ 2 (हद 46) हि 
सहीह :अबू दाऊद:3983. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:2809. अबू याला:7020. हिल्या:8/ 304. 








(३०? 9 - थक हा 2 





+ की 20 जी, 5 5 203] 
८४ (८०४७० कर ० जा (४५७ है। है. पध्ल्च् 


७ 35 4 -2५४॥ <.४ ७.७ :०७ 
(#-> «४ ७४| 4 55 «०-०५ 
००७८ &) ७४:८८ 5७ ४.3 2४४ 4॥॥ 

(८०५० ४ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, इस हदीस को कई रुवात ने साबित बुनानी से इसी तरह 
रिवायत किया है और यह साबित बुनानी की हदीस है। नीज़ यह हदीस बवास्ता शहर बिन हौशब सय्यदा 
अस्मा बिन्ते यज़ीद (९६%) से भी इसी तरह मर्वी है। और मैंने अब्द बिन हुमेद से सुना वह कह रहे थे कि 


अस्मा बिनन्‍्ते यज़ीद उम्मे सलमा अन्सारिया ही हें। 
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इमाम तिर्मिज़ी (#&$& ) फ़रमाते हैं, मेरे नज़दीक यह दोनों हंदीसें एक ही हैं, और शहर बिने हौशंब ने उम्मे 
सलमा अन्सरिया से कई अहादीस रिवायत की हैं और वह अस्मा बिन्ते यज़ीद ही हैं। ..ः 
नीज़ आयशा («&४४) से भी नबी (३७६) की ऐसी ही हदीस मर्वी है। मिशन िमीिफ ललित 
2932 - सय्यदा उम्मे सलमा (<:) रिवायत 3७ ,.» 22 (६६८ _ ०932 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (४५६) इस आयत को 00 की हु 

इस तरह पढ़ते थे: (६० ८: 0,« 8). ४७:३७ ४0५ ५ 39७५ <हर्ई 


(हद 46) द | (री "ट्रेनों जि  । री हम ५3१) 
सहीह: तख़रीज इस से पहली हदीस में गुज़र चुकी है। 





गा 
-_ # 3+ 8) पक्षा ,& 5 # 40 


3-सूहह कहफ़। 





2933 - सय्यदना उबय बिन काब (७१४) से क्‍ 2 
रिवायत है किनबी (8६४) मे (४5०5४: & 5 ट्ररिकव ड़ ध । 

) सक़ल  “- के साथ पढ़ा+- (अल- ४! ७४ .2/ 24.५० (2.5 :०४ 
कहफ़ 76) पा पी 4 । ५ | (री ८ #-० १७०० डी रा ७-४४ बी 


ज़ईफुल इस्नाद : अबू दाऊद:3985. तबरानी:543, तबरी_ ५. ., .,., ( हक 
फी तफ्सीरिहीं:6/287... 9 क्री सिर छत प्रचटी॥ हरी ०४2७; 


30 53 ४५ ४ ७६७ - 2933: 


३ 





4552 [[)0५ हम] हि 
तौज़ीह :() यानी ज़ाल पर पेश पढ़ी क्योंकि ज़ाल पर पेश पढ़ना ज़ज्म से सकील (भारी और मुश्किल) है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। 
उमय्या बिन ख़ालिद सिक़॒ह हैं, जबकि अबू जारिया अब्दी मज्हूल रावी है। मैं नहीं जानता कि यह कौन 
है? और मुझे इसका नाम भी मालूम नहीं। 
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ज्ज्स्् 
:/७ ५»४५१४ हि >> ७३५७ द् 2934 


| जनेंड सनन तिहिजी & हि कुरआन पढ़ने के अन्दाज और उसकी किरअत £##अु 
2934 - सय्यदना उबय बिन काब (<४८) से 
रिवायत है कि नबी (#8) ने पढ़ा: .० ४... का पा गा 
४.) (अल- कहफ़:ः 86) (३.७ :० 23> ०: (# ४७ ०७ 
: सहीहुल मतन: अबू दाऊद:3986. तयालिसी:536. बसरी ९५ ,...॥ _ ७ ३ ७७ ८5 4७८ 
फी तफ्सीरिही2/ 65. 





रत ५५ डा का ८ (नीच ट्टं धर 
4० 40 >> ७.॥ $| :..४ .2 


(-# ०४ 2) :» /<५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं और 
सहीह किरअत वही है जो इब्ने अब्बास (<४६४) से मर्वी है। नीज़ बयान किया जाता है कि इब्ने अब्बास 

2५5) ओर अप्र बिन आस (<४४) का इस आयत की किरअत में इख़्तिलाफ़ हुआ वह यह बात काब 
अह्बार के पास ले गए अगर उन (अब्दुल्लाह बिन अब्बास <££) के पास नबी (4४६) की कोई हदीस 
होती तो उन्हें यही काफी थी और काब के पास जाने की जरूरत नहीं थी। 





2935 - सय्यदना अबू सईद (<४££) बयान द>अ्इओं ८ ८ ० ७४५ - 2935 


(७२ ><*> 
करते हैंकिजबबद्रकादिनधा तो (2४ ॥। तट कि 2८०८) ७४४५७ :0७ 
33) ) से लेकर ऐ। ७५०६» (५ ) तक ( अर- जा ० न कि 


रूम: - 4) आयात नाजिल हुई। अहले ईमान... '4#* ७ ४ 5५८५ ८ १४ 
मा के फारस पर गलबे की वजह से खुशहुए.._.४ ८५ 5७ | ०७ 2 डा पट 
। 


2॥$ २८७ ०,७४७ 5 63) ६ 
ही नह 24० ] 54५5 ,5००$:/| 
& ०७ ([&+०६४४। ८5४) 42% 

0०2४ ४४ 622 | »»45. 5» ६॥। 


सहीह: तबरी फ़ी तफ्सीरिही:2/ 202. 
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हि सुचन वि्िजी # बे कुरआन पढने के अन्दाज और उसकी किरअत है 597 #मल (६०2०७ ४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५७) फ़रमाते हैं, यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है नीज़ >८5 ओर 





(१) <.७ दोनों तरह से पढ़ा गया है। वह मग्लूब हुए थे फिर ग़ालिब आ गए और नखर बिन अली ने << 
ही पढ़ा है। 
_तोज़ीह :कुर्रा-ए- अशरा ने <८/४ ही पढ़ा है और <<(६ की किरअत शाज़ है। 


2936 - अब्दुल्लाह बिन उमर (&&) से. (7 03 ८५ 445० (55४ - 2936 
रिवायत है कि उन्होंने नबी ($४६) के सामने... , 82: ८5 2४ ७5 35 
(>६० 3. दा ) (अर- रूम: 54) पढ़ा तो ७+ ७32 | 8.० 2२ चिप: है] 
आप ने फ़रमाया, “(७ :..) . (पढ़ो) टुट+2॥ 49०८ && 500% > ०५० 
गा हे 3978. अहमदः2/58. उकेली फी.._ ८.८६ (० (5 4॥ ४ 92% 5] ५ 
ज़ाफा: | क 


है. बा 050७ 


(5६७ 5६० 53585] ८ #2४% 4 

... 8 ) :०७७ 

वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं हमें अब्द बिन हुमेद ने उन्हें यज़ीद बिन हारून ने फुजेल बिन मर्जुक़ से उन्होंने 

अतिया से बवास्ता इब्ने उमर (८४६८) नबी (४४६) से ऐसी ही हदीस बयान की है। इमाम तिर्मिज़ी (४ ) 
फ़मति हैं: ये हदीस हसन गरीब है हम इसे फुजेल बिन मर्जुक के तरीक़ से ही जानते हैं। 


«0082, ८25 :<५ > 





_१०००२७१ 


2937 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत हे ०७ 5१३१६ ८5 5,25० ७३४५ - 2937 


कि रसूलुल्लाह (४६) € 5५ :.« ६5) (अल- 


७५ ०४७ ३.59 <७ 2 ७४५ 
कमर: 7) पढ़ा करते थे। छआओ अकी अं ४४.७ 


बुख़ारी:3347. मुस्लिम:823. अबू दाऊद:3994. ८ | र+ ८3७८५ | दा हर इक 
०५८० 3:24 ४ 20| 4० «4५2 

|; 35७ ४.५ 4४०७ 40 (५.० ५॥| 

22000 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 








कर 
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| &-मूहवढ़िया.| 


2938 - सय्यदा आयशा (<£) रिवायत 
करती हें कि नबी (2४४ ) ६ «४3 3७८८५ «2 
5) - : पढ़ा करते थे। 


सहीहुल इस्नाद:अबू दाऊद:399] 


अहमद:6/ 64. 
हाकिम:2/ 236. अबू याला:455 ह 


॒ 
। 






न्‍। जनेंओ [न विलीजी >ह कुरआन पढ़ने के अनदाज और उसकी किअत #%8 598 है (६७:०० € 


०3 2.० ०१७ हि हट (3५५ - 2938 


5 कम 
| हद कि ५2>+3) 3५9) ली 5 <-<०ं । 


ज ईे॑ ले ७४ 4४ २०० + ०2-०० ७२ 


. #:35 2६० 40 ० ८.0 9 :६5/ 


पु द्् 


(बट 8.<> १ पड 9 ८325) (2 श! 4७ द 
वजाहतः इंमाम तिर्मिज़ी (#$४ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हारून आवर की सनद से 
ही जानते हैं। द 





2939 - अल्क्रमा (%& ) रि्वोयत करते हैं: हम का पा 

शाम गए तो हमारे पास समब्यदना अबू दर्दा 

तशरीफ़ लाये, फ़रमाने लगे :क्‍्या तुम | कक 
७७७ 5५) ७०.७ ७ 4:४० 


द 08 है. (८ 





में कोई शाड्स है जो अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


की किरअत पर पढ़ सकता हो ? रावी कहते हैं 
लोगों ने मेरी तरफ़ इशारा कर दिया, मेंने कहा 
जी में पढ़ सकता हूँ उन्होंने पूछा :तुमने 
अब्दुल्लाह बिन मंसऊद को यह आयत <६ ४) 


(522*नप्ट | 


द सुना है? मेंने कहा :मेंने उन्हें इस तरह पढ़ते सुना 


है: (. ४93 5.05  ,5४॥$॥ |2॥5) तो अबूदर्दा . 





४ ७४५७ :४४ 5७ ७४ - 2939. 
4+ 2 4० रन 35 *23०८ 
ः (६ ४] 503 :०७ ,455-.0| 
मै 208 ,८॥ 25७ :४७ ९५७ 
५७ ७ 
<5 :०४७ ६ 5८ |॥॥ 70) «ट' 
(४ 5 ॥05 :७३;:६ 4. 


2 (ह )॥ 2 ०७ , .४0॥ 5.05 


9“ न” ना 576 


0 ज्लेज्डि | ही ह हे है| | 
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(<६४) ने फ़माया, “ अल्लाह की कसम! मैंने. ;[॥ /(> ५0 2,2; 23. 55 ५0% 
भी रसूलुल्लाह (४४६) को ऐसे ही पढ़ते सुना था आप तो 
और यह लोग चाहते हैं कि में (६५ ८;) पढ़ूँ,.. 77४: 50583 ' >> 30 ४८५ का हक 
'लेकिनमैं उनके पीछे नहीं लगूंगा।..............|| ४०७ 5७ ७३) ७कफ्र | 
बुखारी:4944. मुस्लिस:824......--्-्-<्<्<्<्य्य्य<-<-ख----------र र -य-य्र्र्र्रऑझ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और अब्दुल्लाह बिन मसऊद 





." <ई 


४४४5) की किरअत इस तरह थी :( ,४0॥ 5.0; ,&5॥॥ ,७६॥ ,5४॥8॥ 9॥5) 





2940 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद बयान करते हैं . छ& .3७8 ..235 55 55 ७४ - 2940. 
किरसूलुल्लाह (४४६) ने मुझे इस तरह पढ़ाया. ४ 

कर (रि उी >० | की $ (2८७ >ै ७२ ०५) | 
(इस्य 70 3 कांड हे ॥20) (अज़- 


जारियात 58) | - हा न (तर ्ि नो लि, हे 3०४८<| 0» 
सहीहुल मतन:अबू दाऊद:3993. अहमद /394 टरछ ७४ ५४5०० ३ ०0 32६ ब ह 


हाकिम:2/ 234. अबू याला:5333 * 
क्‍ क्‍ - 50 33 36 9॥ ७ |) 6 ०0॥| ०.८८ 


कं 9 द॥ 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है।.. के पे द 





294] - सय्यदना इमरान बिन हुसेन (<£४) से (595 ४०४ 2 85 - 294] 
रिवायत है किनबी (228) ने ( (६७० दा ४ है पक 

३:७०.. ५ ७७) (अल- हज:22) पढ़ा।.. 3 हे 38 
सहीह। परनी 90 “जी -# 5 ल्‍+#४॥ 


5 मम 0 मिली तन व फ किट कर |. (डी ८33७3 ९ 42055) 
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नव कुरआन पढ़ने के अन्दाज ओर उसकी किस्अत ##3 600 | | खज्यजलछ पं 
5 /5 25 थी आज 250 ॥ 
"७555: # ७५ ४७० (४॥ ४४5] 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन हे, हकम बिन अब्दुल मलिक ने भी 
क़तादा से इसी तरह रिवायत की है और हम नहीं जानते कि क़तादा ने नबी (2४६) के सहाबा में से अबू 
तुफेल और अनस (<४४) के अलावा किसी से सिमा (सुनना) किया हो और मेरे नज़दीक यह हदीस 
मुख्तसर है, जबकि क़तादा से बवास्ता हसन बिन इमरान बिन हुसेन (<£&) से मर्वी है कि हम नबी 
(२४६) के साथ सफ़र में थे आप ने फ़रमाया, “(55 |,8॥ ;.७॥ (| ५) (अल- हज:22) पढ़ी फिर 
पूरी हदीस बयान की और मेरे नज़दीक हकम बिन अब्दुल मलिक की हदीस इस हदीस से मुख़्तसर है। 


क्‍ .._0 - कुश्आन को याद कहते हहो। 


2942 - 








.658॥,:553525 ९.८ 0 









सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद॒  ,]७ 5१४६६ 58 5,5८७ ७४ - 2942 7 
(८४४) से रिवायत हे कि नबी (४६) ने. , 5,» हक 
ह है में पं श्र ५०४५-५५. 2 ४७१० 3 ०४» 
फ़रपाया, “इन में से किसी या तुम में सकिसी. हक एटा न 
.._ शख़्स के लिए यह कहना बुरी बात है कि मैं. 2६-८६ ५४3 ए <<«« :४४ 2५८८ 
. फुलां फुलां आयत भूल गया, बल्कि उसे भुला... ६८5 ४४५ द॥ >> ८5 5 ५0 
'. द्वी गई है, चुनांचे तुम कुरआन को याद किया स्् 
.. करो, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी ० कह लिन द 
. जान है! कुरआन लोगों के सीने से रस्सियों में. “(८४ # ४: <#४ ४ 4 ४६ 
बंधने वाले ऊंटों से भी ज़्यादा जल्दी भागता . ०.८, 5 3॥9 «35॥ ५5.६५७ 
है।'' ह रे 8 
बुख़ारी:5032. मुस्लिम:790.  निसाई:943. इब्ने 
हिब्बान:762 द 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। 


0५८ 9 8.७) $ ७,७) ५-८ :०७ 


98 प्रडड ने 38 ४४ +आ 5 
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॥- कुरआन सात हुछ॒फ़ (किएअतों ) पर 


नाजिल हुआ है। 





2943 - सय्यदना मिस्वर बिन मख़रमा (<४&) 
ओर अब्दुररहमान बिन अब्दुल कारी बयान 
करते हैं कि उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब (८१८) से 
सुना वह कह रहे थे कि में रसूलुल्लाह (३४६) की 
ज़िन्दगी में हिशाम बिन हकीम बिन हिजाम के 
पास से गुजरा वह सूरह फुर्कान पढ़ रहे थे मेंने 
उनकी तिलावत पर कान लगाए तो वह बहुत से 
अल्फ़ाज़ ऐसे पढ़ रहे थे जो रसूलुल्लाह ($४६) 
ने मुझे नहीं सिखाये थे, क़रीब था कि में उससे 
नमाज़ में ही लड़ पड़ता, फिर मेंने सलाम फेरने 
तक मोहलत दी। जब उन्होंने सलाम फेरा तो 
पेंने उन्हें उनकी चादर खींच लिया, मेंने कहा : 
जो किरअत मैंने तुम्हें करते हुए सुना यह सूरत 
तुम्हें किस ने पढ़ाई है? तो उन्होंने कहा :मुझे यह 
रसूलुल्लाह (5४६) ने पढ़ाई थी, फिर में उन्हें 
खींचता हुआ रसूलुल्लाह (४७६) के पास ले 
गया मेंने ऊर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल(2४६)! मेंने इस शख़स को सुना यह सूरह 
फुर्कान ऐसे अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ रहा था जो 
आप ने मुझे नहीं पढ़ाये हालांकि आप (४४६) ने 
मुझे भी सूरह फुर्कान पढ़ाई है, नबी (४६) ने 
फ़रमाया, “ उमर इसे छोड़ दो।' ' फिर फ़रमाया, 
“हिशाम तुम पढ़ो।'' तो हिशाम ने वही 





| 


&& 5७<८ |] 


- कं 2७ 5३ 5.3० (6४ - 2943 


5 49५ ७४५ :.७ ..>॥ 5 


ना | ना ना ना (६-22 | | 
0 गत 5 न पे 
न पक ० 92] ० ॥| £ ०) | ० ४-०१: 
6 “५० >> ७० ५थ्र्व 2 के ्५्र् ६ य्र ५्रः ०१ 
द्र 

थ्र [६] ०-2 9 ०9 > *ः | 

0 | है | ६ ९०2 (४) | ट्री ज्् लिन | कोड जडि> 
हा ((22.] हु 5 
4 ०५८ & «2 २ | २ हट (७०.० कक 4५ 


7 >7 ५ [६ ० श्डज ० (5५2 ००-०० 
जी 33 >> अर बरी 27 च॑व: ०००४ 


ह (2 [२ ५०० | कह $ (>> अं है| 5९४) 2 पक 


७ 9 <६.७ 3 ५४५ 4 
फंड मे 33४ >उज ४5 0 
८55 ६०५ ०५ 40 2.० «0 ४,:५ 
की ४ * ० 93.०४ 3 ०३१ 

क्री 5७ :<४8 28, ६९४ ४: ४७ 
०४७४ :७$;४ 26६.:. (2४ 5: ,50॥ ०.७ 
2० 4॥ /> ५0 ०,०; 
०! ०१७॥३ <2.35 :४) <.5 :38 हो 
हि 4८० 4 + १४४ 2) 
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हु मै ैँ का 20 
शैऊं सुचंन विह्षिजी ५ हज 9 कुरआन पढ़ने के अन्दाज ऑर उसकी किरअत $£ ४ 


किरंअत की जो मैंने सुनी थी। नबी (88) ने. ६. 





रो 25+ी १४३ (० 





फ़रमाया, “इसी तरह उतरी है।'' फिर नबी... 22७ 40 /> 20 ॥ 55 58.0 
(988) ने मुझ से फ़रमाया, “उमर तुम पढ़ो।'” ._“* फीड की ४६ 7 


तो मैंने वही किरअत पढ़ी जो नबी (३86) नेमुझे. ४>>० (| 50 ०५०४ ४ < ४.४5 
पढ़ाई थी, नबी (88) ने फ़रमाया, "ऐसेही.. || 3.9 ० -७५॥ 55.2. &% 


है। दा कक 2330 4 % के आओ 
उतरी है।'' फिर नबी (४६) ने फ़रमाया, “यह. 4; 5५६४ 


है ८७७४८ 0) «० किट है ८४9 हु श्र 


कुरआन सात हुरूफ़ (किरातों) पर नाज़िल क्‍ 
हुआ है इन में से जो आसान लगे वही पढ़ो।'' 422 3 १४४ 40 (/० (० ह 
बुखारी:249. मुस्लिम:88. अबू दाऊद:475.. ऋतु ४. 


के 


अहमद:]/40,42 . : 
4 40 2 0,४॥ ०४७ <5«- 2 
55.8 2 ०7७ | 58 55 ::: 


क्र 


हि (8 >०+ ५ ७ :८५-3 4९८ | (४-2 क्‍ | द 

७40 >> ७4 (>री कं ऋाटओ 

| 5६०3 2४6० ४0 /.० 3.0 ४४ ४४ 

द0 > 3. ०७ 8 3 65 

5 3३ आग 5 $| ::55 2० 

20,525 ७%250 5४ ख्ट८ 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६ ) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। डे 
नीज़ मालिक बिन अनस ने भी इसे ज़ोहरी से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत किया है लेकिन इसमें _ 
मिस्र बिन मख़रमा («£&) का ज़िक्र नहीं है। है कक "पिला 
2944 - सय्यदना उबय बिन काब (€5). 859 .0७ ,&> ८ 4 ७8४५ - 2944 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) जिब्नील.. ८३ 88 +08-5, 2४ 58-27. 
9९४४) सेमिले, आप (68) ने फ़माया, “ऐ.. ४ 7 चाट ए : मा हि 
जिब्नील मुझे अनपढ़ उम्मत की तरफ़भेजा गया... ऋ ०+ एन 772 ६ #ाी 
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है जिनमें बूढ़ी औरत, बूढ़ा मर्द, लड़के. £[ 5 2 

लड़कियां ओर ऐसे शख़स भी जिन्होंने कभी... आर क 2 अ 
कोई किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने कहा: ऐ मुहम्मद. >| एड ६ ०४ ००७ #+5 
(३४६)! कुरआन सात हुरूफ़ (किरातों) पर उ##घ्थ #+# पक 2७ ४ ॑॑य 
नाज़िलकियागयाहै।...... छा बडा >ण 685 


जेब ] ि 0 ँ हल हा. ६३0४ ४ एप 2 है 
ब . ह् सड- न्‍५5 ०१ 350 8] डे 
वज़ाहत: इस बारे में उमर, हुज़ैफा बिन यमान, अबू हुरैरा, अबू अय्यूब अंसारी की बीवी उम्मे अय्यूब, 
समुरा, इब्ने अब्बास, अबू जुहैम बिन हारिस बिन सिम्मा, अग्र बिन आस ओर अबू बक्र (६४) से भी 
हदीसमर्व है... क्‍ क्‍ 
इमाम तिर्मिज़ी (७४७) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरुक से सय्यदना उबय बिन काब 
2%) से भी हदीस मर्वी है। 






हि 


| 2-जो लोग मस्जिद में बैठ कर अल्लाह | | &/६ ०-०8: 5 ८4६ ॥2. 





की किताब की तिलावत करें उन पर ५ 2६255 ,22555% ८ 





हे 
ना 


क्‍ सकीनत नाजिल होती है। 





० 4५... ८ ४-०० | 46२५ ८ 535 ा 





2945 - सय्यदना अबू हुरेरा (<&) रिवायत 8 ७१४ ८३ 5,25० ७६४ - 2945 
करते हें कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, 
“जिस ने अपने भाई से दुनिया की तक्लीफ़ों में. लक मेज कब कई 
से कोई तक्लीफ़ दूर की अल्लाह तआला उस. ४४:४७ 5:29 (८ &+ वर ( &+ 


से क़यामत की तक्लीफ़ों में से एक तक्‍्लीफ़ दूर. 5५ :८55 #४5 0 / > ०0 0.०5 
कर देंगे, जिस ने मुसलमान के ऐब को छिपाया ._ 


अल्लाह उसके उयूब को दुनिया और आख़िरत 
में छिपाएंगे, जिसने किसी तंगदस्त पर आसानी. ०४ “४ #& ;%> ४2 *+ 4 40 
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की अल्लाह दुनिया व आख़िरत में उस पर 
आसानी करेंगे, अल्लाह तआला अपने बन्दे 
की मदद में रहते हैं जब तक बन्दा अपने भाई की 
मदद में रहता हे, जो शख़स किसी रास्ते पर चल 
कर उसमें इल्म तलाश करे अल्लाह तआला 
उस के लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देते 
हैं ओर जो लोग मस्जिद में बेठ कर अल्लाह की 
किताब की तिलावत करे ओर आपस में एक 
दूसरे को पढ़ाएं तो उन पर सकीनत नाजिल होती 
है, उन्हें रहमत ढाँप लेती है और फ़रिश्ते उनको 
घेर लेते हें ओर जिस शख़स को उसके अमल ने 
ही पीछे कर दिया उसे उसका नसब आगे नहीं 


बढ़ा सकता। 
इस की तख़रीज 425 के तहत गुज़र चुकी है। 


26 20% 60 55% 
5 कर हट 4 92 (४ 2809 बे जे 
हो ८८2 >न्‍छ 5 55 
७ 2400 ५३% (5 40 5235 
209 00 5 के 5 दी: वह 
४ 40 ॥$ ४५ ५४ ४-४ ४६ 
लो रे 5 ७५ पड) 30 ४४ 


हि 
+>०2 3 ॥0 पे पथ 22०८ 


हि नी ना 9 ; 

४.६5] हर ५९] १ ह- 9“ | ला ] दे 6 री ४४४ 9 
८ #-2५० | ४2 हि | ४ (*न्चन 
“५५७ #७&3 4*»| :#:5-८; 


४५.०००० ४५2 ६ | 4८० ०. 2:| (१३ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं, कई रावियों ने इसी तरह ही आमश से बवास्ता अबू 


सालेह, अबू हुरैरा ( 


कि आमश ने कहा :मुझे अबू सालेह से बवास्ता अबू ह॒रैरा ( 


है फिर इस हदीस का कुछ हिस्सा बयान किया। 


) से नबी (४४६) की हदीस बयान की है। अस्बात बिन मुहम्मद रिवायत करते हैं 


) नबी (४४४) की हदीस बयान की गई 


+ा 
»# 


९८580॥45| 273८८ 3 





2946 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (<८) 


रिवायत करते हैं मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! में कितने दिनों में कुरआन पढ़ूं? 
आप(5४&8) ने फ़रमाया, “इसे एक महीने में 

ख़त्म करो।'' मेंने अर्ज़ किया, में इस से ज़्यादा 
ताक़त रखता हूँ आप (8६) ने फ़रमाया “ इसे 


४०३ २२० कि ६४ (४५७ है।है। ५४ ,४। 


जल + ५0० हा ह 3 “5०५० हो + 
हा 94 कम 
2७४ ०, ८ :<5 :०७ , 3>०्+ ४ 4४ 
का 
*, > 9 रँ (६ हाई 5 55 हि हि 
"2० 0 बल : “७5 १5%) |:3| 2 
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४ २ 3 
बीस दिलों में ख़त्म करो।'' मेंने अर्ज़ किया, में 
इस से ज़्यादा ताक़त रखता हूँ आप(:४६) ने... २5४ 

| दिनों में हक ४४ 5 (>| :<5 ८. 4८ 9 4६-०| 
फ़रमाया “ इसे पन्द्रह दिनों में ख़त्म करो।'' मेंने के 04 
अर्ज़ किया, मैं इस से ज़्यादा ताक़त रखता हूँ. -+ 4<# (० 44% ::४ .<205 5५ 
आप (४58) ने फ़माया “इसे दस दिनों में ख़त्म .४ 8) 5. ]<5 5.» 5 :< 5 
करो।'' मेंने अर्ज़ किया, में इस से भी ज़्यादा. . (५ ६.५ ह 3 आई रा 

“इसे पाँच “| री (#| <७ . + _ «>> 

ताक़त रखता हूँ आपने फ़र्माया: “इसे पाँच ५ को 
दिनों में ख़त्म करो।” मैंने अर्ज़ किया: “मैं. + ४ ->«# (ठ 4:४४ .<03 ८५ 
इससे भी ज़्यादा ताक़त रखता हूँ। रावी कहते हैं, ७७ :०७४ .205 5.» 3.» 5# 
आप (५४६) ने मुझे रूख़्सत दे दी। हि 
ज़ईफुल इस्नाद:अख़जहू. बे-नहविही:. 978. 5 
मुस्लिम:59. अबू दाऊद:390. इब्मे माजह:346. 
निसाई:2400. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६४) फ़रमाते हैं, इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है बतरीक अबू 
बुर्दा, अब्दुल्लाह बिन अप्र (<४४) से ग़रीब समझी जाती है। 

नीज़ यह हदीस कई तर्ज़ पर अब्दुरहमान बिन अग्र («९५८ ) से मर्वी है। 

अब्दुल्लाह बिन अग्र (<:&८) से रिवायत है कि नबी (:४६) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स तीन दिन से कम में 
कुरआन पढ़े उस ने कुरआन समझा ही तहीं। और अब्दुल्लाह बिन अग्र (७४४) से यह भी मर्वी है कि 
नबी (:४६) ने उन से फ़रमाया, “कुरआन चालीस दिनों में पढ़ा करो। 

इस्हाक़ बिन इब्राहीम कहते हैं, इस हदीस की वजह से हम इस बात को अच्छा नहीं समझते कि आदमी 
चालीस दिन गुज़ारे और उसने कुरआन न पढ़ा हो। 


बअज़ उलमा, नबी (:४४) से मर्वी हदीस की वजह से कहते हैं कि कुरआन तीन से कम दिलों में न पढ़ा 
जाए। जबकि बअज़ उलमा ने इसकी रूख़्सत दी हे। 





सय्यदना उस्मान बिन अफप्फ़ान के बारे में मर्वी है कि वह वित्र की एक रकअत में कुरआन पढ़ते थे। 
सईद बिन जुबेर («<£&) से मर्वी है कि उन्होंने काबा के अन्दर एक रकअत में क़ुरआन पढ़ा था। 
नीज़ अहले इल्म के नज़दीक किरअत में तर्तीलं (ठहर ठहर कर पढ़ना) मुस्तहब है। 
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है जमेंअ अनन लो ६ 
2947 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (<४४) 
से रिवायत हे कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, 
“चालीस दिनों में कुरआन पढ़ा करो। ' ' 

सहीह :अबू दाऊद:395. निसाई फ़ी फ़ज़ाइलिल - 
करआन:93 





हि | हर मी 2 ॥ 





लक कुरआत पढ़ने के अन्दाज़ और उसकी किरअत 





हि+। 


3 2 ७४४५ - 2947 


>> 5३ ७० ४-४५ :7७ ३३#८॥ 
मु ४) ५-०) (्त्र ५०.) >.-० र «2४७ (२ | ३ 


4 «-<»४)| 


८४५. +> ४ 


0“ 0“ 


.. ५3.७० ४ 4४० 2५८ + «4-० (४ ५) 


8 0७ ८:35 46 4 ० 208 


| ही 2 2 0 पे शी 7 220, दर हि] 9 
५.७ <..७ ७ 5०८) 9 30 [| 


का है 


"४४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन ग़रीब है ओर बअज़ ने इसे मामर से 
बवास्ता सिमाक बिन फ़ज़ल, वहब बिन मुनब्बेह से रिवायत किया है कि नबी (8६) ने अब्दुल्लाह बिन 
अम्र (७९४४) को हुक्म दिया कि वह चालीस दिनों में कुरआन पढ़ें। 





2948 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(४५४) रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने अर्ज़्॒‌ 


किया, ऐ अल्लाह के रसूल(:४४)! अल्लाह 


तआला को कौनसा अमल ज़्यादा पसंद है? 
आप(2४६) ने फ़रमाया, “उतरने वाला, कूच 
करने वाला'' उस ने कहा :उतरने वाला, कूच.._ 


करने वाला क्‍या है? आप ने फ़रमाया, “वह 
श़ख़्स जो शुरू से आख़िर तक कुरआन पढ़ता है 
जब भी उतरता है फिर कूच कर जाता है। '' 


ज़ईफुल इस्नाद :अख्ण्जहू तबरानी फ़िल कबीर:2783, 
अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: 834 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं, यह हदीस ग़रीब है हम इसी तरीक़ के ज़रिए ही इब्ने 


अब्बास ( 


) से जानते हैं ओर यह सनद क़वी नहीं है। 
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अबू ईसा कहते हैं, हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं, हमें सलमा बिन इब्राहीम ने उन्हें सालेह मुर्री 
ने क़तादा से बवास्ता ज़ुरारा बिन औफ़ा, नबी (5४६) से इसी मफ़्हूम की हदीस बयान की है इसमें इब्ने 


अब्बास («2 ) का ज़िक्र नहीं किया। 


इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं, मेरे नज़दीक यह हदीस नख्र बिन अलीं की हैसम बिन रबीअ से 


रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


2949 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (<&) 

से रिवायत है कि नबी (:४६) ने फ़रमाया, “जो ._ 

. शख़्स तीन दिन से कम में कुरआन पढ़े उस ने... 
०. ण्गौन्गीः हा नर ज्टं हा ८93 ७७ र+ & कि. 
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कुरआन को समझा ही नहीं।  ' 


सहीह :अबू दाऊद :390. इब्ने माजह:347 
-अहमद:2/ 64. दारमी: 507. इब्ने हिब्बान:758 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं, यह हदीस हसन सहीह है। हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने भी 
बवास्ता मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। ... 
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ख़ुलासा 
( >«4॥ »४ ४0७ की एक किरअत ...0॥ .४ ४ भी है। 
किरअत वही अपनाई जाए जिस पर अहदे सहाबा में इत्तिफ़ाक़ था। 
किरअतों का इख़्तिलाफ़ उम्मत को इख़्तिलाफात में धकेल सकता था। 
सूरह क़मर में 2. .... .» दाल के साथ ही पढ़ा जाए। 


सूरह लैल के हवाले से अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<६%) की किरअत शाज़ है। लिहाज़ा उस 
किरअत को पढ़ा जाए जिस पर दक्तिफ़ाक़ है। हे 


कुरआन को याद करते रहना चाहिए क्योंकि यह बहुत जल्दी भूल जाता है। 
कुरआन का नुजूल सात किरअतों पर हुआ था। 

कुरआन पढ़ने वाले लोगों पर अल्लाह की तरफ़ से सकीनत नाजिल होती है। 
तीन दिन से कम में कुरआन को ख़त्म नहीं करना चाहिए। 


